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पूृषद४८ण्थप्‌ । 


भो तांत्रिक आपकी विरकाठीन आशा पूर्ण होगह नि शयामारहस्य तंत्र 
तांत्रिक जन वाहर की हवा मी नहीं छगाते थे वही तंत्र आन छुपाकर प्रकाशित कि 
गयाहे । इस तंत्र के द्वारा साधक, मझा, विष्णु, शिव, इन्द्र, कुवेर, यम, देव, दाः 
मूत, प्रत, पिशाच, राक्षस, पत्तग, बह्मराक्षस, वेताळ, आदि सम्पूण चराचर को * 
"म॑ करका हे । इसही के द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, आदि २ र 
कायकी आवश्यक्ता हा सिद्ध करठामिय । अएपिद्धि नवनिद्धि तो साधक के सेम 
हाथ बांबे सदेव उपस्थित ही रहती हैं । 
निप्तके प्रमाव स मेहा, सुटि उत्पन्न करता हे, विष्णू, पान काताहे, रि 
संहार करता हे निप्तके प्रमाव से जह चतन स्थावर जंगम प्रतीयमान होरहे हैं मि 
के साधन से मुमक्ष को मोक्ष प्राप्त होती है इस तंत्र में उनहीं महामाया काडिकार 
बिघान साधन प्रकार कवच, सहत्नाम स्तोनादिकर के द्वारा वर्णन किप है | उत्तरकाडिव 
दसैणकाहिकाका पुजन प्रकार अत्यृत्तमतासे वर्णनहै यह स्ताम!न्य दशायाह प्रत्य 
गुरूता वाणी से कथन नहीं होती देखने पे हो प्रतीत होती हे जिनक तंत्र झार 
में रुचि है या नो कालिका के उपाशक हैं अथवा निनका विश्वास तंत्रं शास्त्र 
मही है उनको ही क्‍या सम्पूण गृहस्थी को गृहस्थ की रक्षार्थ रखना योग्यहे या 
आपको संस्कृत के गद्य पद्यो का आनन्द ठेना हे यदि आपको प्राचीन कबिता 4 
'देखना है यदि आपको जगन्मोहनी कालिक! को प्रसन्न करना है,और अपनाहि 
चाहते हो तब अवश्य इस महान्‌ आइचर्य ग्रंथ के ग्रहण करते में निम्न मतकां 
हमने सर्व साधारण ठे सकें इसी कारण सुन्दर अघ्रा में छपाकर विद्यायती कपडेक 
निन्द नेधवादी हे सूर्य केवळ.२, खर्ची |, कुछ २।०,मे आप हो घर बैठे मिछे 
शीघूता कुरो ऐसा अवप्तर पुनः नहीं मिलेगा ॥ 


पुस्तक [मलन का ।ठकाना- 


प्‌० हरिशङ्कर जी शास्त्री 
हारद्रार 


[बपय सूचा । 


प्रथम परिच्छेद में, देवी काठिका का द्वाविशव्यक्षर मंत्र नियण काली रूप- 
माह!त्म्य कधन | दक्षिण कालिका का मंत्र ओर तिप्तक तिपय म॑ थति प्रमाण प 
पर्या विधि और गुरु ध्यान, फुछगृरु निणय, अंकुश मुदा कथन, तांत्रिकी सतन्ध्या, 
प्रयोग निरूपण, काछिझा की गायत्री और यागस्पान कथन घेन मुद्दा, द्वार देवता 
और आपन विभि वणन, विगया माहात्स्यादि कथन, पूनाविच वणन, कराड्रन्याप्त 
कथन, वर्णन्याप्त कथन, प्रयोग वर्णन, श्रीकंठन्याम, पोडान्यापत और तत्वन्या५॥ 

द्वितीयपरिच्छेदर्म,भनम्तरयभन, पडङ्न्याम्न विषय पृष्पमाछा और होमर ',' 

तृतीप परिच्छेद में, पीठन्यास, काम कळा वणन कूमपद्रा और देवी ४ौ ५४१ 
विधि, देवी का ध्यानांतर वणन, यंत्र निमाण पात्र और वाहि पूजा कथन, (वषय, 
प्रयोग, द्विविध मुद्रा कथन, गांभादि शोधन कथा और अषगुंठन मद्र, कीन, 
त्वमद्रा, तत्बशुद्धि कीन आद्वाहनादि मुद्रा कथन खडळूबदे मुद्रा और रदिमवृन्द 
देवताकथन, पूमाकी दिकूनिणय उपचार और पूजाने निषेधा घिवणन, पूजाका मंत्र 
कथन पूना विधि कीत्तन, पुप्पनियम वणन, पृष्पदान विधान गुरुपॉक्त कथन देवीके 
अति भरबवाक्य समस्त भेरवनाम कथन इनकी पूजाका कम वर्णन रहम्यमाळा,वणमाछा 
और करमाला, अष्टांग प्रणाम और पानविपे ब^ग शांतिस्ता५,-  -. द 

चतुर्थ परिच्छेद में, कपूर स्तव वास्वरूपा स्तव, दक्षिण काठिका का कवच, दक्षिण 
क छिका का स्तोत्र, कवचांतर वणणन, कालिका सहखनाम स्तोत्र ॥ 

पचम परिच्छेद म॑, पुरश्चरण विधि, शक्ति शोधन, इस का मयोग॥ 

पष्ठ परिच्छद म, काछिका के एथक्‌ २ मंत्र कथन । 

सप्तम परिच्छद्‌ में, विद्यामाहात्म्य । 

अष्टम परिच्छद भें, आचार क्रम वणन ॥ र 

नषम पारेच्छद म, कुण्डगाछाद्भवादे अहण वाघे शुद्ध मत्रापघ वणन ॥ " 

दशम परिच्छद मे, सामान्य साधन कीत्तेन शिवाबलि प्रकरण समयाचार कीरसिन॥ 


एकादश पारच्छद म, मत्राप्ताद्ध प्रकार ॥ 5 i 

द्वादश परिच्छद्‌ भे, काम्य प्रयोग, तद्विषयक विशेष विधि वर्णन नपनियम ॥ 

योदश परिच्छेद में, महिपमद्दिनी की पूना विवि उक्तपुजा वविषयर्मे पृरखरण 
महिपमादनी का स्तव ॥| 

चतुद्देश परिच्छेद में, नय दुगोका मंत्र, इमशान विशेष वणेन साधन स्थान 
कीरान विहित शव साधून निषिद्ध हब साघन शव साधन प्रकरण ॥ हु 

पचदश पारिच्छेद में, भक्रारातर साघन अशक्त पक्षका पुरव्थाण ॥ काम्यहा 
थै कुण्ड नियम दक्षिण कालिकाके से ।सिद्धिदायक कवच। ब्रह्मकृत काळोस्तन 


काढिकापामषर्‌ इत्यादि २ ऐसे अमृस्य ग्रंथकामू० २, डाकन्यय |, मव 


॥ श्रीगणेशायनम ॥ 


अथ श्यामारहस्य तन्नम्‌ | 


भाषाटीका सहितम्‌ । 
— -7- 
मंगलाचरण 5 


. गणेशुंसिद्धिसदनं शारदासुखदायिनरीम्‌ । शंकरं शंकरं 
नत्वा सव्तीपञ्षिवारणम्‌॥ कन्हेयालालमिभ्नोह्‌ हरि शंकर 
शाख्रिणा। प्रेरितोह्युपकाराय तान्त्रकानांमहात्मनाम्‌॥ सः 
वाभी्घदरंजश्रां साधकानांमनोरमाम्‌। श्यामारहस्पतेन्न- 
स्य कुवेंच्:स्यांसुमंगलाम्र ॥ 

प्रथमः परिच्छेदः । 
देवीं दानवदेत्यद्पनिवहानुन्मूलयन्तीं शिवां ब्रह्मानन्दम- 
हेशमोलिमणिभिः संसेवितांधिदयाम्‌ । मत्वा श्रीगुरुपादप- 
परमा मोदामृतछावितः पृ्णनन्दगिरिस्तनोति विमलां 
इयामारहस्यामिधाम्‌ ॥ 
स्वतन्त्रं वीरतन्त्रश्न तन्त्रं फेत्कारिणीं तथा । कालिकाकु 
रूसवस्व काछीतंत्रच यामलम्‌ ॥ 


जो दानव ओर दत्य गर्णोका दूपे उन्मूछन करते हैं ब्रह्मा बिष्णु आर 
महेश्वरादि इश्वर श्र€टगण भी जिनके दोनों चरणोंकी सेवा करत ह उन्ही 
देवी झिवाको प्रणाम्‌ करके ओर श्री गुरुके चरणारविन्द क परमानंद छुधा 
संदाहम झरावित हाकर पणोनदागार श्यागारहस्य नाम्ना अताब टळंभ तन 


संहिता प्रणयन करते ई ॥ १ ॥ 
स्वतंत्रवोरतंत्र, फेदूकारिणीतेत्र कालिकाकुछ सवस्य) काळीतभ,' यामळ, 


र श्यामारइस्य भा० टी० । 


कुलचूडामणिश्वत्र कुमारीतंत्रमेवच । कुलाणंत्र तथाकाः 
ळीकल्पं भेरवतन्लकम्‌ ॥ कालिकाकुलसज्ञावं तथा चोत्तर 
तन्लकप गरूणांच मतं ज्ञात्वा साधकानां तथा मतम्‌ ॥ 
शद्धवद्धि स्वभावा बच््यामि मोचकारिणीम्‌ ॥ 

तदुक्त स्वतन्त्र । 

कोधीशं विन्दुयुकूकान्ते ! त्िसूर्त्यग्निसमायुंतम्‌ । त्रि- 
लिखेत्‌ परतो देवि ! हुंकारदयमेव च । मायाद्वये समालि 
ख्य अत्रिसंवसेसूक्ष्मयुकू ॥ त्रेकालिके सप्तवर्णान्‌ पूर्ववत 
परमेश्वरि | । स्वाहान्तयं महाविद्या द्वाविशत्यक्षरापरा ॥ 
अनया सदृशी विद्या नास्ति ज्ञ'नेत मामके ॥ 
: कमारातन्न्नशप । सरव उवाच । 

अतिगुद्यतर ह्येतत्‌ ज्ञानात्मकं सनातनम्‌। अताव च स॒गो- 
प्यञ्च कथितुं नेव शकथते ॥ अतीव च प्रियासीति कथयामि 
तब प्रिये ! । रूपाणि बहुसंख्यानि प्रकृतेः सन्ति भाविनि !॥ 
तेषां मध्ये महेशानि ! कालीरूप मनोहरम्‌ । विशेषतः क- 
लियुगे नराणां भुक्तिमुक्तिदम्‌ । तस्यास्तुपासकाश्चेव ब्रह्म 
व्रिष्णुशिवादयः। चन्द्रः सूरयश्च वरुणः कुवेरोऽग्निस्तथापरः। 
कुळचूडामणि, फुमारीतेच+ कुलाणीव, काळोकल्प, भेरवतेत्र, कालिकाकु 
छपतद्भाय, उत्तातंत्र, एव गुरुवगं और साधकृगणोंका मत यह सत्र विशेष 
जानकर शद्ध इद्धि स्वभावाये यह मोक्ष जनक सहिता कीर्तन करूंगा ॥ 

कुमारातच मं भरवन कहा हे [के काला का विषय अत्यन्त गुह्यतर हँ! 


यह आताच गुत रकस । कंस।क एनकट न कहे, तुम मरा अत्यन्त मियहा) 
श्सकारण तुम्हार निकट कहता हू ॥ 


हे भामिनि ! भककाते के बहु संख्यक रूपहातिनपे हे महेडवरि ! काळी रूपही 
मनाइर ह । शपत काळयुगम यह काळी रूपही संपूण छोकको भुक्ति घुरि 
प्रदान कर नाई | मह्या ५१शु, आर दिवादि इश्परगण आर चन्द्र. सय, बरुण; 


र 


प्रथम परिच्छेद । 


टुवासाश्च वशिष्ठ दत्तात्रेयो वृहस्पतिः । बहुनि; 
क्तेन सर्वे देवा उपासकाः ॥ कालिकायाः प्रसादेन 
क्तिःकरेस्थिता ॥ तस्या मन्त्रं ्रवच्त्यामि यतो रक्षेग्रगत्रय- 
स। ककारं वाहिसंयुक्त रतिविन्दुसमन्वितम्‌ ॥ त्रिगुणेच तत 
कूच युग्मं लजायुगं तथा । दक्षिण कालिक चेति पूवेवीजा- 
नि वेड्येत्‌ ॥ वहिजायावापेः प्रोक्तः कालिकाया मघुर्भतः 
न सुसिंध्याथपेच्ञास्ति नारिमित्रादिदूपणम्‌ ॥ 

` 'श्रुतिरपि-अथहैनां अह्मरन्प्रे बरह्मस्वरूपिणीमाम्नोति खु- « 
'भगां त्रिगुणयुक्तां कामरेफेन्दिरां विन्दुमेलनरूपां एतात्रि 
गुणितामादो तदनु कूचेद्वयम्‌। कूचर्वाजउज-व्योमपष्ठस्थर 
विन्टुमेलनरूपम्‌। तदेव द्विरुच्चारय्यं भुवनां दयम्‌ । भुवना - 
'तु व्योमञ्वलनेन्दिरा झून्यमेंलनरूषा । तदुक्ते-दक्षिणे का- 


कुबेर, अमि दुवांसा, वशिष्ठ, द चातेय,वृहर्पति, अयवा अधिक कंहनेसे क्याहे! 
समस्त देवताभी उसी के वश्चीभूत हें । कालिकाके. प्रसाद से भक्ति यक्त 
करस्य होती दे । उसका मंत्र कहता हूँ। ककारको बहि संयुक्त और रति 
न्दु समान्बत करके ( नशुणत केर ।फर झुत्रयुग्म आर लज्नासग्म ग्रहण 
करके “ दक्षिणे कालिके” यह पद मिलाय संपूर्ण पूर्व वीज वेन करने चा 
हिये । अतसं वाहिजाया सयुक्त कर इसकाहां काळामत्र कहते हे ॥ # 
इंसमेल शें किसोमकार छसिद्धादि की अपेक्षा नहीं है । आरिमित्रादि 
दषणभीनहींह इसके मननमात्रते दी एरुपशिवमय होसक्ताई ओर सपएणसिद्धिया 
का इंश्रत्त लाभ होताहे । इसमें किसी प्रकारका परिश्रम करना नहीं होता 


~ 


४ श्यामारहस्य भा० टी० । 


लिके तवाभिमुख्यता । तदन वीजसक्षकमुच्चार्य्यं बृहद्धा- 
नुजायामुच्चरेत्‌ । मत्वा शिवमयो भवेत्‌ । सर्वसिद्धीश्वरो 
भवेत्‌ । गतिस्तस्यास्ति नान्यस्य स तु नारीश्वरः स तु दे- 
त्येशवरः स तु सर्वेश्वर इति ॥ 


भेरव उवाच। 


नात्र चिन्ताविशुद्धिवा नारिमित्रादिदृषणम्‌। न वा घया 
सवाहुल्यं समयासमयादिकम्र्‌ ॥ देवेदेंवत्वविषये सिद्धेः खे- 
चररसिद्धये । पन्नगेराक्षसेवन्येमुनिभिश्व सुसुक्षुभिः ॥ कामि 
भिर्धमिभिश्चाथलिप्खु भिः सोवितां पराम्‌ । न चित्तव्ययवा 
हल्यं कायक्केशकरे न च ॥ तत्र यश्चिन्तयेन्मन्त्री सर्व सिद्धि 
सम्द्धिदाम्‌ ॥ तस्य हस्ते सदेवास्ति सवसिद्धिन संशयः 
गद्यपद्यमयी वाणी सभायां तस्य जायते ॥ तस्य दर्शनमा- 
त्रेण वादिनो निष्प्रभां गताः। राजानोऽपि च दासत्वं भजन्ते 
किं परे जनाः। वहवः शैत्यं जलस्तस्भे गतिस्तम्भं विवस्वतः 


~ 


समय असमयकी भी अपेक्षा नहीं है। देवगण देवत्व सिद्धिके ळिये सिद्ध 
गण खेचर सिद्ध के छिये, कामीगण धामेंगण, ओर द्रव्य की इच्छा करने 
चाळे मनुष्य अपने अपने अभिप्राय सिद्धिके छिये इस भगवती कालिकाको 
परिचर्या करते हैं | इस में वित्तत्यय ( धनकाव्यय ) वा काय केश स्वीकार 
करना नहीं होता हे । देवी काळिका सर्वविध सिद्ध ओर मपूर्ण समृद्धि 
अदान करती हे । जो मत्र शीळ पुरुप इनको चिन्ता करतादे, समस्त [सिदे 
सवदा उसके इस्तगत्‌ रहता है इस विपय में संदेह नहीं हे । आपिक कया 
समामे उसके मुखस गद्य पच्च मयीयाणी आदभूत होती है । उसको देखते 
ही बादीगण तत्काल निष्मभ (भभाहीन ) होते इं। अन्यकी बात क्या कहू 
स्वये नरपतिगणभी उसका दासत्व करते हें । चह व्यक्ति अग्निको भी शी: 

तळ जफको भी स्त्भित सूर्यकी गतिको भी अवरुद्ध, दिनको भो रात्रि 
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[द्वारान्व्यत्ययञ्च वशाकत्तु क्षमा भवत्‌ । सवस्यव जन- 
स्यव वळभः कात्तवद्धनः ॥ अन्त च भजते दव्या गणत्वं 
दळभ नरः । चन्द्रसय्यससा भृत्वा वसत्‌ कल्पायत दाव! 
न तस्य दुलभे किञ्चिद्‌ यः स्मरेत्‌ घोरदक्तिणाम्‌ ॥ 
अथास्याः सपय्याविधिलिंख्यते-ब्राह्म सहूच उत्थायवद्ध 
पद्मासनः शरः स्थाधांसुखराळुवण-सहस्रदलकमलकार- 
कास्थ-शशहानरारादन्दुसुन्दर-चन्द्रमण्डलातगतह सपाठे 
निजगुरं ध्यायेत्‌ ॥ यथा-शुद्धस्फटिकसङ्काशं शद्धक्षोमवि- 
राजतम | गन्धाचुलुपन शान्त वराभयकराम्वु जम्‌ ॥ मन्द 
रमत नजगरु कारुण्यनावलाकंनम । वामांरुशाक्तसयक्त 
शुङ्गाभरणस्रापतम्‌ ॥ स्तशवत्या दक्षहर्तन धृतचारुकलव- 
, स्म्‌ । वामे धृतोत्पलायाश्र सुरक्तायाः सुशोभनम्‌ ॥ परानन्द 
रत्तालासलांचनडय पङ्कजम्‌ ॥ 
ओर रात्रिको मी.दिन करके सबको वशीभूत करने में समथे होता हे शत्र- 
* पित्र आरमपर ( अपना पराया ) सव छोकोंका वलभ ओर कीर्चि बंधन 
होता है शरीर छोडकर चरम में देवीका सुटुळेभगणत्व लाभ करता 
चन्द्र सबके समान होकर अयुतकरप ( दशकटप ) स्त्रगे मं अवास्थत कर 
ता है । फळतः जो व्यक्ति दक्षिण कालिका और इमश्चान कालिका का 
स्मरण करता है उसको कुछमी दुळेभ नहीं रहता ॥ 
अब देवीकी पूजाविधि लिखतेंहें | घ्राह्मपहत्तेमें उठ, बद्ध एद्नमासनहठी मस्तक 
व अधोगुखमें संस्थित शवणे सहस्रदछ कमल कणिका में अधिष्ठित शरत्का- 
छीन शशहान चन्द्रमा समान सुन्दर चन्द्रमण्डळो अस्तगेत इस पीठमें निज 
गुरु का ध्यान करे, पया वह शुद्ध स्फाटिके साम्नेम, शुद्ध क्षांम बिराजित, 
गंधानुकिप्त, शमगुण -विशिष्ट, वराभयकर-पत्र समन्वित, मृदुदास्य समले- 
कृत, सकरुण दृष्टि संपन्न ओर इनके वामऊरू में शक्ति विराजमान है । 
उनके समस्त आमरण शुद्ध वणे हैं, स्वकाय शक्ति दक्षिणहस्त में तदीय 
सुचारु .कळेवर धारण किया है ओर उत्पळ हस्त में होने से उन का वास 
भाग शोभा पाता है तिसके द्वारा उनकी परम शोभा का संचार हुआ है 


क रयामारहस्य भा० टी० । 


इति घ्यात्वा दिव्याभिपेकेण गुरुणा संप्रदायानुगतकृत- 
नामपूवेकंमानसेरुपचारेराराष्य ऐं हीं श्री हसथफूंहसक्षमलव- 
रयं हसथफ्रें भ्रीअसुकानन्दाथोय भरीअसुकदेवरामा ` श्रीगरु 
पाइकां पूजयामि! इति गुरुपादुकां नत्वा दशधा जपसमपैणं 
कृत्वा प्रणमेद यथा- - 
` अज्ञानातिमिरान्धस्यज्ञानाज्ञनशलाकया । चक्षुरुन्मीलितं 
येन तस्मे श्री गरवे नमः ॥ 
अथ सारदाटीकाकारश्रीराघवभट्टमतेन तृ शक्तिविषयेगु- 
ध्यानम्‌ । शुङ्कवणसेत्र न गोरम्‌ । तादितरविषये शुक्कमेवेति 
निश्चितं .वचनद्वयदशनात्‌ । तद्यथा- 
खेताम्वरधर गोर -ेताभरणभूवितम्‌ । झापिच-रक्तमा 
ल्याम्बरधरे सुरक्तं पद्मविस्तरम्‌ ॥ मु 
इति तु असमीचीनम्‌। अतवण गुरोष्योनान्तरं भवति 
शक्तिविषये तु तथा दशनात्‌ । यथा ज्ञानाणवे । 
ब्रह्मरन्ध्रे सहस्रारे कपूरधवलो गुरुः । तस्मात्‌ सम्प्रदाया 
नु गत्या शुरोध्यान कुय्यीत्‌ ॥ इति शपः 
अथ गुरोराज्ञां गृहीत्वा मूलाधारपद्मकर्णिकास्थत्रिको 
णान्तर्गेत-स्वयम्भू लिह्नवेशनी प्रसुतशुजगाकारां सादवत्रि- 


उनके नेत्र कमज्ञ परमानंद रासोछास में बिकसित हैं। अनन्तर गएकी पा- 
दु का पूना पुरःसर उप्ते दृश्चवार नमस्कार करके जप समपेणान्तर प्रणाम 
करे । यया-जो झानरूप अंजन शळाकाकी सहायता पे अज्ञान तिमिरमं अधी 
भूत (अपे) छोकोंके चच उन्मीलित करतेहें, उन्ही धीगुसको नमस्कार है । 
अगन्तर थी गुरुकी आज्ञा ग्रहण कर, मूलाधार पग्र कारणका स्थित 
प्रिकाण--मध्यपत स्ययम्म्‌ लिगरो जिन्होंने पेष्टन किया दे, निना 
आकार प्रमुप्त ( सोते हुए ) भुजंग (सर्प ) की समान है, शो सार्द्ध भिव 
लग परिमित भोर डिघुत्‌ पुंभभमा और नीराइ शरुर की समान तनुमा 
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चलयां वियुरपुञ्जप्रभां नीवारशूकतन्वीं कुलकुण्डलिनी इष्ट 
वेवतास्वरूपां हुंकारेण हंसइति मनुना वघे वनदहनयोगात्‌ 
सचेतन्यां विधाय ब्र्मवरत्मना परमशिवे नीखा चन्द्रमण्डले 
कुलगुरून्‌ ध्यायेत्‌। तदुक्तं कालिकास्मृतौ । 
मूलाधारे स्सरेदिव्यं लिकोणं तेजसां निधिम्‌। तस्याञ्निरे- 

खामानीय अध-ऊद्धे व्यवस्थिताम्‌ ॥ नीलतोयदमध्यस्थत- 
ड्िहेखेव भासुरम्‌। नीवारशूकतन्वीञ्च सुपीतां भास्करोप- 
माम्‌ ॥ तस्याः शिखाया मध्येच परमो व्यवस्थिताम्‌ । स 
ब्रह्मा स स्वरःशान्तःस शिवःपरमस्वराट्‌ । स पव विष्णुः 
प्राणःल कलाझिःस चन्द्रमाः ॥ इति कुंडलिनी ध्यारवा स्व 

` पापैःप्रमुच्यते । स महापातकेभ्यश्च पूतो भवति । सर्वेसिद्धिं 
कृत्वा भैरवो भवति । | 


वापन्न है उन्ही इष्ट देवता स्वरूप कुछ कुण्डलिनी को हंकार सहित इंस 
इत्यादि मंत्रमें जागारेतकर बह्मवर्स्म योग व परम शिवमें छाकर उसमें संयुक्त 
करे । अनन्तर उनके सहित कुछ गुरु इत्यादि सवका एकत्र ध्यान करे । 

कालिका स्मृति में भी कहा है कि मूळाधार में नो तेनोनिषि दिव्य 
त्रिकोण विराजमान है उसको स्मरण कर, उस में अग्नि रेखा आनयनपू 
बैक उस शिखाके मध्य अद. ऊर्धमें जो अवस्थिति करदीहै, नो नीळतो यद 
मध्यस्थ तडिरलेखा ( विजळीके रेख) की समान परम विकटस्वर भावयुक्तहै 
जो नीवार शुकरकी समान अतिसूक्ष्म स्वरूप संपननहे जो सुंदर पीतवर्ण और 
भास्कग्सदर्शाहें उन्हीं परम उद्धम व्यवस्थिता कुलकुण्डलिनीका ध्यानकर । 
क्योंकि बदी बझा, वही विष्णु, वही स्वर्ग. वही परम-स्व्रकाश शिव. वही 
प्राण वही काछामि और वहीं चन्द्रमा हैँ । इसप्रकार कुल छुएडाडिनोका 
ध्यान करनेसे सर्व प्रकार के पाप दूरे । बदी क्या संपूर्ण महा पाता 
सभी परम विशुद्धि मामत होतीहे और सर्म विघ-सादि संम्रह साहित भैर 
चसद छाम दोताह। 


ट्‌ इयामारइस्य भा० दी० | 


अथ कुलगुरून्‌ ध्यायेत्‌ यथा-कुळचूड़ामणो । सूलादिब्रह्म 
रन्भांन्तं गुणं ध्यात्वा गुरु स्मरत्‌। प्रहादानन्दनाथाख्यं सक 
लानन्दमवच ॥ कुमारानन्दनाथाख्ये दशिष्ठानन्दनाथकम्‌ । 
क्रोधानन्दसुखानन्दो ध्यानानन्दं ततःपरम्‌ ॥ चोधानन्दै त- 
तश्चेव ध्यायेत्‌ कुलमुखोपरि । महारसरसोज्लास डदयाघूर्ण 
लोचनाः ॥ कुळालिङ्गनसभिन्ना घूर्णिताशयमानसाः । कुल 
शिष्ट:परिवृत्ता. पणीन्तःकरणोद्यताः ॥ वराभययुताःसर्वे कुल 
तन्त्राथवादिनः 
एवे कुलगुरून्नत्वा विस्टज्य कुलमातुकाम्‌ ॥ कुल" 
स्थाने समा नीय स्नानाय तीथमाश्रयत्‌ । शाक्तं कुलगुरु 
वस्स! स्मृते कुलसुखावहम्‌ ॥ रहस्यमद्भुतं घरोक्तं गोप्तञ्यंपश 
झाङ्कदे । कुलनाथ परित्यञ्य थे शाक्ताः परसेविन । तेषां शि- 
वता च यागश्च अभिचाराय कल्पते । तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन 
कुछ चूडामाथे में सब कुछ गुरुभं का निर्देश कियाहै। यथा मूळादिं 
ब्रह्म र-धान्त काध्यान करके गुरुका स्मरण करे । प्रथम प्रहळादा नन्दनाथ 
फिर यथा कमस सकळानद नाथ, कुपारानन्द्नाय, वाशेष्टा नद्‌ नाथ, 
ऋरोधानन्द नाथ, सुखानन्दनाथ ध्यानानन्द नाथ, बोधानन्द नाथ, इनका 
ध्यान करे । यह सव कुछ गुरु पद वाच्यहें । इनका हृदय परमानंद रसर्म 
उसळ सित, लोचन पूर्त और अन्त करण पू्णभाव युक्त है । कुळ शिग्य 
गणा ने इनकी वेधन कर रवखा हं, यह सभी वरा भय सपन्न एव सभी 
कुछ और तंत्राथे वादी है। 
इसमकार कुळ गुरु गर्णोंको प्रणामकर विदादे. कुछ मातकाको कुल स्थान 
में छाकर स्नानार्थवीर्थका आश्रयकरे शाक्तकुळ गुरुही कुळ छुख देनेवाले कई 
कर नि्द्ट इुएई । इस विपयम जो अद्धत रइस्य कयित हुआहे उसकी पु 
सकट में गायन करे। जो शाक्त कुलनाथको परित्यागकर अपर (दूसरे) कॉ 


सवाकरते हैं, उनकी शिक्षा ओर याग समस्तही अभिचार में परिकट्पिव 
होते हैं । इसी कारण सवे प्रयत्न से झुळीन गुरुका आश्रय ग्रहण करें ! 


प्रथम परिच्छेद । 


कुलीने गुरुमाभ्ग्नेत्‌ ॥ कुलीनःसर्वविद्यानामधिक रीति मीथ- 
ते । दीक्षागुरुः स एवात्मा सर्वेमन्त्रस्य नापरः ॥ 


४ अन्यच्च श्रुतो । 


प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रातिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम्‌। 
अन्तःपदव्यामनुसञ्चरन्तीमानन्दरूपामवलां प्रपद्य ॥ इति। 
अहे देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मवाह न शोकभाक्‌ । सञ्चिदा- 
नन्द रूपाऽहमात्मानामात भावयेत्‌ ॥ घातःकत्यसवश्यमव 
नित्यं करणीयम्र । घ्रातःक्ृत्यमङ्त्वा तु यो देवी भक्ति 
तोऽचयेत्‌। तस्व पूजा च विफला शोचहीना यथाक्रिया ॥ 
अथ नद्यादौ गता कालिकारूव सर्वे विभाव्य सुवर्ण रज- 
तार्‍मकं कुलगभमनामातजनीपु धत्वा आचम्य मूळे स्मरन्‌। 
मलापकपेक कुत्वा आचम्य ॐ अद्येत्यादि कुळदेवताप्रीति 
कामो मन्त्रस्नानमहं करिष्ये इति सङ्कलप्य जले त्रिकोण 


छुळीन गुरूही सर्व विद्या के अधिकारी कहकर परिगणित हें । बही दीक्षा 
शुरू हैं । क्योकि बही सव मंत्रोंकी आत्मा हैं, अन्य कोई नहीं ॥ 

शुतिमं भी कहा हे, जो प्रथम प्रयाण में प्रकाशमान, मति प्रयाण में अ- 
मृतायमान्‌ और अन्त पदवी में अनुसञ्चरण क'ती हैं, उन्ही आनन्द रूपिणी 
अवला की शरण ग्रहण करता हूँ । तयादिमेही देवपें अन्य कोई नहीं । मेंही 
च्ह्म। सुतरां किसी काळमेंदी मुझको शोक भोगकरना नहीं होता ।मेंही सचि 
दानद विग्रह ॥ आतपा का इसरूपम भावनाकरे । नित्य अवश्यहा प्रातः कृत्य 
करना चाहय } जो व्याक्तिप्रातःकृत्प न करके भाक्त साइत ढवाका अचना 
करताहे, उसकी वह पूजा शौच हीन क्रिपाकी समान विफळ होती| 

अनन्तर नथादि में गमन और सर्वे भाव में कालिका के उपक 
चिन्ता कर, अनामा आर तजनाम सुवण रमतात्मक कुलगभ धारण एकक 
आचमन सहित मूल मत्र स्मरणान्तर अव मपण कर । तदनन्तर आचमन 
करके 7 उॉभये स्यादि”? कह संकल्प कर जलमें त्रिकोण चक निमाण और 

२ 


१७० श्यापारहस्य भा० टी० । 


चक्र कृत्वा सूय्यमरडलादडूशसुद्रया तीथेमावाह्य . मूलान्ते 
३ आस्मतच्वाय स्वाहा विद्यातत्वायस्वाहा । शिवतत्वाय 
स्वाहा । इ।त आचामत्‌ अथवा ३» हा स्वाहा । इत्यनन 
न्रिराचम्यात्मान त्रिःसंप्राच्य मूलन मातिकया अङ्गलपन 
कुरवा सूरू पठन्‌ कुम्भसुद्रया स्वसाध्प त्रिजलमभिषिच्यां 
गलाभिः श्रवणादान सप्ताच्छद्राण सरुष्य त्रिनमज्जत | 


तदुक्तं कुमारीतन्न- 

वेदाव्यञ्च तथा माया स्वाहेत्याचमनं मतम्‌। नीरतन्त्रेऽपि- 

श्तकुशानपि संशह्म गर्वा जलान्तिके ततः ॥ मलापक 

पक कुत्वा मन्त्रस्नाने समाचरत्‌ । विद्यया तत्रानेमञ्यव 

आचामेतू पयसा पुनः ॥ | 
कुलचडामण। । 

कृष्णरक्तहरिन्नीला विविधा मम मूत्तयः । तत्र यत्कुल 


अंकुश मुद्रक सहायत्तास सूये मण्दलसे तीथ आवाइन पुरः सर मूल मंत्र 
जपके अन्तमें?' डोआत्म तत्वाय इत्यादे कहकर आचपन करना चाहियि। 
अथवा उ हीं स्वाहा इत्यादि विधानसे तीन वार आचपन और तीनवार 
आत्मा को संमोचण पूर्वक मूलमंत्र नपक्री सहायतासे मृतिका ग्रहण ओर 
उससे अग केपन कर “मूल सत्रका पाठफरे । पाठ के अन्त में कुम्भ मुद्राकी 
सहायता से अपने पसतक में तीनबार जळ सेचन ( माथे से तीन वार 
जल गिराना ) कर सपूर्ण अगूलियों फे साहचर्य कडी २ में थवणादि 
सप्ताद्धिद धरूद्ध करके तीनबार निमग्न इने । र 
कुपारीतंत्र्म कहाहे कि,बेदादि मया और स्वाहा इत्यादी आचमन कहें 
कर परिगाणेतहैं । नीलवन्तों भी कहाहे कि, मृत्तिका और कुशग्रहण पूरे 
जछान्ति ( बावडी ) को गमन और अघपर्पण करके मेत्रस्नान करे । विद्या 
तत्वका सहायतास तानबार अवगाहन कर पुनवार जळ'ग्रहणपूवंक आचमन 
करनाचाहिय ! कुल चूडामणि में कहा है कि, मेरी समस्त मूषि कृष्ण, रक्त, 
हवू" पान इत्यादे भद स नाना प्रकार इं । तिनगं जो कुलशिष्य ई | 


प्रथम परिच्छेद । १! 


शिष्यश्च स तडूयं परास्वरान्‌ ॥ दिवं सर्वासथोवीच पाताल 
भूतसम्भवाम्‌। आवान्तःकुलदर्भेण स दर्भःकुलपुत्रकः ॥ 
कुलपात्रे तु दूर्वा्च सतिलं सजलं ततः! गहीत्वा कुलदेवस्य 
ध्रीतये स्नानमाचरेत्‌॥ कृतसङ्कल्प एवादो कुलचक्र जले न्य 
सत्‌। जलस्थानात्‌ समानीय कुळमुडांकुशेन च ॥ कुलती- 
थोनि तत्रेव समावाह्य शिवात्मकं । तत्वोयञ्च त्रिधापीरवा 
त्रिधाच प्रोक्षणं मनोः ॥ 
अथ अंकुझामुद्रा। यथा ज्ञानारणवे- 

वचमुष्टिं विधायाथ तञन्यंकुशरूपिणी । अंकुशाख्या म- 

हामुद्रा त्रेलोक्याकर्षणच्ञमा॥ 
तीर्थावाहनमन्त्रो यथा । श्रीक्रमसंहितायां- 

गङ्गे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । नमेदे सिन्धु कावे 

रि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ॥ 
अथ स्वतन्त्रेऽपि । 
मूलं पठन्‌ मूष्न्नि तोयं मुद्रया कुम्भसंज्ञया । चिप्त्वा 


चह येसीही पराम, पूरक आचमन और कुळपात्र में दूर्वा एवं तिळ सहित 
जल ग्रहण करके कुळदेवकी मरीतिके छिये स्नान करेः। अनन्तर संकल्प कर, 
जल में कुल चक्र निक्षपपूर्वक जल स्पान से आय, उस स्थानमें ही कुल मु 
द्रांकुश द्वारा संपूर्ण कुल तार्याका आवाहन कर वई शिवात्मक जल तीनबार 
पान और तीनवार मंत्रका प्रोक्षण करे | 

अंकुशमुद्रा ? यथाः--ज्ञानाणेवर्मे दश माटे विधान पूर्वक त्स्तनी को 
अकश रूपिणी करे । इसकाही नाम अंक़ुशारूय महामुद्राहै । इसके द्वारा 
ब्रेलोक्य आकर्षण कर सकताहे । तोथोवाइनमत्र यथा!--श्री कम साहिता में 
मगा, यमुना, गादावरा, सरस्वत, नमदा [सन्धु, कावरा तुप संपूर्ण जलम, 

लिहित ( स्थित ) होआ । स्व॒तन्त्रम भी कहा हे, यथा--साधकाप्र गण्य 
पुरुष मूल मंत्र पाठकरके कुम्भ यद्रा द्वारा पस्वकरमे जलका छींटादे तीन वार 


१२ श्यामारहस्य भाण्टी० । | 


वारत्रय देवि ! आचामेत्‌ साधकाग्रणीः । आत्मविद्याशिवैः 
स्तच्वेस्ततो थागणह विशेत्‌ ॥ 
कम्भमद्रा यथा गप्तारणवे । 

दचांगछे परांगएछ चिप्स्वा हस्तद्वयेन त । सावकासाच्चेष 
माहे कम्भसदरां विदवधाः! सपाच्छद्राणि संरुध्य ततो मञ्ज 
श्रिंधा सधीः॥ आत्मविद्याशिवेस्तस्रेराचामेत्‌ साधकामणीः। 
वह्िजायां तता दच्वा शद्धन पयसा प्रिये !॥ 

ॐ मानध्वनि घञ्रिणि महाप्रतिशरे रच रक्ष हुँ फट्‌ 
स्वाहा । इाते शिखावन्धनम्‌। मूलेन तिलकं कृत्वा पूवेवदा- 
सर्य वादका सन्ध्या ततरचाय तान्भ्का सन्घ्या कय्यातू t 
तदुक्त कुमारीकल्पे- 

अणत्रं पूदेसुद्धृत्य मानान्ते च ध्वनीति च । वञ्रिणीतिष * 
दं प्रोक्त महाप्रातिशरे तथा ॥ रचद्वयं हु फट्‌ स्वाहा इति च 
तदनन्तरम्‌ । । अनेनेव च मन्लण रक्षा कुय्याद्विचक्षणः ॥ 

रक्षामिति शिखाबन्धनरूपेण दख्राञचले यन्थिवन्धनरूपे 
ण वा कुय्या वित्यथः। सारदाटीकायाञ्च- --- ¦ „ 

उक्तेनेव विधानेन कुरवा स्नानञ्च तान्त्रिकम्‌ । वेदिकीं 
ताणन्त्रका सन्ध्या छुत्वा तपणमाचरत्‌ N 


hf 


आचमन करे । अनन्तर आत्मतत्य, विद्यातत्व, और शिवतत्व साहित याग 
इमे प्रबिष्ठहोवे । कम्भ मद्रका नियम यहीहैके दक्षिण हाथके अगूठेमें वाये 
हायका अगूठा-निक्षेप करके दोनों हाथों के द्वारा परस्पर असरिलष्ट भाव्म 
मुटिबधन ( परद्दीवाघन ) को कुम मद्रा कहते हैं । अनन्तर परम घीमान. 
साधक सप्तद्िद्र सवरण ( ढऊ ) करके तीनचार अवशाइन पूवंक आत्म 
तत्व, विद्या तत्व, और शिव तत्व द्वारा आचमग करे । अनन्तर निमेळ 
मल दारा वहिनाया को दान करके “डा मानत्वनि?”इत्यादिमत्त से शिखा 
बंधन और मूल मत से तिकक फरके पूयेवत आचमन सहित येदिकी संध्या 
विधानान्तर तार्त्रिजी सध्या करे ॥ 


प्रथम परिच्छेद । 9३ 
* ` तन्त्रिकीसन्ध्या यथा तदुक्तं तत्रेव । पुनराचम्य विन्यस्य 
षड़ङ्कमापे मन्त्रवित्‌ । वामहस्ते जलं शह्म गलितोदकविन्दु 
भिः ॥ सप्तथा घोचणं कुसा मूध्नि मन्त्र समुच्चरन्‌ । अव 
शिष्टोदक दक्ष हस्ते सणा वडधिमान्‌ ॥ इड़याकृष्य देहान्तः 
क्षालित पापतञ्चयम्‌ । कृष्णबर्ण तदुदकं दक्षनाड्या विरे- 
चयेत्‌॥ दचहस्ते च तन्मंत्री पापरूपं विचिन्त्य च। पुरतो 
वञ्जपापाणे प्रक्तिपेदखमन्त्रतः ॥ 
' _ _ अन्यत्रापि। 


पड़ुइन्यास माचर्ष वामहस्ते जलंततः । णहात्वा दक्षिणे 
चेत्र संपुटे कारयेत्ततः ॥ शिववायुजलपृथ्वीवहिवीजिस्त्रिधा 
पुनः । अभिमन्त्रयं च मूलेन सत्तधा तच्चमुद्रयो ॥ निक्षिपे 
तज्जले मूद्धनि शषं दक्षे विधाय च । शारीरान्तःस्थितं पापं 
चाळयेत्‌ साधकायणीः 


तांभिक्ी संध्या यथाः-पुनर्वार आचमन ओर पढळ् विन्यास पूवक वाम 
स्त में जल ग्रहण कर गलित उदक बिन्दु समृह में (सडे हुएनल के बुँद में) 
सप्तवार प्रोक्तण ओर मस्तक में मंत्र समचारणांत्र अब शिष्ट उदक दक्षिण 
हाथ में संग्रह कर इडा दारा भाकपेण और देहान्तबिर्ची पाप समूह मक्षाळन 
करे । फिर कृष्ण बर्ण उस उदक को दक्षनाढी दारा विरेचन और दक्षिण 
हाथ में उस को पाप रूपसे चिन्ताकर अस्त्र मत्र में पुरोवची वज्ज पाषाण में 
उस जलको मोक्षण करे | अन्यत्र भी कडा है कि, पडड्गन्यास करके बायें 
दाय में जळ ग्रहण पुर्वक दक्षिण दाथ में संदुट करना चाहिये । फिर शिव 
वायु, जळ, पृथ्वी ओर बहि वीज की सहायता से पुनवार तीनवार अभि 
मंज्रित, ओर मत्त मत्र म तत्व मद्रा द्वारा सातवार वह भक्त मस्तक म न्यस्त 
षः र अवशिष्ट जक दाक्षेण हाथ म ळकर शर।रान्तः [स्थिव पाप अक्ताल 
न करे ॥ 


१४९ श्यामारहइस्य भा० टी० ! 


- अथ प्रयोगः । पूर्ववदाचम्य पडडून्यासं कृत्वा वामहस्ते 
जलं निधाय दचहस्तेनाच्छाद्य हं यं वं लं रं इति त्रिरभिमंश्य 
मूलमुच्चरन्‌ गलितोदकाविन्दुभिः तत्वमुद्रया मूद्धामि सप्तधा 
भ्युक्षण कृत्वा शषजले. दचहर्ते समादाय तेजारूप ध्यात्वा 
इड़्याकृष्यं देहान्तः पापं प्रक्षाल्य कृष्णवशे तज्जलं पापरूपं 
ध्यात्वा पिङ्गलया विरिच्य पुरः कल्पितवज्नशिलायां फडिति 
प्रक्षिपेत्‌ । इति तांत्रिकी सन्ध्या॥ , , fe 

ततः हस्तो प्रक्षाल्याचम्य जले यन्त्रं ध्याता सावरणां 
देवतामावाह्य एशाने ऐं श्री अमुकानन्दनाथभेरवस्तप्यता- 
सिति देवतीर्थेन त्रिः सकृद्वा शुद्धोदकेन सन्त्य बहवो पर 
भगुर नेऋत्यां परापरगुरुं वायव्यां परमेष्टिगुरु पूर्ववत्‌ संतप्य 
मध्ये श्रीअसुकदेवता तृप्यतामिति यथाश॒क्तितःसन्तप्य ए- 
केकांजलिना परिवारान्‌ सन्तपयेत्‌। अशक्तश्चत्‌ मूलसुचरन्‌ 


` अब्र प्रयोग कहते हें-पूर्वबद्‌ आचमन तदुपरान्त यथा क्रमसे पढ़कु न्या- 
स, वाम हस्तर्मे जळ ग्रहण, दाक्षिण हस्तमें आच्छादन, हं, बं, इत्यादि मंत्र 
में आभमंत्रण, पूल मन उच्चारण, गालत उदक बिन्दु द्वारा तत्त्व मुद्राका 
सहायता से मस्तक में सक्षत्रार अभ्यूक्षण, अवशिष्ट जळ दाक्षिण हस्त में 
ग्रहण, तेज्ों रूपमें ध्यान इडाद्वारा आकर्षेण पूरक देहान्तवेत्ती पाप मच्तार्ळन 
ओर कुष्णवण उस मक्का पापरूप में ध्यान ओर पिंगळादारा विरे 
चन, यह सम्पूर्ण हाय करने के पीछे पुरः कासिएत प्रथम कल्पित बज शिळा 
में अस्त्र मंत्रस पक्षेप करे। यही तान्त्रिकी संध्या है। अनन्तर इस्तप्रक्षाळन 
आचमन, जलम मंत्र ध्यान, आवरण सहित देवता का आवाहन, ऐशान में 
घ भा अमृकानद इत्यादे कहकर देवतीर्थे में तीनवार वा एकवार विशुद्ध 
जळ द्वारा तपंण--यद्द सपूणए कायं यथा क्रमस सपादन पूवक वहान म 
परम गुरु, नेव्छेतते परापर गृह, घायवीमें परमेष्टि शुह-इनको पवत्‌ सन्तूस 
करके मध्य में, था अमुक देवता तृण होवे, यह कहकर, यथाशक्ति 
उनके तपण सहित एक एक अडली द्वारा आचरण सवका तृप्ति विधान 
करें । अशक्त ( असमर्थ ) होने से मूल मंत्र उच्चारण करके आयप, 


प्रथम परिच्छद्‌ । १५ 


सायुषसपरिवार-सवाहन-महाकालसाहित--श्रीदक्षिणका- 
लिकामाता तृप्यतामिति न्निः सप्तधा वा ऋषीन्‌ भेरवांतान्‌ 
स्वकल्पोक्तविधिना स्वपित्रादीनपि सन्तप्ये दूवोक्षतरक्तपु 
ष्पादेना अध्य कृत्वा हीं हसः मात्तण्डभेरवाय प्रकाशश- 
क्तिसहिताय इदमध्ये स्वाहा इति सथ्योय त्रिरध्य समत्थाय 
दच्वा सूऱथमण्डळ देवी ध्यात्वा दूर्वाचतविल्वपत्रजवापष्पा- 
दिनाअध्य कृत्वा देवीगायन्नीमुचरन्‌ महाकालसहिताये श्रीः 
महत्षिणकालिकाये इदमर्ध्य स्वाहा इत्यर्घ्यं दत्वा गायत्री 
यथाशाकेतःप्रजप्य देव्ये समपयेत्‌ । तदक्तम्‌। तपणादो प्र- 
युञ्जीत तृप्यतां महाकाल भेरवः पिता । 
भूळान्ते तपयामीति स्वाहान्तं तर्पणं मतम्‌ । एवाविधिं 
तपणन्तु छुत्वा पापक्षयो भवेत्‌ ॥ 
कठचुडामणा च । 
भैरवाय च देवाय भैरवेण च कत्तणा । भेरवाख्यं प्रदात ` 

परिवार, वाहन आर महाकाळ साइत श्रा दाक्ञण कालका माता तृप्त हाव 
यह कहकर तानवार वा सावेवार भरवान्त ऋ।पगणा क और स्वकल्पाक्त 
विधान में अपने पित्रादकांका भी तपण करक दूवा, अक्षत आर रक्त पु- 
प्पाद द्वारा अघ्यं साइत हॉ इस इत्याद मत्र म तानवार सूय क सामन 
हा, अध्य दे, सूये मण्डळ म दवा का ध्यान करना चाहय । फिर दवा, 
अक्षत, विल्वपन्नर, आर जवा पप्पांद द्वारा अघ्यं प्रस्तत करके देवा गायत्री 
उच्चारण पूवंक भ्रा दक्षिण कालका के उद्ददथ म वह अध्य दे 
यथा शाक्त गायत्रा का जपकर द्वी कां समपण कर | जसा कए ह तपणा 
के आदि में, तृष्यतां महाभिरवः पिता इस प्रकार प्रयोग करक, ।फर मूळात 
में “तपयामि,, इस प्रकार पद्‌ संयुक्त कर, शेष में स्वाहा शब्द मिलाळे । 
वा तपण हता हे । इस प्रकार तपेण करन से पाप क्षय हात द ॥ कुछ छू 


डार्मणि में कहा है, प्रथम मंताचारण करके भेरव देवको भरव कत्वेके भर 
चारूप प्रदान करे । फिर छिंगानुरूप में दाता ओर दान ग्रहीता, का पव 


१६ इयामारहस्य भा० दा । 


व्य मन्त्रमु्चाय्य पूवतः ॥ दातृदानणहीतृश्च ततो लिङ्गानु 
रूपतः । भरवा भरवात्मान भावयत यदशुपत, ॥ श्राद्धे 
वाहे दान च स्नाननाझुप्रपूजने । एव चिन्तापरे, देवः प्रसा 
दति न संशयः ॥ हि ; 
अन्यच्च । , 
एवमेत विधानन यथाशक्ति च तपयेत्‌ । मात्तेण्डभेरवा 


Pos 


ति ब्रिरध्य कल्पयेत्ततः॥ 
कुळ्चडामणो च । 4 
कुलसूय्याय देवाय त्रिरष्ये त प्रकल्प्य च । देवी पितू 
नृ्षीश्चेव तपयेत्‌ कुछचारिणा ॥ 
न्दिकेश्वरसंहितायाञच। , -' 
यावज्नदोयत चव्य भास्कराय निवेदनम्‌ । तावन्न पूज 


येद्विप्णं शाङ्करं वा सुरेश्वरीम्‌ दिनेशाय त चोत्तिप्ननू वारिणा 
चाञ्जालिन्रयम्‌ । अष्टोत्तरशुतावृस्या गायत्री प्रजपेत्‌ सुधी 


~ 


: 
भरवा आर भरवात्मा को भावना करनी चाहिये। धाद्व, विवाह, दान सुनाने 
आर अग पूजन में इस प्रकार भावना परायण हाने स भगवान भेरव प्रसन्न 
हात इ, इसम सदेह नहीं आर भी कहाई, इस प्रकारके विधान में दी 
यथा शाक्त तपण करके “मातेरडभेरवीय,, इस प्रकार कहकर तीन बार 
अभ्प्रे कल्पना करे । 

कुछ चूडामणि में कहा हे, भगयान्‌ कुळ सूयके उद्देश्य में तीनअम्ये क 
शपत करके, ऊुछ सालल द्वारा देवी, पितृगण और देवगणों का तपेण क 
रना चाइप । नान्दकशश्‍यर साहेता के मतमें भास्कर को अध्ये निवेदन ने 
करके विष्णु चा महादव अथवा महश्वरों की पूजा न करे | उठकर सूर्यका 
तीन अजुली जलद, विशिष्ट विधान में अछ्ोत्तर शत ( १०८ ) बार गाः 
यत्री जप करे । उप्त गायत्री का मगोग यहहै, यथा; प्रथम में “कालिकायै 


प्रथम परिच्छेद । १७ 


कालिकाये ,पदै प्रोकत्वा विद्महे. तदनन्तरम्‌ श्मशानवा- 
सिनीं डेन्तां धीमहीति ततो वदेत्‌ ॥ तन्न घोरे पदं प्रोच्य 
प्रचोदयात्‌ पठेदिति । अस्याः प्रभावमान्रेण महापातकको- 
रयः ॥ सव्यः प्रझयमायान्ति साधकस्य च नान्यथा । राव- 
णस्य वधाश्चेव रामचन्द्रो विमोचित्तः ॥ गुरुदाराकपणाच्च 
देवश्चन्द्रो विमोचितः । मातूवधात्‌ परशुरामो मोचितोऽस्याः 
प्रसादतः ॥ सुरापानाच्च श्रीकृष्णो दत्तात्रेयस्तथेव च। एव 
सेया महाविद्या गोप्तत्या चेव सुन्दरि ! ॥ महापातकयुक्तो 
अपप प्रजपदशधा यादे । सल सत्य महादेवि ! मुक्ता भवात 
तक्षणात्‌ ॥ 
अथ कुछचूड़ामणो च। 

उत्याय कुलवख्रे च परिधाय कुलेन तु । तिलकं कुलरू- 

पञ्च कुरवाचम्य कुलेइवरः॥ 
स्वतन्त्रशाप। 
मोक्षार्थी रक्तवस्त्रेण भोगाथी इवेतवाससा । मारणे 


फिर “ विद्महे 7 तदुपरान्त “ श्मशानवासिन्ये थामाहे ” तदनतर 
“तन्नोघोरे प्रचोदयात्‌? यह पद संयुक्त करे। इस गायत्री के प्रभाव मात्रसे 
साधक के करोड़ों महा पातक शीधू नाश्च होते हे, यह अन्यथा नहीं हं । 
इस के ही प्रभाव से थो रामचन्द्र जी रावण वध के पाप से बिधुक्त हुए थे 
आर भगवान च दरमा गुरु फनी गमन करके मुक्त हुएथे । इस केही प्रसाद 
से परशुरामनी ने मातृ बध के पातक से उठकारा पाया या एव श्रीकृष्ण 
ओर दचानेय इस केही प्रभाव दरा सुरापान जनित पातक स मुक्त इए थ 
हे झुन्दरी ! इस प्रकार से यह महा विद्या गस रखनी चाहिये । इसका दश 
बार जपकरने से महा पातक करने परमौ, तत्काल उद्धार होता इ, यह सत्य 
सत्यही कहता हूं ॥ 

स्तन में कहा हे, भोक्षार्थी रक्तवस्र, भोगायों खेतवख मारणाय इष्ण 


शद इपामारहस्यं भा० टी० । 


कृष्णवस्त्रज्च वऱ्ये रक्तं सदा शही ॥ उच्चाट व्याप्रचमाणं 
वृक्षत्वक्‌ स्तम्भकसणि । परिधाय ततो मन्त्री यागभूमिमथो 
विशत्‌ ॥ 
ी तन्त्रान्तरे च । 

ततश्च साधकश्रेष्ठो दादि मन्त्रे परामृशन्‌ । अवहिर्मानसों 
योगी यागभूमिमथो विशत्‌ ॥ जलशंखे करे कृत्वा गत्वा 
हारि महेश्वरि | । चालयद्वस्तपाद च वक्ष्यमाणेन वत्मना 

यागस्थानानं यथा ।-फत्कारएणयाम्‌ । 

एकालङ्ग रमशान वा शून्यागार चतुष्पथ । तत्रस्थः साध 
ये योगी विद्यां घ्रिसुवनउवराम्‌ ॥ पञ्चक्ाशान्तर यत्र न 
लिङ्गान्तरमीक्षते । तदेकलिङ्गमाख्यातं तत्र सिद्धिरनुत्तमा ॥ 

सुण्डमाळातन्त्र च । 

नदीतीरे विल्वमूले इमशाने झून्यवेइमाने । एकलिब्न 

पर्वते वा देवागारे चतुष्पथे ॥ शवस्योपरि मुण्ड चं जले 


वस्त्र, वश्याथी रक्तव्न, उच्चाटनार्थी व्याप्रचम ओर स्तम्भनायां रक्षकी 
छाछ पहरकर यागभूमि में प्रवेश करे। तंत्रान्तर में कहा हे, अनन्तर साधक 
अछ हृदपर्म मंत्र परामशेन पूवक अवहिम्भेनस्क ( एकाग्र मनसे ) और योग 
परायण होकर यागभूमिर्म भवश करे । हेमदेस्ररि हायमें जळ शेख धारण 
पूर्वक द्वार देशपे गमन करके चक्षपपाण विधानमे हाथ और पेर प्रक्ञाळन 
करे । फेत्कारिणीर्म समस्त याग स्थान इस प्रकारसे निर्देश किये । ययाः 
एक लिंग, श्मशान, शून्य ग्रह आर चतृष्पथ ( चौराहे ) में अवस्थिति कर 
योगा वळम्वन सहित त्रिभुवनेश्वरो विद्याकी साधना करे । जहां पंच क्रोश 
(पॉचकोश ) गभी लिङ्गान्तर ळक्षितनहो, उसकोही एक किंग कहते हैं। 
उस स्थान मह अनृत्तप सिद्धि संग्रह होतीई। 

मुण्डम!ळा तत्रम कहाई, नदी ते र, विल्व मूळ, श्मशान, शून्य ग्रह एक 
लग, पत, देदाळय, चतुष्पथ, शवके ऊपर, झव मुण्ड. कण्ठ प्रित जल. 


प्रथम परिच्छेद । १९, 


वा कण्ठपूरिते । सम्रामभूमो योनो वा स्थले वा विजने घने । 
यत्र कुत्र स्थले रस्ये यत्र वा स्यात्‌ मनोलयः ॥ 
अन्यत्राप॑ । 
ऊषरे पवते वापि निजने वा चतुष्पथे । देवागारे देवशन्ये 
विल्वमूले नदीतटे ॥ स्वग्हे निमननारामे तथा चाश्वस्थस- 
निघा । अथेतेपामकतमं स्थानमाश्चिय यत्नतः ॥ 
ओं वज्रोदके हुं फट्‌ स्वाहा । अनेन जलं सव्वेन अनीय 
आसनयभ्य॒क्ष्प उपरि उपविश्य आ हीं विशये सर्वपापानि 
शमय अशेषविकल्पमपनय हुँ फद स्वाहा इति पादो प्रक्षालय 
पूबवदाचामेत्‌ । तदुक्क कुमारीकल्प । 
ओं वञ्ोदके हुं फट्‌ स्वाहामन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । जलमा- 
नीय सव्ये तु आसनं शोधयेत्ततः ॥ प्रणव पूवसुद्भृत्य लजा- 
बीजें तथेव च । ततो विध्यन्ते सरवेपापानि शसयेदथ ॥ 
अशेषान्ते विकल्पं स्यात्‌ अपनयेति ततःपरम्‌ । कृचचीर्ज 
भवेन्मन्त्र पादप्नरक्षालने प्रियं ! ॥ 
संग्राम भूमि योनि, स्थल, विजन, वन, इनसत्र स्थानों में अथवा जहां मन- 
काकयहासक, इसपकार रमणाक रथळम साधना करं । अन्यत्र कहाई, उज्जद 
( मीमरूप ) पर्वत, निर्जल चतुष्पथे, देवालय, विर्व मूळ, नदीतट, स्वग्नह, 
निर्मन, उपवन, पीएलके समीप, इमे एक उत्तमस्थान आश्रप करके, यत्न 
पूजक “डों वञ्जादके” इत्यादि मंत्रस सञ्यहस्त्म जललकर आसन अभ्युक्षण 
ओर उसके ऊपर उपवेशन ( पेठ ) करके, डॉ हव बिशुद्ध इत्यादि मंत से 
पांबधोनेङेपीछे पूवकी समान आचरण करे । कुमारी कल्पर्भी इसी अकार 
कहाई । यथो--उा वज्ञोदक इत्यादि मलस जलळाकर आसन झांषन 
करे। फिर रथम मणव अयीत्‌ डों उद्धार करके, तदुपरान्त ळज्जावीज अर्थात्‌ 
* हीं उद़त करे । अनन्तर “विशुद्ध सर्व पापानि शमपेद्‌? कहकर अशेष 
विकल्पं अपनय यह पद संयुक्त करे । फिर कूर्चं बीज अथात्‌ हूं शब्द संयुक्त 
कर । ता मजरा प्रथाग इसप्रकार हुआ, डा हा पवशुद्ध सब पापान शमयत 


~ 


अश्लेप विकल्प मय नय है फट्‌ स्वाहा" | इम्रिये ! यही पाद प्रक्षालन मत्तह 


३ श्यामारहस्प मा० टी० । 
सिद्धाथेस्तिल संमिश्रेः प्रोत्साय्ये त्वासने विशेत्‌ ॥ 
| अन्यत्रापि । 
भूतापसर्पणं कुयात्‌ मन्त्रेणानेत्र साधकः । यस्मिन्‌ कर्प 
स्थले भूता दूरं यान्ति सुराचने ॥ स्थितेषु सर्वभूतेषु नेवेद्य 
मण्डलं तथा । बिलुम्पाते सदा लुब्धा न च शह्ान्ति देवः 
ताः ॥ तस्माद्‌ यत्ने न कर्तव्यं सूतानामपसर्पणम्‌ ॥ 
कुमारातन्त्रऽप । 
प्रणवे पूर्वेमुद्धल्य सवविज्ञांस्ततः परम्‌ । उत्सारय तता 
हुँ फटू स्वाहा च तदनन्तरम्‌ ॥ अनेनेव च मन्त्रेण विश्ना- 
चुत्सारयेत्‌ सुधीः । प्रणव पूवसुद्धृत्य रक्ष रक्ष तदन्तरम्‌ । 
हुँ फट्‌ स्वाहेति मन्त्रेण भूमिश्च परिशोधयेत्‌ ॥ ततः पवि- 
त्रवज्ञादी प्रणवं पूर्वमुद्धरेत्‌ ॥ वर्मेद्वयं ततश्चैव फट्‌ स्वाहा 
तदनन्तरम्‌ । अनेनेव विधानेन कुय्यांद्‌ भूम्यभिमन्त्रणम्‌ ॥ 
अथ आसनान यथा~तदुक्त मत्स्यसूक्त । 
सृदुचूड़कमासीनश्चान्येषु कोमलेषु वा । विस्तारेषु स 
संपूर्ण विघ्न परम्परा अक्षत, सिद्धाय ओर तिळका सहायता स भोत्सारित 
( गिरकर ) होकर आसनपर विराजमान होये । अन्यत्र भी कहाहे कि सा 
धक इस मंत्र द्वारा भूतापसपेण करे , इस के द्वारा भूमिस्थ समस्त भूत दूर 
सही मागात ई जो सम्पूण भूव होन से लुव्य होकर सवेदा नवद्य मण्डळ 
वळु करताइ देवगण उसकी अहण नह| करत्त। इसीकारण यत्नसहित भूत 
गणों की अपसपंणा करे । कुमारी तंत्र में भी कहा हे, मयम डो फिर “सं 
चे विघ्नान? फिर “उत्सारय” फिर (हूं फद स्वाहा ) अयाद्‌ (डां सवेति 
घ्नानुतसारयस्त्राहा ) इत्यादि मंत्र से संपूणण विध्नउत्सारित करक फिर 
डा रुक्ष रक्ष इं फद्‌ स्वाहा, इत्पादे मंत्र से भामि शोधन ओर तदुपरान्त 


डा पविश्नवज्ञ, इत्यादि मंत्र स भूमि का अभि मंत्रण करे ॥ 
अत्र समस्त आसन विधि छिखी जाती हे | मृदूदा अचूठक अथवा को 
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~ = ~ 
साश्रिय साधयेत्‌ सिद्धिमत्तमाम्‌ ॥ अर्वाक्‌ पणमासतो ग- 
७ > रा क 
भैरृतमाहुस्डु बुधाः । चूड़ोपनयनेहीन भ्रतमचूडकं विदुः ॥ 
निवृत्तचूड़की घालो हीनोपनयनः पुमान्‌ । यो मरतः पञ्चमे 
ORS 
वष तमव कासल बहु) ॥ 
हक हिंसक 
स्वतन्नंञपं । 
च च हन ~ a 
कम्बले लोहिते चापि कष्णे वा व्याघ्रचसाणि । संन्यासी 
~ 
ब्रह्मचारी च विशेत्‌ कृष्णस्य चमेणि ॥ 
* मत्स्यसूक्तेऽपि । 
द्दे र . ~ > 
कष्णसारह्ापचम अचूड़कम्बल तथा । पात्तव्रश्च शुक 
~ 
चा आसत्ताय भ्रकल्पयत्‌ ॥ 
नि क 
जण्डमालातन्त्र ॥ 
4 be 
व्याधाजिन सपेसिङ्ये ज्ञानसिद्ये सृगाजिनम्‌ । वखा- 
सनं रोगहरं वेत्रजं प्रीतिवद्धेनम्‌ ॥ कोपेयं पृष्टिदं पोक्त क- 
शः . [a CR 
भ्बले सर्वलिद्धिदम्‌ । शुक्ल वा यादि वा रक्तं विशेषाद्रक्तक- 
मल और विस्तार आदि अन्यान्य आसनमें आसीन होकर | जिस भांति 
सिद्धि साधन में प्रहत्तहोंवे । छे महीने के अनधिक जो गर्भे में रहकर मर 
गया हे, उसंकोही पंडित गण मृटुकहते हैं। जिसका चढा ब उपनयन नहीं 
हुआ ओर उसी अवस्था में मरगया हे, उस को अचूडक कहते हें । जिस 
चालक का चृहा करण घ उपनयन नहीं हुआ है, इसी अवस्था और पावे 
चे में मरगया दै, पंडितगण उस को कोमल कहते हैं । स्वतंत्र में भी कहा 
है कि ळोहित ( छाछ ) च कृष्ण ( काळा ) कस्वळ अथवा व्याम्र चमे वा 
कुष्ण चे इन सब आसनों में संन्यासी ओर ब्रह्मचारी उपवेशन क्रें 
अथीत बैठे । मत्स्यसूक्त में भी कहा हे, कुष्ण सार और व्याध चमे, अडूचक, 
कम्बल, पीत वा शक्धव्च, इन सब में आसन कल्पना करे । सुण्डमाका तेज 
में कहा हे व्याध चर्म में सवे सिद्धि, मृग चमे में ज्ञान सिद्धि वस्राशन में 
रोगनाश, वेसासन में प्रीतिवद्धेन, कोपेय आसन में पुष्टि ओर कम्बळ 
में सबे सिद्धिळाभ होती है। शुश्र वा रक्त बिशेपत' रक्त कस्वळ, सग्राम 


र्ड श्यामारइस्य भा० टी० । 


स्वलम्‌ ॥ मूदकोमलमास्तीण संग्राम पतिते .हे नयत्‌. ञः 
न्तुव्यापादितं वापि सगे वापि वरासनम्‌ ॥ - गभच्युतः वा 
नारीणामथवा योनिजां त्वचम्‌ । सवसिद्विप्रदञ्चव सवे 
भागसम् वम्र ॥ त्वच वा यांवनस्थाना कय्याद्वारवरासत 
नम्‌। इमशानकाएघाटितं पीठं वा यज्ञदारुजम्‌॥ न दीक्षितो 
विशेज्ञातु ऋष्णुसाराजन एहो । उदासीनवनचास्रानस्ना 
कन्रहाचारिणः ॥ कुशाजिनास्वरेणाठ्यं. चतुरस्रं समन्ततः 
एकहस्तं द्विहस्तं वा चतुरंगुलमुच्छितम्त ॥ विशुद्धे आसने 
कुय्योत्‌ संस्कार, पूजनं बुधः. ॥ इति 
अत्र सूृतासनमक्यसेव घ्रत्यवायश्नवणात्‌ -4 कारीतम्त्र- 
झतासन विना देवि! यो जपेत्‌: कालिकां नरः। तावत्कालं 
नारकी स्यात्‌ यावदाभूतसंप्तवम्॒ ॥ यत्त स्वतन्त्रा दोःकस्बला- 
द्यासनसुकत तन्न स्वतन्त्रासनं। किन्तु सृतकयुत्तमित्ति वोद्धव्य 
” म्‌ सृताभाते विष्टरामेति। तदुक्त- ` १ ४ लो 


में पतित चा जन्तु कत्तेक व्यापांदेत ( जानवरों से घायळ ) मृग उत्कृष्ट 
आसन अयवा खिया का गभच्युत अथवा यानि, जात त्वक्‌ सवासि। 
दान और सब मकार से भोग सम्दद्धि विधान करती हे । योषनस्य गणां 
के सबक में भी वीर वरासन करे । इप्रशानकाग् का दा यज्ञ दारु की पीठ 
भी उत्कृ आसन हे । दीक्षित शृहीच्यक्ति कभी कृष्णसार के अंजिन में 
उपयेशन न करे | उदासीन, वनासीन स्नातक यह कुश आजिन और ब 
स्राट्य, समचतुप्कोण, एकइस्त वा दो इस्त परिमिति, चार अंगुछ ऊंचे 
आसन में उपवेशन करे कालीतंत्र में कहा हे, मतासन के बिना जो व्यक्ति 
देवीकाळिका का जप करता हे, वह यावत्‌ मळय नरक में वास करता,ऐ | 
अतएव स्वतनादि में जो कम्पलादिका आसन कहा है यह स्वतेज भासन नहीं 
है म्रतकगक्त समझना चाहिये मृतके अमाव में विएर आसन ग्रहण करे सी 
कद्दा ऐ यथा ? --मृताभाव में विष्टरको दावरूप में कल्पना करळेना चाहिये । 


प्रथम परिच्छद्‌ | २५ 


खृताभावे विष्रञ्च शवरूपंप्रकल्पयेत्‌ । 
अथ भूमा त्रिकोणमरडलं कत्रा तत्र आधारशक्त्यादि- 
भ्यो नमः इति संपूज्य तदुपरि बिहितासनमारोप्य कृता 
गलिः पठेत्‌ । तदुक्तं 
मरु ऋषिः प्रोक्तःसुतल छन्द इरितम्‌। कर्मोहि देवता 
दावे ! आसनाय प्रकल्पयेत्‌ ॥ विनियाग तु ततः कृत्वा पठेत्‌ 
। पर्ता ससन्ततः। एाथ्व | त्वयाधृताळोको देवि ! त्वं विष्णना 
धृता ॥ त्वञ्च धारय मां नित्यं पवित्र कुरु चासनम्‌ । इति ध- 
त्वा तु देवेशि | कुशांस्तत्रेव दापयेत्‌ ॥ मायावीजं समच्चा- 
य्य आधारशक्तिशृुञ्चरेत्‌ । कमलासनमालिख्य डे नमोऽन्तं 
प्रपूजयेत्‌ ॥ FS 
कुमारीकल्पेऽपि। 
आकारान्त सुरेखेच वञ्ञरेखे ततःपरम्‌। हुं फट्‌ स्वाहेति 
कुर्य्यात्त मण्डलञ्च शवासने ॥ वीरासनेनोपाविशत्‌ संपूज्या 
सनमेव च । 
अनन्तर भूमि में त्रिकोण मंडळ की रचना करके उस में [ आवार श 
क्त्यादिभ्यो नमः ] इत्यादि कह विशेष मकार से पूजा कर उस के ऊपर 
बिहितासन स्थापन पूजक कृताळझजांल हाकर पाठ कर । सा कहा हे । यथा 
मरु पएनाप, सतलंळदू, कूमं देवता, आसन के जिय कल्पना कर | फिर 
इस प्रकार पाउ कर क f ह्‌ पृथ्या ! तुमने सव छाका का धारण एकया हे, 
नष्णा तुमका धारण करत डे । अतपत्र तुम पुकका नित्य धारण आर भर 
आसनको पवित्र करो । ] यह कहकर समस्त कुश्च, धारण ओर उसम प्रदान 
पैक माया चीज और आधार शाक्ते उच्चारण और तदुपरात [ कमछा- 
सनाय नम ] कहकर पूजा करे | कुमारी कल्प में भी कहा हे, प्रथम आ 
कार, फिर ( सुरेख ) ओर फिर ( वज़रेख ) में [ इ फट्‌ स्वाहा ] कह कर 
शवासन में मएडळ को रचना कर | फेर आपन को पूजा करक वारासन 


में विराजमान होवे। अनन्तर आसन के ऊपर तीन कुश डालकर ( हीं 
= Ls 
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अथ आसनोपरि कुशत्रयं दच्वा ही आधारशक्तये 'कम- 
लासनाय नमः इति संपूज्य आः सरख तरज्ञरखे हु फट स्वाहा 
इति मन्त्रेण तत्र मण्डलिकां कृत्वा तदुपरि वीरासने उपर्वि 
श्य विजयां स्तीकुय्यात्‌ । तदुक्तं ह 
भाववृडासंणा। धे 
विना हेतुकमास्वाद्य क्षोभयुक्तों महेर्वरः। न पूजां ममकु 
द्याञ्च न ध्यानं न च चिन्तनम्‌ ॥ तस्मारुक्ता च पीत्वा च 
पूजयेत्‌ परमेश्वरीम । ! 
विजयाकल्पेऽपि। 
संविदासवयोमैध्ये संविदेव गरीयसी ! संविप्रथोगस्तेनेई 
पुजादो साधकोत्तमेः । कत्तेव्या च महापूजा करणीया सुनिः 
न्दितेः ॥ | 
अन्यत्रापि। | 
आनन्देन विना भ्रशो न च तृप्यन्ति देवता; । तस्मात 
पूजादों विजयास्वीकारः कार्य्यः। सा पुनश्चतुद्धी । ब्राह्मणी 


2 


J 


आधार शाक्ताय कमळासनायनम ) इत्यादि मत्र स पूजा करक, फेर आ? 
सुरस, में बरख में € ह कद्‌ स्वाहा ) इत्यादि मंत से उस में मंडलिक 
करके उसके ऊपर वीरासन में बेठकर विजया स्वीकार में प्रवृत्तहोवि । भार 
चुडामणि में कहा है। पथा विजया स्वीकार न करने से, महरवर भी पाम 
युक्त होकर मेरो पूजा, ध्यान ओर चिन्ता नहीं करसकते । इसी कारणा 
जन ओर पान करके परमेश्वरी की पूजा करे | विजया कर्प में भी कश 
है, सस्विद ओर आसव में सबद ही शष्ठ है । इसी ळिये साधक प्रर 
पूजादि में सम्मिद्‌ प्रयोग करे। अन्यत्र भी कहा है आनन्द अथोत संबि 
के बिना पूना खण्डित होती हैं, देवताग गो कोमी तृप्ति लाम नहीं होती! त्ता 


~ 


कारण पृनादि में निजयास्वीकार कराच्य है । यह विजया चारमकारह यथा 


प्रयम परिच्छेद । * २७ 


श्षात्रिया वेड्या शूद्राच । इवेतरक्तकृष्णपीत प्रसूनभेदाः । 
। तासां शुद्धिविजयाकल्पानुसारेण लिख्यते । सविदे बह्म 
सम्भूते बह्मपुत्रि सदानघे ॥ भेरवाणाञ्च तृप्त्यर्थं पवित्रा 
भव सवदा । ओं ब्राह्मण्ये नमः स्वाहा । साधयेदपरां ततः॥ 
इत्यनेन अभिमन्त्रणम्‌ । 

सिद्धमूले परिये ! देवि ! हीनवोधप्रत्रोधिनि । राजप्रजा 
बश्ङ्कारि शन्रुकण्ठत्रिशुलिनि ॥ ऐं क्षत्रियायें नमः स्वाहा 
शोधयेदपरां ततः! अज्ञानेन्धन दीतताग्ने जवाळाग्नेज्ञान रूपिणि 
आनन्दस्याहुतिं प्रीतिं सम्यग्ज्ञानं प्रयच्छ मे । हीं वेदयाये 
नमः स्वाहा शाद्रां संशोधयेत्ततः ॥ नमस्यामि नमस्यामिः 
' योगसार्गप्रवोधिनि। त्रैलोक्यविजये मातःसमाधिफलदाभवा' 


A RR 
ब्राह्मणी, ज्षत्रिया, पैश्या और शूद्रा । यह श्वेत, रक्त, कृष्ण और पीतवर्ण है 
कुसुम भेद में इस प्रकार चारभेद कल्पित हुए हें । विजया कस्पानुसार उस 
की शुद्धि ळिखीजाती हैं। हे सम्विदे ! तुम बह्म से उत्पन्न हुई हो । तुम ब्रह्म 

/ की पुत्री हो। तुम सब्र प्रकार से पाप सम्पक होन हो मेरवगणों को दान 
करने के छिये ही तुम्हारी सरडे है। तुम सदा पवित्रहों । तुम्हीं ब्रह्मा- 
णीहो । तुमको नमस्कार इं । यह कह “स्वाहा” समुच्चारण पूवंक अपरा का 
साधन करे । यदा--तुम सिद्वधिकी मळ कारण हो । तुम सबकी परम मीति 
भाननहो । तुम्ही स्वपकाश युक्त दो । तुम्ह बद्धिदीन गर्शो को प्रवोधित 

। करती हो । तुम्ही राजा ओर प्रज्ञा दोनों को वशीभूत करती हो । तुम्ही 
शत्र कण्टकी निशूळिनी हो । तुम्ही क्त्रिया हो तुमका नमस्कार इँ यह कह 

, कर “स्वाहा” प्रयोग पूवक अपरा का साधन करे | यथा--तुप अत्ञानरूप 

, इंथंनका पावक स्वरूप, हो। तुम्ही ज्वाळाझि हो । तुम्ही ज्ञान रूपिणी हो 

तुम मुक को सम्यग्‌ ज्ञान एवं मीति और आन्दाहुकी मदान. करो । 
म्ही वेश्या हो, तुमकों नमस्कार है यह कहकर यम “ श्री ! आर 
अन्त में स्वाहा उच्चारण करक शूद्राका साधन 'करं यथा--ठुम साग माग 
अबोधिनी झो । तुम्हा चैळोक्य विजया द । तुमका नमस्कार ह, नम 
सकार है । दे मातः | तुम मेरी समा का फळ प्रदान करो ।' तुम्हा शूद्रा 
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हीं शूत्राये नमः स्वाहा ओं अस्ते .अम्ृतोद्भवे अस्त 
वषिणि पदे ततः ॥ र र 


अम्ततमाकपय इन्दं सिद्धि देहि ततःपरम्‌ । अमुक में 
ततो ब्रयातं वशमानय ततःपरम्‌ । दविठान्तो$यं मनुः प्रोक्त 
श्चतुद्धानाञ्च शोधने ॥ 


` उत्तरतन्त्रे च। 


मूलमन्त्रं ततो देवि | तस्योपरि नियोजयेत्‌ । आवाह 
नादिस॒द्रांच घेनुयोनी ततःपरम्‌ ॥ दिगवन्धरछाटिकाभिश्च 
ताळघ्रयपुरःसरः । दिव्यदृष्टया तथा पा।ष्णघातेविष्नान्‌ वि 
घातयेत्‌ ॥ सप्तधा तर्पयेद्‌ ब्रह्मरन्ध्र मूलं. जपेत्‌ मनुम्‌। गुरु 
पद्मे सहस्रारे तथा सङ्कतसुद्रया ॥ त्रिघव तपयेत्‌ मत्री साः 
धकः सिद्धिमानसः । एं वद वद पदं ब्रूयात्‌ वाग्वादिनि 


हो, तुमको नमस्कार हे । यह कह पूर्व म “ही” ओर अन्त में “ स्वाहा 
प्रयोग करके प्रथम आ अमृते अमृतोद्भव अमृत वर्षिणो” पद्‌ वेधन पू 
फिर यथाक्रमसे “अमृतमाकपेय अमृतमाकषंय सिद्धि देहि अमुक मे बशमां 
नय स्वाहा” इत्यादि पद परम्परा प्रयोजित करे इसका अर्थ यही है तुम अ 
मृता और अमृत से उत्पन्न हुई हो एवं अमृत वर्षण करती हो । अतएर 
अभूत को आकषण करो आकर्षण कग मझकों सिद्धि प्रदान करों! 
अमुक को मेरे बशमें लाओ । यहा मंत्र उल्छिखित चतुर्विध गिं 
जया शोधन में मयोजित दोता द! उत्तर सत्र में भो कहा द, यथा-हे देवि 
अनन्तर उसके ऊपर मूल मेज नियाजित करे । फिर आवाहनी, घन अ 
योनिमुद्रा का प्रयोग हे, ताळतप [ तीन ताळ ) प्रदान सहित छोटिका द्वार 
दिखन्धन, दिव्य दृष्टि सहळृत पार्षिण घात दारा समरत निध्नों को उत! 
रिव सातवार तर्पेय और मूल म्र जप करना चारिये। साधक सिद्धि की 
कामना से तीन बार गुरु पत्म सहस्रार में संकेत मुद्रा मदन पूर्वक 

मोर “२ बद बढ, इत्यादे मन्त्र से गुखमें आहाते मदान करे । 
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सतःपरम्‌ ॥ मम जिद्वाम्े स्थिरा भव सवपद ततः । सत्वरः 
शङ्करी स्वाहेति मंत्रेण जुहुयान्मुखे ॥ 
सर्कतमुद्रया तत्वमुद्रया इत्यथः । 
अथ साधकः वामकर्णोद्धवें अमुकानन्दनाथश्रीभेरवगरु- 
पादुकाभ्योनमः। दक्षिणकर्णो छूवेंगां गणपतिं मध्येइष्टदेवतां 
नमस्कृत्य सामान्योदकेन पूजस्थानादिकमभ्युच्ष्य स्वदक्षिणे 
गन्धपृष्पादिकं वामे सुगन्धिजलं देवत्तायाः पश्चिमे कुलदे- 
वताया द्रवयाण अन्यत्‌ पानञ्च देवतावामे धारयत्‌ । तदुक्त 
कुल चृड़ामणो । 
कुळासन तता धत्वा तदभ्यच्य यथासुखम्‌ । कुळासन 
ततो बदूवा गुरुपूजाकमेण च ॥ आत्मञ्चाद्धि पीठशाद्धे श्रु 
शुद्धादि भेरव । कृत्वा चाध्ये ततो विद्वान्‌ कुय्यात्‌ कुल- 
विचेष्टितम्‌ ॥ दीक्षिताभिः कुलीनाभियुत्रतीभिः कुलात्म- 
भः । देवतागुरु भक्ताभित्राञ्छितं यागभूासघु ॥ सानाव- 


इस मंत्रका अर्थ यही है, तुम वाग्वादिनी हो | अतएत मेरे वाक्यस्फूरत्ति 
करो । मेरी जिह्वा के अग्रमें स्थिर हो इत्यादे । यह संकेत युद्रा शब्द में 
तत्व मुद्रा समकनी चाहिय । 

अनन्तर सायक वाम कर्णोद्द के; अदुकानंद नाय श्री भरव दुरूके बादु- 
का युगळ में नमस्कार दक्षिण कर्णोद्ध में गां गणपतिको नमस्कार ओर 
मध्यमे इष्ट देवताका नमस्कार करके, सामान्य उदक द्वारा पूजा स्यानाादे 
अभ्युव्तित कर अपने दक्षिण में गंध पुष्पादि, देवता के बाम में सुगंधि जल 
पश्चिमे कुल देवता के सब द्रब्य ओर अन्यविध पान देवता के वाम में घा- 
रण करे । कुळ चूटामणि में कहा हे, यया--अनन्तर झुलाशन धारण कर” 
के, यथा सुख में उसकी अभ्यचेना ओर गुरु पूजा के क्रमसे उसका बंधन 
करे । अनन्तर आत्मशुद्धि और पीठ शुद्धि करके, याग भूमि में देवता, 
और गरु गणों के माति मफि शाळिनो, दीक्षिता, कुळीन अवती गणका 
वांछित, कुळाचार विपि बोधित अध्यै विधान पूर्वक विविध गेघ और एष्प 
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धानि पुष्पाणि गन्ध्यानि विविधानि च । कप्रजातीधूपादि 
वासितं पटवासितम्‌ ॥ ताम्वूलं देयद्रव्यञ्च धूपदीपादिकंच 
यत्‌ । सवोळङ्कारभूयाभिर्भूषितः कोलिकेश्ंरः .। मूलमन्त्र 
जक्ततोयैः प्रोक्षितं स्थापयेत्ततः । सर्वस्त्र दक्तिशे स्थाप्यं वामे 
चाध्य निवेदयेत्‌। पश्चिमे देवतायाश्च कुळदरव्याणि धारयेत्‌ ॥ 
पश्चिमे पृष्ठे इत्यर्थः । कालिकापुराणेऽपि-मविरां शष्ठतो 
दद्यादन्यपान्रञ्च वामतः । - ह.) थे 
कुलार्णवेऽपि-आत्मस्थानमनु दव्यं देहशुद्धिस्तु पंचमी। 
यावन्न कुरुते देवि ! तावदेवाचन कुतः ॥ माचेनादेहशुद्धि 
स्तु घाणयोगादिभिः प्रिय ! sass न्यसेन्मन्ती आत्म" 
शुद्धिरितीरिता ॥ णहीत्वा सातृकावर्णसूलमन्त्राक्ञराणि तु॥ 
क्रमोतक्रमादिरावृत्ति्न्त्रशुद्धिरितीरिता॥ पूजाद्रव्यादि सँ- 
भोक्ष्य मूलास््राभ्यां विधानतः । धनुसुदरां दशयेचच _दरव्यशुः 


Bo ToS 


[डिरितीरिता ॥ पीठे देवीं प्रतिष्ठाप्य सकलीकृत्य मन्त्रवित्‌ 


< 


ओर णाती घूषादि सुबासित ताम्बूछ ओर दीपादि देंय द्रव्य पूल, मंत्र 
में प्रोक्नित करके स्थापित करे । तिसकाळ सवे अळंकारादि भू: 
पणों से भपित हावे । सर्वस्व दक्षिण में स्थापित करके बाम में अर्ध्य नि" 
विदन और देवताके पश्चिम भे समस्त झुल द्रव्य धारण करे यहां पश्चिम शब्द 
पृष्ठ वाचके । काळिका प्राण में भी कहा हे, हे देवि ! आत्म शुद्धि स्थान 
शुद्धि, मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, और देह शुद्धि न करने से किसी प्रकार रः 
चना सिद्धि नहीं होसक्ती । हे प्रिय ! प्राण योगादि द्वारा माणेन करने से 
देह शद्ध सम्पन्न होती हे । मंत्रशीक पुरुप पडङ्गन्यास करै। इसकाही नाम 
- आत्म शुद्धि दे । गातका वर्ण और मूल मत्रके समस्त अक्षर ग्रहण करके 
कपोत फपाचुसार दो घार आहाच कर । इसकाही नाम मंत्रशुद्ध हे। मूळ 
और असू मंत्र में विघानानुसार पूजा द्रव्यादि भळोभांति मधित करके बेल 
ग्रंद्रा मदशेन करनेको द्रष्य शद्धि कहते हैं । मंत्रवित््‌ साधक देवी “को पीड 
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सूलसन्त्रण दासात्मा अभिभाव्योदकेन च ॥ त्रिवारं प्रोक्ष 
यद्वदान्‌ देहञा्िरितीरिता । पंचशुद्धि विधायेत्थं पञ्चाद्‌ 
युजनमाचरेत्‌ ॥ 

अन्यत्रापि । पंचशद्धिविहीनेन यत्‌ कृते न च तत्‌ छ 
तम्‌ । पंचशुद्ध विना पूजा अभिचाराय कल्पत ॥ आरम 
शद्धः स्थानशुद्धिमन्त्रस्य शोधनं तथा । द्रव्यश॒द्धिदेहशाद्धि 
पञ्चशद्धिरितीरिता ॥ 

अथ कुमारीकल्पे । 

पुष्पाधिष्ठाने पुष्पस्य प्रणवं पूवमुद्धरत्‌ । ततोऽभिषेकेति 
पदे शताभीति ततःपरम्‌ ॥ सेति च पदं प्रोक्त्वा हुं फट्‌ 
स्वाहा ततःपरम्‌ । अनेन मनुना देव्याः पुष्पाधिष्ठानमेव च ॥ 
प्रणव पुष्पकेतुश्च तथा राजाहेतेऽपि च । शताय सम्यगुवर्वा 
च सम्वद्धाय ततश्च ओं ॥ पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प 
सम्भवे। पुष्पचयावकीर्णे हुं फट्‌ स्वाहेति ततः परम्‌ ॥ वि- 
शोध्य पुष्पमेतन जलं पूववदाहरेत्‌ ॥ 


में प्रतिशपिता और दोपतात्मा होकर, मूळ मंत्रमें अभिवादित करके उदक 
द्वारा तीनबार क्षण करे इसकाडी नाम देर शद्ध है ! इस प्रकार पश्चविध 
शुद्धि विधान करके फिर यजन कार्ये म॑ प्रच होना चाहिय | अन्यत्त भी 
कहा है। उलिखित पंच शुद्धि हीन होकर जो कियाजाता है, वह न करने 
में ही है। पंच शुद्धिके बिना पुना करने से वह अभिचार रूप में कल्पित 
होती हे । आत्म शुद्धि, स्थान शुद्धि, मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, ओर देद शुद्धि 
इनका ही नामपच शद्धि हे 
कुमारी करपर्मे भी कहाई, पुष्पाषिछान समयमे प्रथम प्रणव उद्धार करके , 

फिर झताभिसेक पद संयुक्त कर “हुं फट्‌ स्वाहा” मयोजित करे । इस में 
जनो मंत्र हो उस के पढने पर देवीका पृष्पाधिष्टान करके फिर प्रणवोद्वार पू 
चैक “पुष्प केतु” इत्पादि पद रयोग सहित नो मतर झे, तिसको पढ़ पुष्प 


ड्र्‌ इयामारएस्य भा० टी० | 


मं शताभिपेक आं शताभिषेक हुं फट्‌ स्वाहेति मंत्रे 
पुष्पमधिष्ठाय आं पुष्पकेतु राजाहेते शताय सम्यक्‌ सम्बः 
द्वाय इति पृष्पमभिमन्त्य पूजाद्रव्यादिक मूलान्ते फड़ित्य 
नेन अम्युक्ष्य घेनुमुद्या अस्वतीकृत्य वामपाष्णिघातन्रयं फ 
ड्रिति भमो कृत्वा तजनीमध्यमाभ्याम्‌ ऊद्धवाद्धूव तालत्रयं 
दच्वा .तजन्यंगुष्ठाभ्यां छोटिकाभिदेशदिग्बन्धन कुर्यात्‌ | दि” 
व्यदृष्टया दिव्यान्‌ विघ्नानुत्साय्ये रमिति चतुर्दिक्षु वहि 
घ्राकारे ध्यात्वा मूलमन्त्रेण स्वदेहं संमाज्य प्रणायामं कुयात्‌। 
तथा मूलाधारे नमः सयोज्य दक्षिणांगुन दक्चिणनासाएुटं 
चत्वा मूलमनत्न प्रणव वा वाड़झात्रार जपन्‌ वामंण बायुमापूर 
र्य कनिष्ठानामिकाभ्यां वामनासापुटमपि विधृत्य तमेव चतुः ¦ 
पष्ठि वारं जपन्‌ वायुं कुम्भयित्वा पुनस्तं द्वातरिशद्वारं जपन्‌ 


शुद्धि करके पूवेवत्‌ सळिळ आहरण करना चाहिये । “ओं शताामेषेक” इ 
स्पादि मंगसे पुष्पाधिष्ठन करके “आं पुष्प केतु राज्ञाईते” इत्यादि मंत्र से 
पुष्प को अभिमंत्रण ओर मूलके अन्त में फद शब्द प्रयोग पूवेक पूजा द्रव्या 
दि करा अभ्युक्षण करे। अनन्तर थेन्‌ यद्रा द्वारा अमृती करणान्तर" फद्‌ # 
शब्द पुरःसर भूमि में तीनवार वाम पादुका पापिण ( बाये पैरका आघाव ) 
घात और त्तननी मध्यणाकी सहायता से ऊद्धोद्धे मं तीनताल प्रदान करके 
तेनी और अंगुष् द्वारा छोटिका प्रयोग सहित दश्षदिक्‌ बंधन करे । किर 
दिव्य दृष्टि द्वारा समस्त दिव्य बिभ उत्सारित और“ रम,, इत्यादि मंत्र से 
चारों दिशा में वहि प्राकार ध्यान करके, मूळ मंत्र स स्वकीय ( अपनी ) 
देह मान पूर्वक माणायाम करे । यथा--पूछाघार में मन संयोजित और 
, दक्षिण अंगुष्ठ में दाक्षेण नासापुद्‌ घारण करके, सोळह बार प्रणब बा मूळ 
मेजरका जप सपाधान करनेपर वाम नासादारा वायु आपूरण, पुर्व कनिष्ठ 
और अनामिका दारा बाम नासाएदू धारण और ( ६४ ) चौंसठबार पण 
च जप पुरःसर वायुको कुम्मित करे । फिर पुनर बचीसबार जप करके 


प्रथम परिच्छेद । ३३ 


इक्षिणन वायुं रेचयेत्‌ । एवं कमोतक्रमेण प्राणायामत्रये छते 
एक; प्रणायामः । इत्थं वारत्रयं कुय्यीत्‌ । तदुक्तं स्वतन्त्रे । 
पाषष्णघातकरास्फोटसमुदाञ्चेतवक्तकेः । तालत्रयमथो 
दद्यात्‌ सशठद सम्प्रदाय च ॥ ऋत॒चन्द्रेनत्रवालेवासवदा- 
घिकेः प्रिये ! । मात्राभिः प्रणवं जप्त्वा प्रकम्भकरेचकेः ॥ 
प्राणायामं ततः कृत्वा भूतशुद्धि ततश्चरेत्‌ ॥ 
अन्यन्नापि। मनो जीवास्मनः शुद्धिः घाणायामेन जायते ॥ 
कालातन्नशप । घाणायामत्रय कुय्यान्प्रलन प्रणबेनवा । 
ज्ञानावर्णवेऽपि । कनिष्ठानामिकांगऐेयेन्ञासाप॒टधारणम्‌ (८ 
प्राणायामः स विज्ञेयस्तजेनीमध्यसे विना ॥ 
अथ गोतमीये । 
भूतशुद्धि लिपिन्यासं विना यस्तु प्रपूजयेत्‌ । विपरीतं 
फलं दद्यावभकत्या पूजनं यथा ॥ 
ततो भूतशुद्धिं कुर्यात्‌ । तथा मूळाधारपद्मात्‌ कुलकु- 


दक्षिण में वायुका रेचन कर | इस पकार क्रमोत कमानसार तीन पाणाया- 
म विहित हानेपर एकमात्र प्राणायामस्‌ साधित होता हूँ | इस प्रकार तीन 
घार कर । स्वतंत्र म वहा कहा हं। यथा--पराप्गघत ऑर कराघात द्वारा 
शब्द सहित तीन ताळ प्रदान कर । फिर सालहमार आर बत्षामवार प्रणव 
जपनेपर पूरक कभक आर रचक द्वारा प्राणायाम कर भूतशुद्ध कर । अ” 
न्यत्र भी कहा इं, प्राणायाम डारा मन आर जीवात्मा का शुद्ध हाती इ । 
कालीतंत्रम भी कहा इं, मूळमन वा णव जप सहित तीनवार प्राणायाम 
करे! ज्ञामाणंव मं भी कहा है, कनिष्ठा आर अचागिका दारा नासा ¶ 
घारण कररनेको प्राणायाम कहते ह | इस में तजेनी आर मध्यप्राफा प्रयोग « 
करना नहीं होता गोतमीय में कहा इ, भूतशुद्धि ओर छिपिन्यासन करके 
पजा करने से अभक्ति कृत पूजाका समान उसप्त विपरीत फल ळाभ हति 
हे । फिर भूतशुद्धि करे मृछाघार पसे सावेहुए सर्प को समान आकांत 


१४ श्यामारहस्य'भा० टी० । 


~ 


ण्डलिनी प्रसु्तभुजगाकारां साद्वत्रिवलयां स्वयम्भूलिङगवेः 
्टिनीं विषतन्तुतनीयसी तड़ितपुञ्नप्रभां हंस जाति मन्त्रण 
प्राथिव्या सह स्वाधिष्ठानं समानीय-तत्रस्थजले प्राथिवी वि 
लीनां विचिन्त्य तस्माजलेन सह मणिपूरस्यवहो तजले बि 
लीन विचिन्य तस्मान्मणिपूरात्‌ वाहिना सह अनाहत आ" 
नीय तत्रस्थवायो वाहि लीनं ध्यारवा तस्मान्मरुता जीवा 
त्मना सह विशुद्धस्थाकाश वायुं लीनं कृत्वा तस्मादाकाइेन 
सह आज्ञाचक्रस्थमनालि आकाश लीनं विचिन्त्य मनो नादे 

एनं विधाय धरणो घ्याने समपयेत्‌ । ततः सहलदलकमः 
लकर्णिकास्थ चन्द्रमणडळमध्यत्रिकोणान्तगतविन्दुरूपपरम 
शिवे कुणडलिनां जीवात्मानञ्च नित्येकरूपत्तां विभावय घ्रा, 
णायामविधिना यमिति वायुवीज धृम्रवण पोड़शवारं जपन्‌ 
पापप्रुषण सह शरीरं संशोष्य रमिति वाहिबीज रक्तवर्ण 


शाकिनी साद्धात्रेवळ ( साढतीनवल ) धारिणी स्वपेभूडिंग वेष्टिनि, मृणा” 
ल तन्तु को समान अतीव सूच्म स्वरूपिणी तडित पुंजकी समान प्रमाश्चा 
लिनी कुछ कुण्डछिनी को हंस इति भन में पृथरीके सहित स्वाधिष्ठान में 
आनयन तत्रस्प जळमें पृथी विलीन है इस प्रकार चिन्तन, मणि पुरस्ष 
आग्नि में बह जळ लीन हुआ हे इस प्रकार विभावन, उस मणि पुरसे बहि 
के सहित अनाहत में आनयन ओर तत्रस्थ गळ में आग्नि छीन है इस पका 
र ध्यान करं | फिर उस स वायु आर जीवनके सादित विशुद्धसथ आकाशं 
में घागुको छीन करके उस स्थान से आकाशके सहित आज्ञा चक्रस्य मंत 
में आकाथको छीन ध्यानकर मनको नादगें ळीन ओर पूती ध्वानि समप 
ण कर अनन्तर सहम दल खूमळ काणका म प्रतते चन्द्र मणडलं मध्य 
पत्ती जिकाण के अन्तेयेत बिन्टुरूष परम शिर में कुण्डलिनी और जीवा 
त्या, इन दोनो नित्य एकरे विन्ता करके प्राणायाम विषानाइसार 
'सस' यह घसरणे वायुज झोळडवार जपकर पाग एकपके सहित शरीर 
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चतुः पष्टिवारं जपन्‌ तं संदह्य वामिति वरुणवीज शुक्कवर्ण 
द्वातरशद्वारं जपन्‌ तद्भवासुतवृथा निष्पापं श्रीरम्‌ उत्पा- 
य लमिति एथ्वीवीजेन पीतवण ध्यायन्‌ शरीरं सुद्हीकृत्य 
सोऽहमिति मन्त्रेण कुळक्रुण्डालिनीमम्रतलीलां पञ्चभूतजी- 
वात्मानञ्च ब्रझपथेन खखस्थाने नियोजयेत्‌ । तदा देवी- 
रूपमात्मानं घ्यात्वा हादे हस्तं निधाय जीवं न्यसेत्‌ ॥ 

यथा-आं हीं क्रों हंसः श्री दानिणकालिकायाः प्राणा 
इह प्राणा आं हीं को हंसः असुष्याः जीव इह स्थित । 
आं हीं को हंस अमुष्याः सर्वेन्द्रियाणि आं हीं को हंस 
अमुष्याः वांसनश्चक्तुः भ्रोत्रधाणप्राणा इहागत्य सुखं चिर 
तिषन्तु स्वाहा । इति जीवं न्यसेत्‌.॥ 

तहुक्तं स्वतन्त्रे । 

संहारक्रमयोगेन पश्चतच्वं समुद्धरेत्‌ । शोषदाहूवान्‌ 
कृत्वा वाय्वक्षिसलिलाचरेः ॥ ततो न्यासं प्रकुर्वीत फेत्का- 
रीतन्त्र ईरितम्‌ ॥ 


का शोधन कर तदनन्तर 'र यह रक्तवणे वद्वि वीज चोसठवार जप ओर 
उप्तका दग्ध करक वम्‌ यहृशुक्बण वरुण वाज वत्तास्तवार जप आर उसस 
समुद्त अमृत द्याष्टक द्वारा नप्पाप रारार समुद्धावन पूवक) कम, इस पीतवर्णं 
पृथ्वावाजक ध्यान साइत शरीरको दढ करें | फिर' सोह? मत्रसं अमृत को- 
ळाकृूळ कुण्डलिनो आर पंचमृत जावात्पा को ब्रह्माथ यांग म॑ स्वत्वस्थांन 
में नियोजित कर । तिप्तकाळ देवा का रूप आर आत्मा दाना का धयान 
आर हृदय म इेस्तन्यस्त करक जाव न्यास करना चाहेय । यथा-—-आंडी 
को? इत्यादि मंत्र से जीवन्यास कर । स्वतत्र मं, कहा है, यथा संहार क्रप 
योगके अन्सार पचतत्व सपुद्धार एच वायु आग आर साळछाकर प भा 

» घण दाइन ओर छावन करके फतकारेणा नत्रक मतस जोवन्यास कर । 


३१ उयामारइस्य भा» टीः । 


9 अन्यत्रापि । 
देवीरूपं ततो ध्यायेदात्मानं कमलेचणे । ततो जीं प्र 
विन्यस्य पाशादित्यक्षरेण तु ॥ घाणमन्त्रेण मुक्तेन ततोऽ 
मष्याः पदं ततः । प्राणा ड्राते पद्‌ पश्चांदह घ्राणाः पद 
ततः ॥ सर्वेन्द्रियाण्यमुष्यान्ते वाञानो नयनं ततः । त्र 
घ्राणपदात्‌ प्राणा इहागत्य सुखं चिरम्‌ । तिष्ठन्तु वाह्िजाः 
न्तः घराणमन्त्रोऽयमीरितः ॥ 
प्रकारान्तरञ्च ज्ञानार्णवे- . 
विपरीतं ्राणमन्त्रं विलिखेत्‌ पाझपूर्वकम्‌ ! भाणप्रतिष्ठा 
सन्त्राऽय सवकम्ाण साधयत्‌ ॥ 
अमुष्या इति पदानि बोद्धव्यानि इति साम्प्रदायिकाः 
अमुष्याःस्थाने पष्चचान्त नाम प्रयोक्तव्यं तडुक्तं नारायणीये- 
अमकपदं यद्रूपं यन्त्रमन्त्रेषु दृद्यते । साध्याभिधानं त- 
दूप तल स्थाने नियोजयेत्‌ ॥ 
कुमारीकह्पेऽपि- 
भूतशुद्धि विधायेरथं देवीरूपेण चिन्तयेत्‌ ॥ 


~ १७ 


,अन्यत्रभी कहा हे, यथा-हे कमळेक्षणे ! देवीरूप ओर झात्मा की 
ध्यान करके शादि तीन अक्षरो के साहित जीवन्यास करे । विसकारण 
प्राणमंत्र उद्चारण करना चाहिये । उसकी विधि यही है प्रथम अमुप्या पद 
फिर पाणाः अनन्तर इह प्राणाः अपुऱ्या सर्वेन्द्रियाणि दाढमनोनयन माण 
ओत्रपदाव्‌ माणा इहागत्य सुखं चिरः तिष्रन्तु स्वदया । इसकाही नाम माण 
मंत्र ६! शानाणव में कहा है, विपरीत प्राणमंत्र पाश पूरक दिलना चाहिये 
इसकाहो नाम माण प्रतिष्ठा मंत इं | इस मंनके रभाव से संपूर्ण कर्म साधन 
किये जाने हे । कुमारी कर्प भी कदा दे, इस प्रकार मतदाद्धि विधान बर 


प्रथम परिच्छेद । | ३७ 


आ आ हाका फटू खाहा अनेन कायवाकचित्तशोधनं 
कृत्वा रक्ष हुं फट्‌ स्वाहा अनेन हादि हस्ते दच्वा आत्मरक्षां 
विधाय स्ववामे ळतां गुरुदेवतां नवयोवनगर्वितां विधाय 
भूतशुद्धि ्राणायामान्‌ कारयित्वा यथोक्तमाचरेत्‌ । तदुक्तं 

। तत्रेव प्रणवं पू्वमुद्चायय विशेषासनसेव च। हुं फट स्वाहा 
मनुः पोक्त कायवाक्‌ चित्तशोधने । रक्ष हुं फट्‌ ततः 
स्वाहा मन्त्रः स्यादात्मरक्षणे ॥ ततः षोड़शवर्षीयां नारीमा- 
नीय मन्त्रवित्‌ । युवतीं वा मदोन्मचां सुवेझां चारुह्मसि- 
नीम ॥ सदा कामाभिलषितां सिन्दूराड्धितभालिकाम । 
साधके प्रेमसम्पन्नां वामे संस्थापयेत्‌ वृधः ॥ तस्याश्च भूतश 
छ्यादीन्‌ कृत्वा तु मातृकां न्यसत्‌ । प्राणायामं मातुकाञ्च 

। कारयित्वा यथाविधि ॥ 

. ° s+ 
अथ ऋष्यादिन्पासं कुय्यात्‌ । यथा कृताञ्जलिः भेरव 
ऋषिरनुष्ट्रप्छन्दः श्रीदक्षिणकालिका देवता ह्वीं वीजं हुं 
के देवी के रूपकी चिन्ता करे । और “आं हीं इत्यादि मंत्रमे काय वाक्य 
और चित्त शोधन करके रक्ष हुं इत्याद मंत्रसे हृदयम इस्तदान पूर्वक आत्म 
रचा करे फिर अपने चाम पनव यावन गाव ता गुरु दवता विधान करक 
भृतशाद भार प्राणायामक पीछे ययोक्त आचरण करे उस्तमं ही यह कहा 
है | यथा--प्रणव उच्चारण करके फिर हु फट स्वाहा उच्चारण कर, 
यही काय वाक्‌ आर चित्त शांघन मत्र हू | अनन्वर र्क्त फ्‌द्‌ 
इत्यादि मंत्र से आत्मरक्षा करे । तदनन्तर मंत्रवित्‌ साधक पोडया वर्षीय, 
सुवेश, सहासिनी सवेदा कार्माभिळापिनी, सिंदूर चर्चित मस्तक, युक्त 
साधक के प्रतिप्रम भाव युक्त, मदान्मत्त युवती रमणी लाकर बाप म॑ 
संस्थापन ओर उसकी भूत शद्धि आदिक किया सम्पादन पूरक मातृका 
न्यास करे ओर यथा विधि प्राणायाम एवं मातृका आर निष्पादन पूरक 
ऋष्यादि न्यास 'में प्रब होवे । यथा कृतांजाळे हाकर शस प्रकार कह, 
भैरव ऋषि, अनुश्टप छेद, दक्षिणा कालिका देवता, इत्यादे । 


झ्य श्याप्रारहस्य भा० टी" । 


व Es .__. क च जी AC 
शाकः फ्रा कालक रक्ञाथकाममोक्षपुरुषाथचतुष्टयासादपुरव 
कदिव्यज्ञनद्रतकविच्रपाशडत्यासिद्धये विनियोगः। इत्या 
लष्य पुष्पेण अनामिकया वा न्यसेत्‌ । थथा । शिरास भ 
रवकपये नमः सुख अनुष्टुप्छन्दसे नमः । हृदि श्रीदक्ष 
णकालिकाये नमः गुझे हीं वीजाय नमः पादयोः हुं शक्तपे 
नमः सवोङ्े की कलिकाय नमः ! तदुक्तम्‌ ! 

भेरवोऽस्य ऋषिः प्रोक्तः उष्णिकूछन्द उदाहृतम्‌ । देवता 
कालिका प्रोक्ता लञ्जातीजन्तु कीलकम्‌ ॥ शक्तिस्तु कूच 
वीजं स्यादनेरुद्धसरस्वती । कवित्वाथे विनियोगः एवम 
स्यादिकल्पना ॥ 

कवित्वार्थ विनियोगः इत्युपलक्षणम्‌। यद्यस्याभिलवितं 
तदर्थे विनियोगः इत्यर्थः । तन्त्रे विविधश्रवणात्‌ । तदु 
कालीकमे । 
कीलकं चाद्यवीजन्तु चतुवेगार्थसिद्धये । 
कुरचूड़ामणो । 
भेरवोऽस्य ऋायिः प्रोक्तः उष्णिकछन्द उदीरितम्‌ ॥ | 
दक्षिणाकालिका देवी चतु्ेगफलम्रदा । 
अथ तन्त्रान्तरे । 
ऋष न्यसेन्मूधि देश छन्दस्तु मुखपङ्कजे ॥ देवतां ई 
दये चेव चीजन्तु गुह्यदेशके । शक्तिस्तु पादयोश्चैव सर 
कीलके न्यसेत्‌ ॥ 


, पलान्तर में कहा हे, मस्तक में ऋषिस्पास करे । मुख पग्र में छंद हटू 
देवता, गुद देश में रीन, दोनों पेरा में शक्ति और सबोह्ट भें कोछफ हि 


प्रथम परिच्छेद | ३%, 


गौतमीये । ऋषिश्छन्दोऽपरिज्ञानान्न मन्त्रः फलभाग्‌ 
भवेत्‌ । नवीय्य याति मन्त्राणां विनियोग अजानताम्‌ ॥ 


अथ कराङ्गन्यासो। ओं हां अंगुष्ठाभ्यां नमः इत्यगुष्ठयोः 
ओं ही तजनीभ्यां स्वाहा इति तर्जन्योः। ओ हे मध्यमा- 
भ्याँ वषट्‌ इति मध्यमयोः । ओं हें अनामिकाभ्यां हूं इति 
अनामिकयोः । ओं हों कनिष्टाभ्यां वोषट इति कनिष्ठयोः। 
आं हः करतळणएछाभ्यां नमः इति करतलएष्ठयोः इति क- 
रन्यासः। अथवा सर्वत्र नमस्कारान्तेन करन्यासः । ततः 
ओ हां हृदयाय नमः इति हृदि तर्जनीमध्यमानामिकाभि- 
न्यसेत्‌ । आ हीं शिरस स्वाहा इति शिरसि तर्जनीमध्य- 


माभ्याम्‌ । ओं हूँ सिखाये वषट्‌ इति शिखायां मुष्टिकृता- 
be 


घोमुखांगुडेन । आं हें कवचाय हुं इति कवचे हस्तदयांगु- 
लीमिः । ओं हॉ नेत्रयाय बषट्‌ इति नेत्रत्रये तजनीस- 
ध्यमानामिकामिः । ओं हः करतलपष्ठाभ्यां फट्‌ इति कर- 
तळएए्योः । ततः ओं हः अस्राय फट्‌ इत्यनेन त्जनीस- 


इत करे । गोत्तमीय में कहा हे, वापि ओर छेद न जाननेसे मंत्र फळदायक 
नहीं होता और उसका विनियोग भी निर्वाय होता है । 

अब कराङ्ञेन्यास छिखत हं । “डॉ ही अगष्टार्थ्या नम” इत्यादि | इस 
काही नापर करन्यास हे । अथवा सपेल नमस्कार के अन्त मे करन्यास करे! 
अनन्तर “डो हां हृदयायनमः? यह कहकर हृदय में तजनी, मध्यमा आर . 
अनामिका द्वारा न्यास करे जा हीं इत्यादि कहकर तजनी ओर मध्यमा 
द्वारा मस्तक में न्यास कर । डो ही इत्यादि कहकर प्रष्टिकत अधा मुख अ 
गर में शिखान्यस्त करे । डॉ ई? इत्यादे कहकर दोनों हादां को सब अगु छ- 
यो से कबच में न्यास करे । 'डा हो! इत्यादि कहकर तजनो, मध्यमा आर 
अनामिका द्वारा नेत्र में तीन न्यास करे । 'उॉ हाः! इत्यादे कहकर 
करवळ पृष्ठ में न्यास करे “डो हू: अनाय फर? इत्यादि कहकर तेना 


४० . रयामारहस्य माव्टी० । 


ध्यमाभ्यां सूचि ऊद्धव तालत्रयं दच्वा छोटिकाभिदर्श- 
देगवन्धनं कुर्यात्‌ ॥ 
तदक्त कालातन्त्र । 
अङ्गन्यात्करन्यासो यथावदभिधीयते । षड्दीघभाजा 
वीजेन प्रणवाद्येन कल्पयेत्‌ ॥ हृदयाय नसः प्रोक्त शिरत 
बहिवज्ञभा । शिखायां वपडित्युक्त्व कवचाय हुमीरितम्‌ ॥ 
नेत्रत्रयाय वोपद स्यादस्त्राय फट्‌ प्रकोत्तितम्‌। वाज मत्रा 
द्यवीज न त॒ पारिभाषिकम्‌ ॥ तन्त्रान्तरे स्मरणात्‌ । 
स्वतन्त्रेडपे । 
- प्रणवं चाद्यवीजञ्च पड्दीघस्वरभापितम्‌। कुय्यात्‌ पड़ 
यासं सलखण्डलयेण वा ॥ 
अथ प्रकारः । आद्यसप्तवीजेन हदयम्‌ । हितीय खण्ड 
चड़क्षरेण शीषम्‌। तुतीयखप्डनवाचरण शिखायाम्‌ । पुनरा 
चन कवचम्‌ । डितीयेन नेत्रत्रयम्‌ । तृतीयखण्डेनास्त्रम्‌ । 
इस्थं वा अङ्गन्यासं कुय्यीत्‌ । 
 _ भेरवतन्त्रेऽपि। 
पड़ज्नान न्यसन्मन्ज्ञा गञ्जः सङ्ृद्वा यथाकमम्‌॥ 


और मध्यमा ,दारा मस्तक में उद्धोंद्धे तीन ताल प्रदान करके कन अंशु 
से दशादिऋ बंधन केर । काली तंत्र में कहा हे, यथा अगन्यास ओर कर 
न्यास यथावत कथित होते हैं | प्रणवादिळे दीघ स्वरांत वीज दारा यया 
कम स “हृदयायनम शिरस स्वाहा” इत्यादि प्रयोग करे । स्वतंत्र में भा 
कहा है, मणव और दीधे स्वर भाषित आद्य बीज पदक और मूल बा ग 
तान खड दारा पडङ्ग विन्यास कर । आय सघवीम द्वारा हृदय, वितीर्य 
खण्ड पडक्षर दारा गस्वक, तृतीय खण्ड नवाक्षर द्वारा शिखा इत्यादि 
कमसे अगन्यास करे । 


पथम परिच्छद्‌ | ` ४१ 
अथ वर्णन्यासं कुर्यात्‌ । अं आं इं ई उं ऊं षं घरं लुं द 
नमो हृदि एं ऐं ओं ओ अं अः कं खंग घ नमो दक्षभजे। 
ङं चं छे जे झे अं। टंठे डं ढे नमो वामझुजे। णं तंथं दं धं 
नं पे फं बं भं नमो दक्षजहपयाम्‌। मं यरं लवंशं पे संहं 
क्षं नमो वामजहायां न्यसेत्‌। तदुक्तं काली (त्रे । 
एवं यथाविधि कृत्वा वर्णन्यासं समाचरेत्‌। अ आ इ ई 
उ ऊच्च भरल जू वे हृदये न्यलत्‌॥ ए ए ओ ओ ततः अ अः 
क ख ग घ पुनस्ततः। उवत्वा च दचिणभु्ज स्एशेत्‌ साधक 
सत्तमः॥ ङ चछज भ ञटठडढ तथा पुन! । 
इति दामभुजेन्यस्य। ण त थ द पुनः स्मरेत्‌। ध न प फ 
धच भ दचिणे जक्घके न्यसेत्‌। म यरलवशषस ह क्ष वाम 
'जड़के । तथेतलिखितवणेस्तरसात्‌ विन्दुरहितवणन्यासः । 
विरुपाक्षमते तु सविन्दुरेव न्यासप्रमाणम्र । तदुक्तं कवचे 
लिखिष्यामः । 
ऋषिर्रह्मा भवेन्छन्दोगायघ्री मातूका पुनः । देवता &पं- 
छनं वीजेशक्तयस्तु स्वरास्ततः॥ अव्यक्त कीलकं ज्ञेयं न्यास 
उक्तः करमेण तु । 
उक्त इति पूर्वोक्तकऋष्यादिकमवत्‌ । कमेण न्यसेदिस्यरथः। 
षडङ्गं मातूकायाश्व साधकःकारयेत्ततः। 
स्वराणां क्लीवहीनानां ऋ भट लु लू. रह्वितानामिद्यर्थः ! 
एवं विधिना मातृका पडङ्गं कृत्वा ध्यायेत्‌ यथा- 


- अनम्तर वणान न्यास करे! यथा-अ आं इत्यादि बह्मऋ!पे गायत्री 

छंद, माठका देता, व्यजन बर्णेवीज, समस्त स्वरशक्ति, अव्यक्त कीलक 

क्रमाइसार न्यास करे । अनन्तर साधक मातृका देवी का पढड्जन्यास् 

करे और विधि विधान से मावका का पडडन्यास करके ध्यान करे 
ध्‌ 


४२ श्यामारहस्य भा० टी० । 


श्रत्‌ पूणन्दुशुश्रां सकलगुणमयीं लीळरक्तब्निनेत्रां शु 
कालड्वारसूपां शशिसकुटजटाटोपयुक्तां प्रसन्नाम्‌ । पुस्ती 
कूप्णकुस्भान्‌ वरमापे दधत्तीं शुङ्कपाम्वराठ्यां वाग्देवीं प- 
झअवक्तां कचभरमूमिताम्‌ चिन्तयेत्‌ साघकेन्द्रः ॥ 
एवं ध्याला ऊलाटादिकमेण अकारादिचकारान्तं क्रमे 
न्यसेत्‌ । यथा। श्रीकमे ! 
ब्रह्मरन्ध्रे तथा वक्ते वेष्टने नयनद्वये । श्रुतिनासापुरहन्द्र ग" 
, शडोष्द्दयकेऽपिच ॥ दन्तयुग्मे च मूद्धोस्ये पड़णोन्‌ षोडः 
श न्यसेत्‌। दोःपत्सान्धिपु साथेपु पाइवेयुम्मे न्यसेत्‌ पुनः॥ 
पृ्ठनाभिद्दये चेव जठरे विन्यसेदथ। त्वगस्टड्मांसमे दोऽस्धि 
मज्जशुक्राणि धातवः ॥ घ्राणजीवो च परमौ यकारादिपु 
संस्थिताः । एवं कमेण देवेशि न्यस्तव्या एतदात्मिकाः ॥ 
हृदोर्मूलेऽपि विन्यस्य तथापरगले न्यसेत्‌। करमूले दार 


यथा--शरतकाल क पूर्ण चन्द्रमा को समान शुश्रवणा, नाना विध गुण 
युक्त चचळ आर ळादितत्रणं तीननेत्र युक्त श्वेत चण के भूपर्णा से भूषित 


पुस्तक, प्राज्य ( माळा ) ओर पूणे इभ धारिणी, इवेतवण, पट्ट वस्न", 


मण्डित देइ, पद्यफी समान पदन मण्डळ युक्त आर कुचभरे । नामिव 
देइ चाग्‌ देवताकी चिन्ता करे । इस प्रकारसे ध्यान उ रके, ललाटा दिक्रम 
थथा क्रम अकार से करार पयन्त न्यास करना चाहिये । यथा-श्रीक्रपम 
कहाहै, ब्रह्मर-भ्न, बदन, घेन, दो नेत्र, दो श्रवण, दो नासापुट, गण्ड और 
दो ओए दन्त युभ्म ओर मस्तक, इन सदमे सोल स्वर विन्यास करं! 
वाहु ओर पद सवि, दोनों पाइवे, पृ ओर नामि, जठर इन सवर्मे न्यास 
करे । स्वक, अस्थि, मांस, पेठ, शोणित, मज्जा, शुक्र, सव धातु आण जीव, 
यह यकारादि में प्रातिछितदे । हे देवि ! उछिखित क्रमान सार बह २ समर 
यण उस उस पदाथ न्यम्त (सयुक्त) करे ! हृद मूढम्‌ विन्यास करक फिर 
शुपर गलप विन्यास करना चाहिये । अनन्तर हृदयसे आरभकरके कर गूल 


भथम पांरेष्छद्‌ । ४३ 


भ्य पाणिपादयुगे तथा ॥ जठराननयोऽ्यीलिं न्यासेदित्यण 
रूपिणीम्‌॥ एवं ज्ञानाणेवे। अन्यश्च ललाउमखदृत्ताच्चील्यादि । 
अथ प्रयोगः-अनमो ब्रह्मरन्ध्रे लछाटे वा आं नमो मुख 
वृत्ते एव कमेण मकारपय्येन्ते विन्यस्य । यं खगात्मनेनमः 
र असुगात्मने नमः! रूं मांसात्मने नमः । रं मेंदआत्मने 
नमः। वामांशे ककुदि वा दो असगात्मने नमः। पं मजात्म 
ने नमः । से शक्रात्मने नमः । हैं घाणात्मनेनमः । ल॑ जी- 
वास्मने नमः । क्षे परमात्मने नमः इति विशेषः॥ 
पचाशदचरन्यासः कमेणेव प्रकाशितः । ओमाद्यन्तो ज्ञ 
सोऽन्ताश्च सविन्डुविदवाजितः। मायाळक्ष्मीवीज पवो न्यर्त 
व्य उच्यते वुधैः । लळाटेऽनामिकामध्ये विन्यसेन्मुखवृत्तके 
तजनीमध्यमानाम! वृद्धानामा च नेत्रयोः ॥ अंगे कर्णयो- 
न्येष्य कनिष्ठांगुएकानसोः । मध्यास्तित्रो गण्डयोश्च भध्य- 


पाणि पाद युय ( हाथपेर ) एवं जठर ओर आननमें वर्ण रूपिणी व्याहत 
( व्याप्तद्दोनेवाळी ) न्यस्त करे | 

अव भयोग चार्णित होताहे ।-यया ओ नगो ब्रह्मरन्ध्र इत्यादि कमसे 
मकार पपेन्त विन्यस्त करके यंत्वयातमा को नमस्कार र) अश्‍तारमाको नमस्कार 
रंमांसात्मा को नमस्कार, 'र मेद आत्मा को नमस्कार वागस्कन्ध वा फुकुद 
(कथे ) में शं अखगात्मा को नमस्कार पं मज्जात्माकों नमस्कार सं शुक्रा 
त्पाको नमस्कार इं प्राणास्मा को नमस्कार; ल जीवात्मा को नमस्कार, क्षे 
परमात्मा को नमस्कार, इत्यादि विधान में न्यास काये समायत्र करे । कमा 
दुसार यह पश्चाश्च दत्तर न्यास प्रकाशित इभः | इस के आदि अन्त में 
बोम, अन्त में नमः*शव्द आर विंदु प्रयोग करना चाहिये । अधवा बिन्दु 
न देने पर भी चळता हे पणिडव गण कहते हैं, म्रथममाया ओर लक्ष्मीवीज 
न्यस्त करना चाहिये । ललाट, अनामिका ओर मुख मयढळ में यया क्रम से 
सजनी, मध्यमा और अनापिका, दोना नेत्रोपें वृद्धा, दोनो कर्णा , में संग 
नासिका क दाना दिट्रा र कानेएा और अगृप्ठ, दाना गरम मध्यत्नय ( ता 


२४ इपामारइस्य भा० ठी० । 


मामोष्योन्वसेत्‌॥ अनासांदन्तयोन्यस्य सध्यमामुत्तमांगके। 
मरख$नामां मध्यमांच हस्तेपादे च पाश्‍वेयोकनिषछानामिका 
मध्यास्तास्तु पठ प्रविन्यसेत्‌ । ताः सांगुष्ठा नाभिदेशे सर्वा 
कक्षा च विन्यसेत्‌ ॥ हृदये च तलं सर्वमंसयोश्व ककुत्स्थछे। 
हृत्पृरे हस्तपत्कुक्षिमुखेपृतलमेवहि ॥ एतास्त भातुकामुब्राः 
क्रमेण परिकोत्तताः । अज्ञात्वा विन्यसेद्यस्त न्यासः स्पार 
स्य निष्फलः ॥ 


अथ श्रीकण्ठन्यास्तो यथा । 


विन्यसेन्मातृकास्थाने श्रीकण्ठादीनयथाक्रमम्‌ । पूर्णी 
दय्यादाभः साद साठुकाणंसमान्वतान्‌ N श।कठाऽचन्त 
सक्ष्मो च त्रिसूत्तरमरेश्वरः । अरघीशोभारश्रतिश्चातिथीशः 
स्थाणको हरः ॥ भिणटीशो भोतिकः सद्योजातश्चानुमह- 
इवरः। अक्कूर्च महाशैलः पोड़श स्वरमृत्तयः ॥ पश्चात 


नों के वाच में ) दोनों ओष्ठ मं मध्यमा, दोनों देत पंक्ति मे अनामा, इचः 
मांग में मध्यमा, सुख में अनामा, इस्त में मध्यमा, पाद और दोनो पाइ 
म कानष्ठा आर अनामिका, आर पृष्ठ म तत्तत्‌ अगृद्ा न्यस्त करकी नाभिं 
मं उसक साइत अगुठ आर झाक म वह सब विन्यसर्त कर | अनन्तरे हदय 
में दाना अशर्म, कुत्‌ [ कंधा ] प्रदेश में इस्त, एद, कुति ओर मुख में बह 
सच वन्पस्त कर । यह सम्पूणं मातृका मुद्रा यथा क्रम से कही गई । इन 
को न जान कर विंन्यास करने से वह न्यांस सर्वदा निष्फळ होता है । 
अब श्रा कठन्यास कहते हू । यया मातृका स्थान म॑ पूणाद्रा प्रक्नति 
के सहित माठुका चणे युक्त भीकण्ठादि यथा क्रम से न्यस्त करे! श्री कंड 
अनन्त, खूच्म+ तिपूचि अमरेश्वर, अधीच, भार सूतिश अतियीश, स्पाणुक 
इर, मिए्टाश, भोतिक, सयोनात, अनग्रदेशयर, अक्र, महाशीळ, और 
पदादेर, यह सोलह स्परकी मूर्चि हैं । इन कोही की कणटादि काते हैं | 


प्रथम परिच्छेद । ४५ 


क्रोधीशचरडेशपञ्चान्तकशिवोत्तमाः । अंथकरुदकूमेकनेत्रा 
<वतुराननाः ॥ अजेशः सर्वेसोमेशस्तथा लांगलिदारुको । 
अद्धनारी श्वरश्चामाकान्तश्चापाढिदंडिनौ ॥ स्युरञ्रिमीनमे 
बाख्या लोहितश्व शिखी तथा । छगलांडदुरंडेशो समहाका 
लवालिनो। झुजङ्गश पिनाकीश खड्गेशारुयावकेश्वरशाश्वेत 
अग्वीशन कुलिशिवाः समवत्तेकः स्थतः॥ एते रुद्राः स्मृता 
रक्ताशतशूलकपालकाः । पूर्णादरी स्याद्विजया शाल्मली 
तदनन्तरम्‌ ॥ लोलाक्षी वत्तळाक्षी च दीघघोणा समीरिता। 
खुदीर्घमुखी गोमुख्यो दीघेजंघा तथेवच ॥ कुम्भोदय्यूंदूर्व 
केशी च तथा विकृतमुख्यपि । ज्वालामुखी तता ज्ञेया प- 
श्वादुल्कामुखी तथा ॥ चल्लीमुखी विद्यासुखी चेताः पोड़श 
शक्तयः! महाकालीसरस्त्रत्यो सर्वसिद्विसमन्विते ॥ गोरी 
त्रेलोक्यविद्याच भन्त्रशक्तिर्ततः परम्‌ । आत्मशक्तिभूतमा 
ता तथा लस्वोदरी मता ॥ द्राविणी नागरी भूयः खेचरी 
चेव मंजरी । रूपिणी वीरणी पश्चात्‌ काकोदय्यापि पूतना ॥ 


और कोधीश, चण्डेश, पेचात्मक, शिवोत्तम, एकरद्र, रूप, एकनेत्र, अर्दे 
चतुरानन, अजेश, सवे सो मेश, छांगळ, दारक, अद्धनारीश्वर, उमाकांत 
आषाढो, देतो, आत्रि, मोन, मेप, छोहित, शिखी, छागलण्ड, किणडश, 
महाकालनाली, भुजंगश, विणाकीश; ख द्गेश, वकेरवर, उवेतशग्वीश, न- 
कुळी, शिव, सम्वत्तेक, इन को रुद्र कहते हें । यह सबरक्त वणे ओर समी 
शुरू एवं कपाळ धारी हें। और पूर्णोदरी, विजया, शाल्मळी छोळाच। 
बत्वुछाक्षी, दोघे घाणा, दीघे मुखी, गोमुखी, दीप जंघा, कुम्मोदरी, ऊद्ध 
केशी, विक्ृतमुखी, ज्वालामुखी, उल्कासखा, इन्ळीम्ुखी, विदामुती, यह 
सोळह शक्तिहे । महाकाछी, सरस्वती, गोरी, तैलाक्यविद्या, मंत्रशक्ति, आ- 
स्मशाक्त, सूतमाता, छम्वोद्री, द्राविणी, नागरी, खेचरी, मञ्जरी, रूपिणी, 
कारिणी, काकोदरी, पूतना) भद्रकाळी, योगिनी, झंतिनी, गर्मिनी, कालरा- 


४ श्यामारहस्य भा० टी० । 


स्याद्भद्रकाली योगिन्यो शंखिनी गर्जिनी तथा । सकालरा 
त्रिकळिजन्यो कपर्दिन्यपि वज्ञिणी ॥ जया च सुसुखो प्राक्ता 
रेवती माधवी तथा वारुणी वायवी प्रोक्ता पश्चाद्रच्षा विदा 
रिणी ॥ ततश्च सहजालक्ष्मीव्यापिनी माययारिवता । एता 
रुद्राडूपीठस्थाः सिन्दूरारुणवित्रहाः । रक्तो त्पलकपालाठ्या 
अलंकृतकरास्चुजाः ॥ 

अथ प्रयोगः यथा । अ भ्रीकण्ठपूर्णोदरीभ्यां नमः इति 
ललाटे । आं अन्नन्तवीजाभ्यां नमः इति सुखवृत्त । एवं क 
मेण सव कुय्यात्‌ । 

- * अथ षोढान्यासः। तदुक्तं वीरतन्त्रे । 

केवलां मालका कृत्वा मातुकां तारसंपुटाम्‌। मातृकापु 
टितं तारं न्यसेत्‌ साधकसत्तमः ॥ 
. ओझं ओ एवं तथेव'मातकापठितं एवं कामपुटितं तत 
पुटितं कामम । शक्तियुटितं ततपुटितां शक्तिम। लज्जापुटित॑ 
ततपुटितां लञ्जाम्‌। मन्रपुटितात्‌ ततपुटित मन्त्रम्‌ । पुरत 


जि, कूजिनी, कपर्दिनी, वाजिणो, जया, समखेश्वरी, रेवती, माध्वी, वारुण! 
चायवी, घक्षाविदारिणी, सहजा, ळक्ष्मी ओर माया, यह रुद्रगर्णो की अर 
पीठस्य ओर सभी सिंदूर की समान लोहित शरीर सभी रक्तोत्पल अ 
कपाळ इम्ता और समस्तही अळेकृत कराम्बुन हैं । इन का प्रयोग | यया” 
उा थी कण्ठपूर्णोद्री दोनों को नपस्कार हे । यह कहकर छलाट में न्या 
करे । इत्यादि । 

अब सोदान्पास कयित होता है। चीर तंत्र में कहा है, केवळ माहुर 
विधान पूरक प्रणव पुटित मातृका और पाठका पुटिन मणय विन्यस्त को! 
यया 'ठों थे बो! इस प्रकार मातृका पुटित ओर काप पुटित एवं तुरि 
काम इत्यादि । पुनरीर अनुशय और बिछोम फम से मातरा शवा 


2] 
को 


प्रथम परिच्छेद । ४७ 


लोमविलोसतः केवलमन्त्रं मातृकास्थाने न्यस्य अष्टोत्तरश- 
तेन व्यापक कुय्योत्‌ । 

इति गुप्तेन दुगाया अङ्गपोठा प्रकीत्तिता तारायाः कालि 
कायाश्च तन्मुख्याश्च तथापि वा ॥ कृतेस्मिन्न्यासवर्य्ये तु 
सत्रे पापं ्णङ्यति । विपापसृत्युहरणं म्रहरोगादिनाशनम्‌ ॥ 
दुष् सच्चा विनश्यन्ति शृत्रवोयान्ति मित्रताम्‌ कविता लहरी 
तस्य द्राक्षारस परम्परा ॥ अणिमाद्यष्टासेद्धिस्त तस्य हस्ते 
उयवस्थिता । कायिकं वाचिक वापि मानसश्चापि दुस्कृतम्‌ ॥ 
सर्वे तस्य विनाशस याति न्यासस्य चिन्तनात्‌ । पुरस्कृत्य 
क्षयं याति यस्किञश्चिदृपपातकम्‌ यङ्रूपं दृश्यते योहि स तद्रूप 
उच गच्छति ये नमन्ति महेशानि ! षोढ़।पुटतिविग्रह्मः । 
अल्पायुः स भवेत्‌ सद्यो देवता कम्पतेभिया ॥ 

अथ तत्वन्यासः । मूलविद्या स्वतन्त्रे । 
आत्मविद्या शिवेस्तचेस्तच्वन्यासं समाचरेत्‌ ॥ 


केवळ मैत्र न्यास करके अशात्तर शत द्वारा व्यापक विधान करे । 
इसकाही नाम दुगा ओर काळिका का अंग पोढा हे। इस पोढ़ा 
विधान करने से सम्पूण पाप नष्ट हाते ह । विष आर अपमृत्यू दूर 
होती हे, ग़हरोगादे दूर होते है, दुष्ट सत्व विनाशित होते दे शत्रु भा में मि" 
अता होती हे मुलसे द्वाक्तारसघारा की समान रसमयी कविता लहरो नि- 
गत होती है, आणिमादिक आठ सिद्धि हस्तगत होती हैं, कायिक, वाचिक 
और मानसिक पाप सम्पूर्ण इस न्यासके चिंतामान्र से ही तत्काळ दूर होते 
हैं, और जो कुळ उपपातक हैं, बहमी इसी प्रकार नष्ट होते है, हे महेशानि ! 
थोडा पुटित विग्रह व्यक्ति गण जिसको नमस्कार करते है, बह व्यक्ति शीघ्र 
अल्पाय होता है और देवत्तागण भी उसके भयसे कम्पित होते हे । 

अब तत्व न्यात कथित होताहे । स्वतन्त्र में कहा है, आत्म तत्व, विदया 
तत्व; और शिवतत्व द्वारा तत्व न्यास करें । फिर जीव न्यास करे | जेंसा 


७८ श्यामारहस्य भा० टी० । 
ह... > क. he 
अथ जीवन्यासं कुय्यात्‌। यथा कुमारीतन्त्र । 
ब्रह्मरन्ध्र श्ुवोमेध्ये ललाटे नाभिदेशके । गुद वर्कं 
सर्वागे सप्तवीजान्‌ कमान्‌ न्यसेत्‌ ॥ 

अथ प्रयोगः-आद्यवींजमुश्चाय्यं नमो बरह्मरन्भ्रे एव ६ 
सीयबीज श्चुवि । तृतीयं भाले चतुर्थ नाभो पंचमं गुह्मं १४ 
वक्ते । सप्तमं सवागे न्यसेत्‌ । ततः प्रणवपुटितमूलेन वयां 
पकल्यासं कुर्यात्‌ नवधा सप्तथा पंचधा वा मस्तकादिपार 
पर्य्यतं पादादिमस्तकांतं न्यसेत्‌। तदुक्त भेरवतन्त्रे- 

पचधा' नवधा चापि मुलेन सप्तथा तथा ॥ 

व्यापकं कुयर्यादित्यादि । स्वतन्त्रेऽपि;- 

सेन व्यापक न्यासं नवधा कारयेत्‌ प्रिये ॥ } 

इतिमहामहेपाध्यायश्रीपरमहसपरिव्राजकश्रीपू्णीनन्दागिरिविरचिते 

श्यामारहस्यन्यासांतबिबरणनामप्रथम$परिऽ्छेद | 

कि कुमारी तन्त्र में कहा हे, बह्मरन्ध, भू, छछाट, नाभिदेश्व, गृह, ब 
( पुख ) और सर्याग में यथाक्रम से सप्तवीन न्पस्व करे । 

प्रयोग यथा-आयवाज उच्चारण करक ब्रह्मरन्भ म नगः इस प्रकार का 
फिर हिताय बाज भू म, तृताय वाज ललाट म, चतुर्थ वाज नामम, पंचम 
बीज गुह्य में, पष्ठ वीज वक में ओर सप्तम वाज सर्वोग में न्यत््त करै | 
फिर ऋणय उदित घूल भन्छ झे ज्यापक न्यास करके नेव { ९ ) बार, साई 
वार, चा पांचबार मस्तकादि पद्‌ पयंत आर पादादे मस्तक पर्यंत न्या 
करे । भैरव तंत्रमं इसी प्रकार कदा है,--यथा पांचयार, भवयार, अया 
सातबार मूलका सहायतास व्यापक न्यास कर, श्यादे | स्प्रतत्र मं मो कहा LA 
इ म्रिये ! मूळकी सहायता से नो घार व्यापक न्यास करना चाहिये ॥ 


शतिश्ची महामहोपाध्याय श्रीपरमहेप्तपरित्रानरू थींपूर्णीनंद्गिरि 
विराषित इयामारहर्य मापाटीकापहित न्याप्तान्त 
विबरण नाम प्रथमपरिच्छेद" ॥ २ ॥ 
Tees 


टी 


द्वितीय परिच्छेद. |. - 6२) 


[a 


अथ इतायः पारच्छेदः । 
- वक्ष्ये हष्टाहष्टफलप्रदम्‌ । गुरुध्यानं प्रक- 
यथा पूर्व विशालधीः ॥ स्नाया्च विमले तीर्थे पुष्करेहू- 
विन्दुतीथेत वा स्नायात्‌ पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
शिवतीर्थेकेऽस्मिन्‌ ज्ञानाम्बुपूर्णेऽथ ततः शरीरे। 
- * स्नाति तयोः सदा यः के तस्य गाङ्गेरपिपुष्करेवा । 
स्नानम्‌ ॥ 
समायोगो यस्मिन्‌ काले प्रंजायते। सां सन्ध्या 
समाधिस्थैः प्रतीयते ॥ इति सन्ध्योपासनम ॥ 
, अथ मूळधारात्‌ कुलकुण्डलीं सोमसूयर्यान्ञिरूपिणीं समु- 
परविनडुं निर्भिद्य देहदेवतां तयेत्‌ । तदुक्तं, 
चन्द्राकानलसंजुष्टाकुलितं यत्‌. परास्तम्‌ .। तेनासृतेन 
तर्पयेततेन देवताम-॥ इति तपणम्‌। 


जिसके द्वारा दश अदृष्ट फळ प्राप्त होता है हससमय वही अन्तर्ये जन कहते 
। विशाळ बुद्धि पुरुष पूवकी समान ययाविधानसे गुरुका ध्यान करे और 
विमल पुष्कर तार्य में अथवा विन्दु तीर्थ मे स्नान करे, तौ पनज. 

नहीं शेता ! इडा और घुपम्ना इन दोनों को शिव तीये कहते हैं । यह 

. » ,जरसे पूर्ण हें [जो व्यक्ति ब्रह्म सळिळमं अथात इन दोनो तीथ में 

.. स्नान करता है उप्तको गंगाजळ अथवा पृष्करके नळपे स्नान करने - 
कोई आवश्यकता नहीं हे | यह स्नान वार्णित हुआ । जित समय शिव 
शक्ति इन दोनो का मिछाप होता है कुछ निष्ठयणो की वहीं संध्या है 
परायण होनेपर उसकी मतीत होसक्ती है। संध्योपासन वार्णित हुईं । 
अनन्तर मूलाधार से सोम सूर्यासि रूपिणी कुल कुण्डळिंनी को समुत्या 
पित्त ( उठाना ) और परविन्द को. निर्भेद करके देह देवताका तपण करे । 
बही कहा हे, यया--जो परम!एत चन्द्र सूये .ओर आप्रिसे सेजछ ( मिलित ) 
और झाकुळित हैं, उसी दिव्य अमृतसे. देवताका तपण करे । यह तर्पण 

>) 


५१ श्यामारइस्य भा० दी० । 


ब्रह्मरन्भादधोभागे यच्चांद्रं पात्रमुत्तमम्‌ । कलासाधनं 
संपूर्य तपेयेत्तेन खचरीम्‌ ॥ इत्यष्य साधनम्‌ ।. 
ह> ~ ~ ee 
आधारे लिङ्गनाभे हृदयसरसिजे तालुमूले ललांटे दवपत् 
र र नवाब 
पोड़शारे द्विदशदशदले द्वादशा चतुष्के । वासान्ते बालः 
क्क > Da > क्षे _ 
मध्ये डफकठसहिते कण्ठदेशे स्वरांश्च । ह कोदराडमध्ये 
न्यसतु विमलधीर्न्यास सम्पत्तिसिद्धे ॥ इति मात्‌कायोन्‌ 
कण्ठच्यदक्रमेण ध्यायेत्‌ । का ] 
-“ अथ षडंगन्यासः । तदुक्त गरोतमीये । 
इज्यमानह्ृदर्थोऽयं दये स्याच्चिदात्मकः । क्रियते तः 
त्परस्वेन हून्मन्ज्रेण ततः परम्‌ ॥ सजेज्ञादिगुणोचुंगे संविदे 
परात्मनि । कियते. विषयाहारः शिरो मन्त्रेण देशिकः ॥हु- ) 
च्छिरोरूपालिद्धी नियता भावनाइढ़ा। क्रियते निजदेहस्यशि- 
खामन्त्रेण देशिकः ॥ मन्त्रात्मकस्य देहस्य मन्त्रवाच्येन ते- 
जसा । सबेतो घमेमंत्रेण अहन्यहनि संश्तिः ॥ 
धाणेत हुआ । ब्रह्मर-भ्र के अधोभाग में, जो चंद्र संबेधीय पात्र हैं, उसको 
कलासाधन को सहायता से प्रण करके इसके द्वारा खेचरीका तपण करै। 
इसकाही नाम अर्धय साधन है। विमळ वुद्धि साधक आधार में, छिंगनाभि 
में, हदय सरोज में, ताङ पूल में, छकार में, पोडशारमे, द्विश दशदळ गे, पढ़ 
दळ पचम, चतुदेळ में वा सान्त में और वाल में एव ङ क, फ, उ, ठ, सहित 
कण्ठदेश भें ओर कोदण्ड में न्यास सम्पत्ति सिद्धिके लिये ह, र, क्ष, और 


संपूर्ण स्वर संयुक्त करे | इस प्रकार से कण्डच्ञद क्रमानुसार समसन मादू" 
फा घगेका ध्यान करे ॥ 


_ अप पहडन्यास कचेन किया जाता है । गौतमीय 
ना [चिदास्मक् वस्तु है, यह सबकोदी सावनीय है अपात्‌ सवकोडी उसका 
साधन करना चाहिये | इसी कारण तत्पर होकर हसीन द्वारा उसकी सा” 
धना करे । सम्पित सालात परगान्गा का झूप है । सर्गादि गुण परम्परा 
पर्व सहापनास उस परयानसा ने सलार में सपक भपेत्ता उञेस्वरूम काभ 


,गे कहा दे, हृदयमें 


द्विर्वांय परिच्छेद । | ष्र 
इति आहिंसनीयवहिलक्षणम्‌ । यत्र क्षणे हिंसाणांहिसो 
पाया न प्रवर्तते इत्यर्थः 
यो ददाति परं ज्ञानं संविठ्धपे परात्मनि । हृदयादिमयं 
तेजः स्यादेतन्मेत्रसंज्ञितम ॥ आध्यास्मिकादिरूपं यत्‌ सा- 
धकस्य विनाशयेत्‌। अविद्याशतमंत्रं तसरं धाम समीरितम्‌ ॥ 
इति षड्ङ्गन्यासं विधाय ध्यानं कुर्य्यात्‌ । यथा उंदया- 
करपद्धत्यां । 
शक्तिद्वयपुटांतस्थं लक्षदयसुसंस्थितम । ञ्योतिस्तस्वमयं 
` ध्यायेत्‌ कुळाकुलनियोजनात्‌ ॥ 
अथवा-श्ङ्गाटद्रयमध्यस्थं शक्तिष्वयपुटीकृतम्‌ । सदा 
समरसं ध्यायेत्‌ कालं तत्कुलयोगिनाम्‌ ॥ ` 
अन्यच्च-किरणस्थं तदय्निस्थं चेद्रभास्करमध्यगम्‌ ॥ 
महाशान्येन यत्कृत्वा पूरस्ति्ठति योगिराट्‌ ॥ 
महाशून्य इति सतोपाधिबिनिर्मुक्ते। पूर्ण इति सर्वीपाथि 
विनिर्माण्षात्‌ वभागावरहातू पूण एव भवतात। अथवा 
निरालम्बपदे शून्ये यत्तेज उपपयते। तदर्भमभ्यसेऩ्ित्यं घ्यानं 
तस्कुल्येगिनास ॥ 


किया हे! सापक शिरो मंत्रकी सहायतासे उस में उन्ळिखित चिदात्मक क 
वस्तु की साधना करते हैं इसकाही नाम अद्दिंसनीय यद्वि लक्षण है । इस 
प्रकार घढङ्गन्यास विधान पूर्वक ध्यान करना चाहिये | जेसे-उदयाकर पद्धांवे 

में कहा है-कुलाकुछ नियोजन सहित ज्योतिस्तत्वमय ध्यान करे) अथवा 
शब्भाठदितय ( भाल मब्य.में ) मध्यस्थिव ओर दो शाक्ते पुटित समरस ध्यान 

करे । अन्पत्रभी कहा दै, उपाधि शून्य, आलम्मन शून्य मह्मपदमें जो तेज 
अत्पन्न होता है, उसी अन्तःकरणस्य तेनका वारम्वार भ्यान करे । यही 
झूल योगी गणो का ध्यान है ! 


{५३ र्यामारहस्य भा० टी० । 


Loo क क र 
तदर्भमिति अन्तःकरणस्थं अभ्यसदिति.वारंवार कुस 
दित्यर्थः ॥ इति ध्यानम्‌ ॥ २८००० 


अचयन्‌ विपयेःपु्पेस्तरक्षणात्तन्मयो अवेत्‌ । न्यासस्तन्स- 
यताघुद्धिः सोऽहम्भावेन पूजयेत्‌ ॥ 
'तन्मंयेति तदेवात्मतच्वज्ञानम । सोऽहमिति तत्त्वम्पदवो- 
भनार्थ परिचिन्तनमात्रम्र । विषयपुष्पारि यथा- 
अमायमनइङड्कारमवादमपदं तथा। अमोहकमदम्भञ् तः 
स्वेष्यांचोभकं तथा ॥ अमोत्सय्येमलो भश्च दशपुष्यवि दुधाः 
अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिमहम्‌॥ दयापुष्पं क्षमापुष्प 
ज्ञानपुऽ्पञ्च पञ्चमम्‌ । इत्मष्टससमिः पुण्यैः पूजयेत्‌ परमे श्वः 
शम्‌ ॥ इति पूजनम्‌ १ 
मारा पंचाशिका प्रोक्ता सूत्रं शक्तिशिवात्मकम । प्रथिता ˆ 
कुंडलीशक्तिः कल्पान्ते भेर संस्थिता ॥ 
एवं विधिना वणमालामुपस्छृत्य क्षमेरुरूपे कत्वा अका- 


_ भड़ी भांति पुष्प की सहायता से पूना करने पर तत्काळ साधक तन्मय 
होता हे । तन्मयता इद्धि का नाम न्यास है। सोह--भाव में पूजा करनी 
चाहिये । यहा तन्मयता शब्द में आसतत्त्र ज्ञान है । सोह शब्द में तत्व, 
पद शोधनार्थे, परिचिन्तन्‌ मात्र पूजा का उपकरण, यही यावार्थ है | वि- 
यप पुष्प शब्द में अमाया, अन अहकार, अपोह, अमद, अमास्सर्य अळोम, 
इत्यादि समकना चाहिये। इसके अतिरिक्त, अहिंसा हारय निग्रह, दया, 
क्षमा और ज्ञान, इन पांचको भी पुप्प कहते । इन क्षत्र पृष्पों में परमेश्वरी 
की पूना करनी चाहिये । इसकाही नाम पूजा है। 


आह 
डु पञ्चाशत ( पचास ) वेको माला एवं सिव और शक्ति को सूत्र कहते 
। इस महार दिपान से वण माला उपए्कृत ( बनाप ) कर, अकार से 


` तृतीय परिच्छेद । * ५९ 


इम्‌ ॥ भ्रक्ञाते कमठे चेव शेष एथ्वीं तथेव च । सधास्वाधिं 
प्णिद्वीपं चितामणियहं तथा ॥ इमशानं पारिजातञ्च तन्मू 
चे रलवेदिकाम्‌ । तस्योपरि मणेः पीठे न्यसेत्‌ साधकसत्तमः 
वतु(दचु सुनीन्‌ देवान्‌ शिवांश्व शवमुणडकान्‌। धमी श्चेवाप्य 
बर्सोश्च पादगान्न चतुष्टये ॥ 
! पादयात्र चतुष्टयन्तु-दक्षांस-क्षमुख-दक्षजद्धा-दक्ष पाश्वों 
'देकम्‌ ॥ 
हृदि कन्दं तथा पद्म सूय्प सोमं महऱवरि ।वेश्‍वानर तथा 
पच्च रजश्वेव तमस्तथा ॥ आरमानश्चेच विन्यस्य शक्तिं हत्प 
प्रके न्यसेत्‌ । 
आरमानमिति आत्मशब्देनात्मचतष्ट यमच्यते। शक्तियेथा- 
इच्छा ज्ञाना क्रिया चेव कामदा कामदायिनी । रतीरति 
यानेदा तथेव च मनोन्मनी ॥ वाग्भवे प्रथमं चोक्त्वा प- 
पये तदनंतरम्‌ । अपराये द्विरूपाये हेसो वाच्यावतःपरम्‌ ॥ 
प्दाशिव महाप्रेत ङेतं पद्मासनं तथा ! नम इतय मंत्रोऽयं 
फिठन्यास उदाह्वतः। एवं पीठे देहमये चितये दिए्देवताम्र ॥ 


६६ च्यामारइस्य भा० टी १ । 


अथादौ कामकलारूपसात्सानं विभाव्य मूलाधारात कुर 
लिनीं परसशिवांत ध्यात्वा चंद्रास्तेन संप्राठ्य करकच्छापक 

ए पष्पे ग्रहीत्वा स॒पम्नया आवाह्य हृदया दलरक्त पद्मम 
घ्यायेत्‌। तदुक्तं स्वतंत्रे ॥ 

अतः कामकला ध्यानमावाह्य कालिकां रिवाम । क्रमी 
ख्यसद्रया पष्पश्चक्रमध्य Iनधापयत्‌ ॥ 
अथ कामकला यथा । 

: सुखे विंदुवदाकारं तदधः कुचयुग्मकम्‌ । सर्वविव्या शृता 
पणे सर्वेवाग्विभव प्रदम्‌॥ सवीथसाधकं देवि सवरंजन की 
कम्‌। तदधः सपराद्धच सपरिष्क्रतमणडलम्‌ ॥ सवे देवा 
भतान्तःसवेदेवनमस्कृतम्‌ । सर्वाहादसुसपू्ण सविवश्यप्रा 
इयकम्‌ ॥ एतत्‌ कामकलाध्यान सुगोप्यं साधकोत्तमेः। 


अनन्तर आदि में काम कलारूप आत्मा की विशेष प्रकार भावना र 
मूलाघार से परम शिव प्ेन्त कुएडळनी के घ्यानान्तर च्द्रामृत दव 
सादित ओर कर कच्छपिका ( कछुई ) द्वारा पुष्प अहण पूर्वक हृषु 
द्वारा आवाहन करके हृदयस्थ अष्टदल रक्त पद्मपे ध्यान करना चाहिये | 
खतत्न में यही कह! है । यथा--अत्तएव काप कला का ध्यान करके एए 
मंगळ रूपिणी कालिका को आवाहन पूरक कुसुम मुद्राकी सहायता सें 
मस्त पुप्प निबेदन करक चक में सन्रिधापित ( स्थापित ) करे । 

अब कामकला वात होती हे। यपा-सुख बिन्दु की समान अ का्‌ 
युक्त उसके निम्न में कुच युगळ । वह सरवेनिध विद्यारूपी अमृत में णी 
सर्वेषिध वाग्विभव प्रदान और सर्वेविष मनोरथ समाधान और सबका १ 
रंजन करती है। उके नीचे अपराद सुपरिष्कृत मएडलमे अछकृतह रे 
णे देववा और भूतवगे उसके अन्तानवष्ठ ह सम्पूर्ण देवता उसको नमर 
करते हैं बह सब प्रकार के आहळाद में परिपूर्ण और सबकी वरी 
स्वरूप है। इस प्रकार कामकळाका ध्यान रै। यह भ्यान अलसत्त टी 
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३१ श्रीक्मेऽपि~ 
“ «या सा मधुमती नाम्ना सायामोहनकारिणी । वाह्या- 
भ्यन्तरयोगेन्र .चिन्तनीयाञ्च तां शण ॥ त्रेलोक्यमेकरूपेण- 
स्वात्मानसेकरूपिणम्‌ । एकाकृतिस्वरूपेण लवी शान्ति 
विचिन्तयत्‌ ॥ कामयेत्‌ कामिनां सर्वी देवीमीश्वररूपिणीम्‌ । 
चिन्ययत्‌ सुन्दरीं देवीं सवेब्यापककारिणीम्‌ । ईकारः सई- 
मन्त्रः स्यादपरे रयाश्वतृ्टयम्‌। विन्दत्रयस्य देवेशि | प्रथमे 
देवि ! वक्तके ॥ विन्दद्॒यं स्तनदन्द्र ददि स्थाने नियोज 
यत्‌ । हकाराडकला सच्मा यानमध्यं वाचन्तयत्‌ ॥ तथा 
काम्रकछारूपा सदनाकरगांचर! उद्यदादत्यसड्टाशा सन्द 
' राभां स्तनद्वये ॥ बिंदु सङ्करप्य वक्तत स्फुरहीपशिखां जिये। 
। आषाराद्ःत्रह्मरन्ध्रान्त तन्लमागण भातरयत्‌ कामावदु रह 
देवि तत्रस्थां परमेश्वरीम्‌। शिवशक्तिमयी देवि तदधःस्थात्‌ 
कुचडयम ॥ तदधः सपराऊंच चिद्रूपां परमां कलाम्‌। सापि 


रखना चाहिये । श्री क्रमे भी कहा है, मधमती नामक जो माया सब को 
मोह उत्पन्न करती दे; बाहर और भीतर उसकी जिसरूपमें चिन्ता करनी 
चाहिये से श्रवण करो । एकरूप में त्रेलोक्य, एकरूम में स्वी आत्ता 
ओर एकरूप में सविध शान्ति की चिन्ता करनी चाहिये उस इश्वर 
रूपिणी देवी को यावतोय कामिनी रूपमें ओर सते व्याणक कारिणी सुंदरी 
रूपमें ध्यान करे । प्रथम देवीके वक में तीन विन्दु ओर हृदय में दो पिन्द 
स्वरू स्तन द्ुन्छ ( दोनों छाती ) नियोजित करके सूचम इकारादुं काल 
योनि में चिन्ता करे । फिर मदनांडुर गोचर में कामकला रूपकी भावना 
करनी चाहिये । यह कामकळा उदय हुए प्रभाकर ( चट्रमा ) की समान 
और सिंदग्वत्‌ आमा युक्त है । हे म्रिये! दोनों स्तन में विन्डु कल्पना व रके 
बदून मणइळ में आधार से ब्रह्मस्म्भ पर्यंत तत्र मार्गानुसार स्फू त्तेमती की 
दोप शिखारूप में चिंता करे । मेढी वह बिन्टुरूप काम हूं । साक्षात्‌ पर 
प्रश्व॒री उम विदु में विराजमान है। उसके अधोवत्ती दोनों कुच श्षिवशाक्त 
< 
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कुण्डलिनी शक्तिः कामकलास्वरूपिणी ॥ सा शिखा. 
वर्ध्म गच्छन्ती भित्वा मन्थि चतुदश । प्रविश्य परसागन्त 
सूच hy Lo [ee ित्रह्मविष्णस्त hs हु 
ममार्गस्वरूपिणी ॥ सापि च त्रिविधा रहा ण्‌ 
रूपिणी । सञ्चिन्त्य साधक शरेष्ठ्त्रेलोख्यं बशमानयेतू ॥ प 
तत्ते कथितं देवि कामकलाविनिणयम्‌ । गोप्तव्यं हि प्रयक्षे 
यादे च्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ 
अथ कूर्ममुद्रा यथा। कालिकापुराणे । 
चामहस्तस्य तजन्यां दक्षिणस्य कनिष्ठिकाम्‌ । तथा इं 
क्षिणतजेन्यां बामांगुछेन योजयेत्‌ ॥ प्रोन्नत दक्षिणांगु्ट वा 
मस्य दक्षिणादिकाः । अगुळीर्योजयेत्‌ एछ दक्षिणस्य कर 
स्थच ॥ वामस्य पितृतीर्थेन मध्यमानामिके तथा । अधोमुखे 
चते कुय्यीत्‌ दक्षिणस्य करस्यच॥ कूमेपृष्ठसमं कुर्य्यादक्षिणसे 
करस्य च। एवंविधः स्व सिद्धि ददाति पाणिकच्छपः । कु. 


मय हैं उसके अपोभाग स्थित सपरार्द चित्‌ स्वरूपिणी परमा कला है। इस 
काही नाम कामकला स्वरूपिणी कृण्दळिनी शक्ति है । यह चौदह ग्रथि भेद 
कर शिखाबत्मे में गन और सूदममा रूप एवं परमार्थे मेश करती हे! 
यही त्रिविधा सहि ओर यही ब्रह्मा विष्ण स्वरूपिणी है। इसकी बिता 
करन स साधक थष्ठ होकर तीनों छोरोको वशीभूत करसक्ता हे । दोषि! 
मैने तुम्हारे निकट यह कापकलाका स्वरूप कोचिन किया ! अपने हित की 
कामना हाने से इसका यत्न सहित गृप्त रखना चाहिये । 

कप घ्रा यथा--झालिका पुराण में ळिखा हे चाम इस्तकी तर्जनी में द” 
क्षिग हस्तकी कनिष्ठ अगुळि ओर दक्षिण इस्त की तभनी में बाम इस 
झा अशट पाजना ( मिछाय ) करके दक्षिण इस्त के आगु को ऊँचा 
कर बाम इस्त की मध्यपादि सव अशुछि दातिण हस्त के कोड में, न्यस्त 
कर फिर वाम इसत को तर्भनी और अगपठ के मध्य भाग में दाक्षेन 
दत को अनामिका ओर मध्यमा अधोमुख में संयोजित करके, ददि 
हेल का पृष्ठ देश कळएरी पीउके समान ऊंचा करना चाहिये । इसका नाग 


दवीय परिच्छेद शि ५९ 


य्योज्षु नयनाग्रे तु निर्माल्य नयनद्वयम्‌ । सम काय हिरो 
मीव कृत्वा स्थिरतरो बुधः। ध्यानं समारभेन्मन्त्री सपाप 
विनाशनभ ॥ 

ध्यानं यथा स्वतेत्ने । 
देव्या ध्यानं प्रवक्ष्यामि सवेदेवोपसेविताम्‌। अन्ञनात्रि 
निभां देवीं करालवदनां शिवाम्‌ ॥ म॒णडमालावकीणीसा 
मुक्तकेशीं स्मिताननाम्‌। महाकाळ हूदस्भोजे स्थितां पीन 
पयाघराम्र ॥ वपरातरतासक्ता घारदष्टा शिव सह । नांगय 
ज्ञोपर्वाता च चन्द्रांकृतशेख राम ॥ सवाळङ्कारयुक्ताञ्च मुरड 
मालाविभरषिताम्‌ ! सरतहस्तुसहसे स्त काञ्चीवद्धां दिगस्व- 
रीमर ॥ शिवाकोटिसहस्रेस्तु योगिनीभिर्विराजिताम्‌। रक्तपू 
णेमुखाम्भोजां मदपान प्रमत्तकाम्‌ ॥ वह्ृयर्कशशिनेत्रान्तु 
वह्किविन्दुयुताननाम्‌ । विगतासुकिशोराभ्यां कृतकणौवतं 
पाणि करूछप वा कूर्म मुद्रा हे । इसके द्वारा सर्वे मकार की सिद्धि संग्रहीत 


होतो है । दोनों नेत्र निमित ( बंदकर ) करके नासाग्रम इसका विधान 
करे एवं काय, शिर और प्रीवा सममावपें रख, स्थिर तरहो ध्यानमें भद्ृत्त 
होगे । वो समरत पाप नष्ट होते हें । ५ न 
ध्यान यथा-~स्वतंत्र में कहाहे, संपूर्ण देवता जिसकी सेवा करते हैं, 
उसी देवीका ध्यान कहता हूं । वह अंजन पवत सन्निभा, स्वप्रकाश युक्त, 
कराळ बदना; परम मंगळ स्वरूपिणी शक्तिकशी, स्मेरानमा, युएढमाळा; 
समळत गळदश्ष यक्त, महाकालक दुत पद्मम अधििता पीन पयाधरा, 
विपरीत रतासक्त, शिवागणमें परिवेष्ठता भयंकर दंश संपन्न सब्बे चज्ञापवी 
त में अलेङ़ृता अद्ध॑चंद्रकृत शेखर शालिनी सवारूकार भूपित, मुण्डमाळा में 
अलंकृत, सहस्र सहस टत हस्तिके काञ्ची दाम में विमण्डित, दिग्नखा, 
क्षिवा कोटि सस्त की समभि व्याहारिणी योगिनियों में परिवारित! 
रक्तपूण मुखपत्नस घुशोभिता, मदपान म मत्त भावापश्च, सूप, साम आर 
आत्निरूष सीन नेत्रमं विमण्डित ई । उसका वदन मंडल शांणत ससग स्‌ 
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करठावसक्तमुण्डाली. गलडुधिरचर्चिताम्‌ ॥: कणोवतसता 
नातशवयुग्मभयानकाम्नं । घोरदष्ट्रां करालास्यां पीनोन्नत 
पयोधराम्‌ ॥ शवानां करसंघातेः कृतकांचीं हसन्मुखीम्‌ । 
खकदयगलद्रक्तधारानिः स्फुरितान॑न!म्‌॥ घोररूपां महारोदी 
श्मशानालयवासिनाीम | दन्तुरां दक्षिशव्यापिसक्तालम्बिच 
चाचचयाम्‌.॥ शवरूप. महादेव हृदयोपारि संस्थिताम्‌। शिवाः 
भि्घाररावाभिक्चतुर्दिचु समन्विताम्‌ ॥ महाकालेन .च_:समं 
विपरीत्तरतातुराम्‌। अजेद्विजगतां धात्रीं स्मेराननसरोरुहाम्‌ 
एवं .साचिन्तयेत्‌.काळीं धर्मकामार्थ'सिद्धिदाम ॥४- 7 ६5; 
अंथांनयोरेकंतरेण देवी ध्योत्वी मंनिसोपंचारेरारोध्ये पूव 

/ चंजपहाम कुत्वा नस्कारं स्तात्रपाठँ च कुय्यात्‌ः॥ यंत्र नि: 
: माणा पात्राणि यथा मुंडमालातेत्रे-- `" "` 


श्यामा ओर दिगम्बरा हे ! उसके कंठमं युण्डमाळा दोलायमान हे | गिरती 
हुईं रषिर धारा में उत्तका केळतेरं चर्चित होता हे १ उसके कणे मश्व 
युगमेक भूपण ह उमंस वह भयानक हुईं हैं । उसके देष्टा घार भावापननह 
पंयोपर पीनान्नतं हैं । शवे संमृईके कर संपूह में उसकी काशी | कांधनी ) , 
निर्मितंदुरई है । उसका बदन मणडछ सहास्य हेत: उसके दोनों खकः(गल्फू) 
से जो रुधिर धारा गिरती इं तिसक द्वारा उसका आनन मत्फारत (खळा) 
हुआं हैं। बेहेःघोर रूपा, एवं रे।्र माति और रमेंशान में चास! करती!हे । - 
वह शंवरूप' पदादेव'के हृदयोपेरे अवस्थिति ' करती है श्िवागण भेयकंर 
स्वर से उसके चारा आर चातकार करती हे । वह महाकालक सग वपरात 
रतम मत्त हे बह त्रिजगत्‌ की घाती इ । उसका वर्देन' सरारह म 
हॉस्प में अकेन हे। धर्म, कार्माय- सिद्धि दायिनो कालिका की इस गे में 
चिंता करे इन दोनो के एकतर ध्यान दोरा देवीका'ध्योन करके, मानेत 
उपचार समह में 'भारांधना करं पवेकी समान जिप होम सहिते नमस्कार 
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ताञ्नपोले कपाछेवा इमशाने काष्ठ निर्मिते । शनि भोम 
दिने वापि शरीरे सतसम्भवे ॥ स्वणरोप्ये च लोहदेवा चक्रम 
भ्यच्ये यत्नतः ॥ i 
स्वतन्त्रप। 
इत्यं विन्यस्तदेहः सन्‌ चक्रराजं समालिखत्‌ ॥ सुवर्ण 
रजते ताम्र पाषाण वाएधातुषु ॥ इति ॥ 
अथ वहिः पूजाथे वच््यसाणगन्धाएकलित स्वणोदिकु 
रणडगोलस्वयम्भू कुसुमागुरुळिते वा स्वणरजतताञ्र शलाक 
या विन्दकणठकेन पुष्पेण वा मन्त्रमुचरणन्‌ । विन्दुसाया 
युत लिकोणपंचवृत्ताटदळपद्मचतुरे चतुर्दारात्मकमः यन्त्र" 
राज लिखदिति सत्सम्प्रदाया वदान्त तथाच काळात 
आदो, त्रिकोण विन्यस्य त्रिकोणे तद्वहिन्यैसेत्‌ । ततो 
वे विलिखेन्मन्त्री त्रिकोणत्रयमुत्तमम्‌ ॥ ततो इत्तं समालि; 
ख्य लिखिदष्टदलं ततः । इत्त विलिख्य विधिवल्लिखतं नूपुर 
युग्मकम्‌ ॥ हि 
हर मी 
* यंत्र निपोणाथ सम्पूण पात्र यथा-मुंढयाछातंत्र-ताम्रपात्र में, कपाल में 
श्मशान काए निर्मित पात्र में, शनिवा मंगळवार में मृत, व्याक्त के दह म मर 
बण चांदी वा छोहे के पात्र पं यत्न सहित यंत्रकी भभ्यचेना करे । स्वतंत्र 


में भी कहा है एस प्रकार अगन्यास करके सुबणे, रजत, ताम्र, पाषाण, 
अथवा अष्टधातु में यंत्रराज अंकित करे ॥ 
_ अर्नेतर्‌ बहिः [ बाहिरी ] पूना के किये निम्न छिखित अष्टविध गंत में 
बालप्त मदेश म॑ सुवण, रजत ( चांदी ) वाताम्र निर्मित शळाका अथर्वा 
बदू कण्टक पृद्वारा मंत्रोच्चारण सहित बिंदू भोर मायाबीज युक्त त्रिकोणे 
पंचवृद अएद्छ पद्म चवुरस और चतुर्दार युक्त यंत्रराज अंकित करे | स्व 
संपदापपण इसपकार कहते हैं तथा काळीतंत्र में भी लिखा है, आदिं में 
िकाण बिन्पस्वकरक उसके बाहर त्रिकोण दिन्यस्त करना चाहिये। अनेर 
घर्कृए (बपान से तीन त्रिकोण अकत, करे । तदनतर गोळाकार छिलका 
अएद्छ छिसना चाहिये । विहित बिधान में वृत्त अंकितकर दो नूएर 
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० 
स्वतन्त्रेषपि । 
स्वयम्भू कुसुमं कुणडगोलोत्थं रोचनागुरु । काइमीरसग- 
नाभी च्च ग्शहञ्च चन्दनद्वयम्‌ ॥ एप गन्धः समाख्यातः 
Lo अन्म गन्धय = योनि क 

सवदा चाण्डकाप्रेयः । एतेन गन्धयोगेन योनिचकं समा- 
लिखेत्‌ ॥ योनिद्वयं ततः कुर्य्यात्‌ कोणषट्कं ततः प्रिये ! । 

° 4५ ह [oC 
ततश्चाएदलं भूमि चतुद्वीरेः समन्विताम्‌ ॥ एतत्ते कथितं 
चक्रमत्र पुष्पाज्ञलें किरेत्‌ ॥ 

Fes मारीकल्पे. ~ 
_ , कुमारीकल्पेऽपि । 
आवो त्रिकोण विन्यस्य त्रिकोणं तद्वहिन्यसेत्‌ । वहिः 
* लिखेद्वा ~ चेन्दर्व 
खिकोणमालिख्य कोणपट्क हेः ॥ मध्ये तु वैन 
G ~ ~ ° 
चक्र वीजमायाविभूषितम्‌ । पट्कोणात्‌ तु वाहिरेत्त ततोऽ- 
. 'हिवृत्तन . . . 
४दलक लिखेत्‌ -॥ व संयुक्तं नूपुरेकेण संयुतम्‌ । 
जास्वेवं मुक्तिमामोति यन्त्रराजं न संशयः ॥ एततू तु विः 
Lo पिते सुभेयुक्त (~ Lj 

लिखेत्ताश्ने कुण्डगोलविलेपिते । स्वयम्भू कुसुमेयुक्त कुकुः 
मःगुरुसावेते ॥ 
( पृथ्वीपर ) लिखे स्वनत्र में भी इसीप्रकार लिखा है, यथा-स्वयम्भ्‌ कुसुम 
गोरोचन, अगरु काइमीर ( केशर ) मृगनाभि, शिहळ ( सिहळोजय ) रक्त 
बदन और श्वेत चदन, इनकाही नाम ग्रथ हे ! यही सर्वदा चंडिका को 
प्रिय हे । इस गधयोग मंही योनिचक्र लिखना चाहिये । फिर दो ,योनि 
लिखकर कोणपटक्‌ पातन करै । अनंतर अष्टटल ओर चतुद्रीर समन्वित 
भूमि छिखे । तुम्हारे निकट यह चक वर्णेन क्रिया । इस चक्रमेही एप्पानलि 
विकरण करे । कमारो कल्प में भी कहा हे, यम लिकोण अकित करके 
उसके बाहर लिकोण अकित करे । बाहिरी त्रिकोण लिखकर बाहिरकाण 
षटक्‌ संयुक्त करना चाहिये | मध्य में बीन ओर माया विभूषित विदुचक्र 
किखकर पदकोण से वाहिरे अएदळ ओर वृत्त सयुक्त करना चाहिये । 
इस अकार बहिर्वु्त और ४ पुरक समन्वित यत्रराज जानसकने से निसंदेह 
मुक्ति लाभ होती है । स्वयम्भू कुसुम सहित कुम्झम और अगर स- 
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ननु उक्ते पञ्चदशकोणां कथमुक्तं स्वतन्त्रादि तन्त्रवि- 
रोधात्‌ । न च वाच्यं कालीतन्त्रमतमिति तत्रेव- पूजायां 
षट्कोणपदश्रृतेः । तदयथा । के 

कालीं कपालिनी कल्लां करुकल्लां विरोधिनीम्‌ । विप्र- 
चित्तान्तु संपूज्य वाहिः पट्कोणके बुधः ॥ 

इति वहिरुपादानं व्यथमेव । अन्तः षदूकोणा भावात्‌ 
वचनान्तरदरानाञ्च । तथा कालीतन्त्रे । FT 

पंचशक्ति समालिख्य-अधोव्रक्तां सुलच्णाम्‌ ॥ 

कालिकाश्वुतो च। 

त्रिकोण त्रिकोण नवकोणं पद्मम्‌ । 
| कुलसस्भवेडपि । हा 

त्रिकोणं विन्यसेत्‌ पद्मे पुनश्चापि त्रिकोणकम्‌ नवकोणूं 
पुनस्तत्र तन्मध्ये स्थापयेत्‌ शिवाम्र्‌ ॥ 
तस्मात्‌ पट्कोणमत्र शकत्यात्मकमिति । ननु पवे ,त्रिकोण 


मन्वित एव कुएड गोल विछिप्त ताम्रपात्र में उछिखित यंत्र राज 
लिखना चाहिय | यादे कहा कि यहाँपर किस प्रकार स पन्द्रह कोण का 
उल्लेख किया है ? इसमें खतधादि के सहित विराध होता हे । तो यह का 
लोतश, का मत है । इस मकार नहीं कहसकते । कयो कि काळीतन में ही 
पूजा क समय परकोण शुब्द प्रयोजित हुआ है। यथा-ज्ञानवान्‌ साधक बा- 
हरके पदकोण में काळी, कपालिनी, कुल्ला, कुरुकुल्ला, विरोधिनी, और 
विप्रचित्ताको पूजा करके, इत्यादि ! प्रस्तावित स्थळ में वहित्य समस्त उपा 
दान व्यय आजाता हे । क्योंकि अत धद्कोण का अभावःओर बचनांतर 
भा द्खाइ दता इ । कुळसमत्र में मो कहा हे त्रिकोण जिकोण नवकाण 
इत्याद । पद्म म बिकाण विन्यस्त करके पुनवार त्रिकोण अकित करना 
चाय । पुनवोर नवकोण पद्म इत्यादि लिखकर तिसमें शिवा का स्थापन 
कर । इसाकारण इस स्थान में पदवाण शक्त्यात्मक समझना चाहिये यदि 
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इयान्तर्गतभेरवीचक्तवत्‌ नवकोणं मतान्तरे स्यात्‌ नैवं तदा 
तत्रेव पूजायां महाविरोधः । तद्यथा कुलसंस्भवे । 
कासी कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनीम्‌ । विप्रचिसां 
न्यसेच्चत्र वहिः षटूकोणके चुधः ॥ उम्मामुप्प्रभां दीक्तां पर- 
त्रिकोणके न्यसेत्‌ । नीलां घनां वलाकाञ्च तयेवापरके त्रिके ॥ 
मालां मुद्रां मिताञ्चेतर परत्रिकोणके बुधः ॥ 
एतदुक्तं भवति पट्कोणात्ररणांते अपरत्रिकोणके खया 
वरणम्‌ तथापरे न्रिकोणश्जयं अपरं त्रयं यजेदित्यस्य अर्था 
भवन्मते ठु त्रिकोण नास्त्येव त्रिकोणशब्दस्य केवल च्रिकोः 
णात्मके झुङ्गाटके शक्तिर्वात्‌ । न च वाच्यं नवयोतेवाह्मको- 
णाष्टकस्येकेककोणपदशाक्तिरिति । तत्रिपञ्चारपीठानुपपत्तेः 
समग्रचक पूजाभावाच्च । तस्मात्‌ नवयोन्यात्मकमिति 
भावः । वस्तुतस्तुस्वतन्त्रादितेत्रभेदात्‌ षट्कोणांतगेतन्निः 
कोणास्मकर्मपि यन्त्रान्तरं भ्रति । थतः पटकोणश- 
वदस्यपारिभाषिके शक्तिरन्पत्र लक्षणा । नहि कोऽपि दृष्ट 


[ee 


यहहं, तो दी ।ज्रकाणक अन्तमत भरवा चक्रक्ा समान नवक्राण मतान्तर्‌ 
हुआजाताई। किन्त यह नहह क्याक इस प्रकार दोनेसे पूजाके अन्तम पहा- 
विराधे उपास्थत हाताई। यथा-कुल सम्भवम कहाह, युद्धमान साधक 
चदे? पट काणको काळा, कपाऊना कुरळा कुरुझुटछा, विराधना भार वम 
चिन्ताको न्यस्त करके अपर त्रिकोणमं उग्रा, उग्रप्रपा, ओर दीप्ताको एवं 
अन्पतर तिकाण मनीछा, घना, वलाका, और अपर त्रकाणम माना, पुत्रा 
ओर मिताका विन्यस्त कर | तो कहा जायगा।के पद काणक आतरणाचम 
अपर लिकोण तान आवरणमालई । जादा, यदा नव यान्यात्मक समभन 
चाहिये । बम्तुगत्या, स्वतत्राद तत्रभेद म इस प्रकार कहा है पट्‌ काण 
क अन्तर्गत विक्ताणात्मक यन्यान्तर भा हासकता इ । क्यांक पदकाण 
शब्द का अथ अपरिभाषक--भर्थ शाक्त ६ । अन्यत्र छनाणा समभ 
र 
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परिकल्पनां विद्वाय अदृष्टं कल्पयति यत्‌ तु कालीतन्त्रे षटू 
कोणमुक्त तत्‌ तु तन्मते वोद्धव्यम्‌। अन्यत्र कल्पने माना 
भावात्‌।न चेकदेतवतमने यन्त्रद्वयकल्पने विरोध इति वाच्यम 
तारा तन्त्रे । 
एकद्वतसन्त्रस्य विविधयन्त्रदरीनात्‌ । एतत्तु तस्याः 
पूायामभे लिखिष्यामः । 
अथ स्वर्णादिसिंहासने पुरतो यथोक्तयन्त्रं संस्थाप्य तडु 
परि पूजयेत्‌ यथा। हीं आधारशक्तये नमः ओं प्रझृत्ये नमः 
ओ कूमाय नमः | आं अनन्ताय नमः । ले एथिव्ये नमः 
ओं सुधास्वुधये । ओं मणिद्वीपाय । आं चिन्तामाणि एहाय। 
ओं श्मशानाय । ओं पारिजाताय। ओं रल्वेदिकाये । भा 
सणिपीठाय। दिचु ओं नमो देवेभ्यः परितः ओं वहुमांसा 
स्थिमोदमानशिवाभ्यः आं शवसुणडेभ्यः । पूर्वादिचतुर्दिक्ष 
ओं धर्माय ओं ज्ञानाय ओं वेराग्याय ओ ऐशवर्य्याय । वहुप 
वि दिचु आं अधमोय ओं अज्ञानाय ओं अपेराग्याय ओ 
झनेश्वय्याय । मध्ये आं अनन्ताय ओ पद्माय अं अर्कसमण्ड 
छाय उं सोममण्डलाय मं वहिमणळाय सं सच्वाय रें रजसे 
त तमसे आं आत्मने अ अन्तरात्मने पं परमात्मने हीं ज्ञा- 
चाहिये । कोई व्यक्ति भी इएपरि कलपना त्याग करके अदृष्ट कल्पना 


में प्रयुक्त नहीं होता । काछीतेग में जो पणकोण शब्द छिसागया हे, 
बह उसकाहो मत समझना चाहिये । अन्यज कल्पना करने से मानाभाव 


संघटित होता है। एक देवत मंत्र में दो यत्र कड्पना करने से विरोध होती 
है यइ भी नहीं कह्सक्ते । क्‍योंकि तारातंत्र में एक देवतयंत्र के अनेकर्यज 
छिखेगये हैं, यह विषय उसकी पूजा में पीछे लिखानायगा ॥ 

अनन्तर सुदणादे सिंहासन के पुरोमाग में यथा शुक्ति यत्त स्थापन 
करके उसके ऊपर पूना करनी चाहिये । यथा-हृी आधार शक्तिको नम 


तृतीय परिच्छेद t {3 


नारमने । पत्रमूले पूर्वादितः ओं इच्छाये ओं ज्ञानाये ओ 
क्रियाये ओं कामिन्ये आं कामदाये औं रसे ओं रतित्रिया- 
ये ओं आनन्दायै ! कर्णिकायां ओं मनोन्मन्यै । मध्ये ऐं प- 
राये ऐँ अपराये ऐं परापराये हेलो! सदाशिवमहाप्रितपद्ास 
नाय नमः। इति पीठपूजां कुय्योत्‌ । नमोऽन्तेन सवैत्र।ततः 
कलसस्थापनं कुर्यीत्‌ । तत्र लक्षणमाह तन्त्रान्तरे 

कळाकंवं गहीत्वा तु देवानां विश्वकर्मणा । निर्भितोऽ्ं 
सुरेयस्मात्‌ कलसतस्तेन उच्यते ॥ 

_पमपादाचाय्यास्तु कला सवते इति कलसः। - 

सोवणे राजत वापि मात्तिक्य वा यथोदितम्‌ । क्षालये 
दस््रमेत्रेण कुम्भं सम्यक्‌ सुरेशवारि ! इति स्वतंत्र । 

अथ प्रयोगः स्ववामे विंदुषट्कोणचतुरसर कृत्वा सामा- 
न्योदकेनाभ्यूक्ष्य तत्र आधारशक्तये नमः इति पूजयेत्‌ ततो 
नम इति त्ालिताधारं तत्र निधाय मं वह्विमण्डळाय दश 


स्कार हे । औं प्रकृतिको नमस्कार हे। ओं कूमेको नमस्कार हे इत्यादि वि- 
घान से पीठ पूना करनी चाहिये । सर्वत्रही नमस्कार शब्द प्रयोग करना 
चाहिये । फिर कलस स्थापन करे । तंत्रान्तरमें उसका लक्षण निर्देश किया 
दे यथा-बिशवकर्मा देवताकी कळा ग्रहण करके यह निर्माण किया है इसी- 
लिषे इसका नाम कळस हुआ है । पद्म पादाचार्य के मत में कळा सेवन 
करती हे, इस अर्थ में कलस है । सवणे, चांदी अथवा शुचिका का निर्मित 
कळस यथोक्त विधान से मदण करके “ हे सरेश्वरि ! 7 अह्न मंत्र भें 
प्रक्नालित करे ॥ ह र हि 
अयोग यथा-अपने वामरभाग में विम्दु 'पद्काण चतुरख ( घारांभोर ) 
छिखकर सामान्य जळ द्वारा अभ्युक्षित पूर्वक उसमें आधार शक्तिकों नम- 
स्कार है इसप्रकार कहकर पजा करे । अनन्तर नमः शब्द प्रयोग सहित 
छाज्ित आधारको तिसमे स्थापन करके “मं” इत्यादि मंत्रसे विशेष प्रकार 
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कलात्मने नम इति संपूज्य फडिति चालितघटं रक्तवस्र 
माल्यादिभिरलंकृत आ इति देवीवुच्या मरडलोपरि निषा- 
य अर्कमण्डलाय दादशकलात्मने नम इति संपूज्य सूलमु- 
“चरन्‌ कारणेन तं संपूज्य ग्रऽ्येः उं सोममण्डलाय पोड़शक- 
लात्मने नम इति दच्वा फड़िति दर्भेद्रेव्य सन्ताड्य हु इ 
त्यवगुणठ्य सूखेन वीक्ष्य नमः इल्भ्युक्षणं कृत्वा मूलेन ग- 
न्घमादाय ओमिति मंत्रेण कुम्भे पुष्पं दत्वा शापमोचनं 
कुर्यात्‌ । तदुक्त स्वतंत्रे । 

ततश्च कारण द्रव्य समानाय घटास्थतम्‌ । चाष्टत रक्त 
वस्रेण रक्तमाल्येन झूषितम्‌ ॥ वामभागे महेशानि! मण्ड, 
छे चतुरखकम्‌। ततः संस्थापयेद्ववत्या देवीबुद्चा बरानने ॥ 
सण्डल कलसे द्रव्ये वहुर्कशशिमण्डलम्‌ ॥ पूजयेदिल्यर्थ 

भावचडामणो । 
स्ववामभागे षट्कोणं तन्मध्ये ब्रह्मरन्धकम्‌ । लिखित्वा 


पूजा करनी चाहिय । इसके उपरांत “ फर? शब्दस प्रक्ञाळित घटको रक्त 
घस और माछादि द्वारा अळकुत करके ओं इति मंतर से देवी बुद्धिमें मंडल 
के ऊपर स्थापन ओर “अर्कमण्डळाय” इत्यादे मंन स विशिष्ट विधानद्वारा 
पूजा करे, फिर मूछोचारण सहेत कारण की सहायतहासे पूजा करके “उं” 
इत्यादि मंत्रसे दान, फट शब्दसे दर्भे द्वारा द्रव्य संताडन, हूं शच्दस अवर 
ण्ठन ( परदा ) मूल मंत्र से चीक्षण “नमः” शब्द से अभ्युक्षण, ओर मूळ 
की सहायता स गंध अहण पूवक आं इति मंत्र से कुम्भ में पुष्प दान करने 
के पीछे शाप मोचन करं । स्वतंत्र में कहा हं, यथा-अनतर कारण ओर 
द्रव्य आनयन पूवक घरका रक्तवच्नमे वापरत ओर रक्तमान्य में भूपितकरके 
चामभाग के चतुरस्र मरडळ मे देवी डुद्धि से भक्ति सहित स्थापन करना 
चाहये | मण्डळ कळस अर द्रव्य इन सव में आमे सूय आर चंद्र मणडळ 
को पूजा करे ॥ 
भावचूदामणि में कहा है, अपने वामभाग में पदकोण में और तिसके म- 
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तत्र कुम्भं वे सोवणं राजतश्च वा ॥ ताम्रं सूमिसय वापि 
यद्वा लोहविवार्जितम्‌ । 
तन्त्रान्तरे । न 

आधारे स्थापयेन्मत्री सोवर्ण वाथ राजतम्‌ । कांस्यजं 
सरमयं वापि घटमत्रणशालिनम्‌ ॥ सौवर्ण भोगदं प्रोक्तं 
राजतं मोक्षदं स्मृतम्‌ । कांस्यं कान्तिकरथेव मृण्मयं पु- 
ष्टिदं भवेत्‌ ॥ 

अथ काव्यशापविमो चनं कुर्य्यात्‌ तदुक्तं । ` 
कुमारीतन्त्रे । 

अन्यच्च श्वणु देवेशि ! यथा पानादिकर्मणि । दोषो न 
जायते देवि ! तान्‌ वे मन्त्रान्‌ शृणुष्व मे ॥ एकमेव परं 
बह्म स्थूलसूच्ममयं धुवम्‌ । कचोद्धवां ब्रह्महत्यां तेन ते 
नाशयाम्यहम्‌ ॥ सूय्यमणडलसम्भूते! वरुणमण्डलसम्भवे ! 


ध्य ब्रह्मरन्ध लिखकर उसमें सुवणेमय, रजतमय, तात्रमय अथवा सतिकांमय 
कुम्भ [ घट ] स्थापन करे । छोह कुंम का त्याग करना चाहिये । तंत्रास्तर 
में कहाँ है, साथक आधार में सुवर्ण, रजत, [ चांदी ] कांस्य [ कांसी ] 
मृत्तिका इन सबके अन्यतर निर्मित प्रह्महीन कळस स्थापन करे । सुव 

कुम्भ स्थापन में भोग छाभ होता हे । रजत कुम्भ से मोक्ष होती है । कांसी 
के कुम्भ से कोत लाभ होती है । आर मृत्तिका कम्भस पूषि विहित होती 
है इसके उपरान्त शक्र झापविमोचन करना चाहिये । कुमारीतंत्र में कहा है 
यथा-हे देवेशि ! इस समय जिस में पानादि करके दोपोत्पत्ति नहांहासक्ती 
बही सब मंत्र कहता हूं, अवण करो । परब्रह्म अद्वितीय स्वरूप ओर रशूळ 
सुचममय इ । उनका किसा काळ मं क्षय ब ध्वन्श नहा हाता । म॑ उनकी 
सहायतासे ही तुम्हारी कच जानित [ कचको मारने ]की ब्रह्महत्या दूर करूंगा । 
हे देवि ! तुम सूय्ये मणडळ से उत्पन्न ओर वरुण मणढल से संभृत 


+ 
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अमावीजमये देवि ! शुक्रशापादिमुच्यताम्‌ ॥ देवानां ध्रः 
. र ~ 

णदो वीजं ब्रह्मानन्दमय यदि । तेन ससेन देवेशि ! ब्रह्म- 

® = . ~ ~ £] 

हत्यां व्यपोहतु ॥ एवं मन्त्रत्रयेणेव अभिमन्त्य सुरां शुभाम्‌। 
प्रदद्यात्‌ कालिकाये च ततो नेवेव्यभुग्भवेत्‌ ॥ 

इति मन्त्रत्रयं द्रव्योपरि त्रिर्जपेत्‌। ओं रां रों रूं रें रॉ 
रः ब्रह्मशापविमोचनें द्रव्योपरि दाधा जपेत्‌ । हीं भरी कां 
की कू कें क्रो कः सुराकृष्णशाप विमोचय अस्ते खावय 
खावय खाहा । इति कृष्णशापाविसोचन ददाधा जपेत्‌ । 
यथोत्तरतन्त्रे- 

' हसः शुचि सदसुरन्तरीक्ष सद्धोता वेदीषदतिथिदूरो 
नसत नृपडर दृशत्‌ सद्दयोम सदव्ञा गोजा ऋतजा आत्रि- 
जा ऋतं बृहत्‌ । इतति ऋचा वारत्रयं द्व्यमभिमन्त्य तदु- 

न्द्भेर च 
पारे आनन्दभेरऽ्यो ध्यायेत्‌ । यथा 
CA LN क, “~ त 
सूय्पेकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतळम्‌ । अष्टादशासुः 
जैयुक्त पञ्चवक्तं त्रिलोचनम्‌ ॥ अम्टृताणीवमध्यस्थं ब्रह्मपंः 
हुईं हो । तुम्हा अमा बीजमयी हो । शुक्र शाप से विमुक्त होओ । 
मणब यदि देवतागणो का ब्रह्मानन्दमय बीज है तो उसी सत्य बल 
से ब्रह्महत्या दूर होवे । इस भकार मत्रत्रय की सहायता से छुराका अ” 
भिपंत्रण करके बह देवी कालिका को प्रदशन करे ! फिर नेवेद्य भोजन क" 
रना चाहिये । द्रष्पके ऊपर इस भकार मत्रत्रय जप करे । भ्रनन्तर ओं रा 
इत्यादि ब्रह्मशाप, विमोचन, मंत्र द्रव्य के ऊपर दशवार जपना चाहिये। * 
तदुपरांत “ ह श्री” इत्यादि कृष्णशाप बिमोचन मंत्र दशपार, जपकरै । 
जैसा कि उचर संजर में कहा है "हंसः शुचि” इत्यादि ्रहकूदारा(तीनवार द्रव्य 
का अभिमंत्रण करके उसके ऊपर आनंद और भैरव का ध्यान करे | यथा 


जो करोड सू को समान प्रभायुक्त ओर करोड चंद्रकी समान अतिशयश्ची- 
सल हैं जो अष्टादश ( अठारद ) झजायक्त, पंचवदन और तिळोचन हैं) 


तृतीय परिच्छेद । ७? 


सोपरिस्थितम्‌ । इषारूढ़ं नीलकण्ठं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ 
कपालखट्वाङ्गधरं धणटाउमरुबादिनम्‌ । पाशांकुशधरं देव 
गदासूषळधारिणम्‌ ॥ खन्गखेटकपहीशं मुद्गरं शूखदन्तकम्‌ । 
विचिसखेटकं दण्ड वरदाभयपाणिनम्‌ ॥ छोहितं देवदेवेशं 
भावयत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
एवं घ्याचा हस च समक्ष व र यूं ानन्दभेरवाय वपटू 
इत्यानन्दभेरवं त्रिः संपूज्य आनन्दभेरवीं ध्यायेत्‌ यथा- 
भावयेञ्च सुधां देवी चन्द्रकोट्याननप्रभाम्‌ । हेमकुम्दे- 
न्दुधवलां पञ्चवक्तां त्रिलोचनाम्र॥ अष्टादशभुजेर्युक्तां सर्वा- 
नन्दकरोयतास! प्रहसन्ती विशालाक्षीं देवदेवस्य सम्मुखी 
एवं ध्यात्वा हस च्ञ मल व र पीं सुधादेव्ये वोषटू 
a आनन ce ~ 2. 
इति आनन्दभेरवीं संपूज्य द्रव्योपारे त्रिकोशचक्र विलिख्य 


जो अश्तसागर में विराजमान और ब्रह्मरूप पद्म के ऊपर अवस्थिति करते 
हैं, नो हृपभवाहन, नाळकंठ और सब प्रकार के भूषणों से भूषित हैं, नो 
कपाल और खद्वांग धारण एवं घंटा और डमरू बजाते हैं, जो पाश, अं 
कच्च, गदा, मूशळ, खड्ग, खटक, पट्टिश, सुद्र, शूळ, विचित्रखेटक, दण्ड, 
बर, अपय यह सब धारण करते हैं, उन्दी ळोहित वर्ण देव देवेशकी भावना 
करे । इस प्रकार ध्यान करके तीनबार ह स इत्यादि मगलोचारण सहित 
आनम्द भेरवकी भछी भाति पूजा करे । फिर आनन्द भेरवी का ध्यान 
करना चाहिये | यथा--घुधा देवीकी भावना करे उसके आनम ( एख ) 
की प्रभा करोड करोड चंद्रमाकी समान है । उसका वर्ण हेम और कुन्दकी 
समान घदल भावसम्पन्न हे । वह पञ्चवक्ता, घिळोचना, अष्टादश भजा 
युक्त, स्वानंद करनेमें उद्यत, हास्पमखी विशाछाज्षो और देव देवेशकी से- 
धुखो है । इस पकार ध्यान और है, सा आदि मंत्र में विशेष प्रकारस पूजा 
करके द्रष्य के ऊपर त्रिकोण चक्र आकित और उसमें तिपंक्ति क्रम से 'अ 
से विसगे पर्यंत सोछह खर, कस त पर्यंत १६ ओ, थ, से स पर्यंत सोळइ 


5 र्पामार्‌हर्य भा० टा० | 


तत्र त्रिपक्तिकमेण आदि १६ कादि १६ थादे १६। ह ल 
प्न मध्यलसितं विलिरूय शिवशक्त्योः समायोगादृद्रव्यमध्ये 
अमूतच्वं विचिन्त घेनुमुद्रया अम्ृतीकृत्य वं इति वरुण- 
बीजं मूलमंत्रं चाष्टधा तदुपरि जप्त्वा देवतामयं भावयेदिः 
ति द्रव्यशुद्धिः । तदुक्तं खतंत्रे । 

ततश्च भावयंद्द्रव्य मध्ये$लक्तानेभ प्रिये ! । अकथाद्‌- 
भिस्रिपङ्क्या तु इलक्षं मध्यमणिडतम्‌ ॥ पूर्वाक्तयोनिसु- 
द्रायां शिवशक्तो: समागमम्‌ । अमृतं चिंतयेद्द्वव्यमष्टधा- 
प्यस्ते जपेत्‌ ॥ अष्टधा मूलमन्त्रश्च जँपेदुत्वा घटं ततः 
एतत्तु कारणे देवि | सुरसइनिषेवितम्‌ ॥ अतएव तस्य नाम 
सुरेति भुवनत्रये । अस्य गन्धः केशवस्तु तेन गन्धेन को 
लिकः ॥ सुरया पूजयेत्‌ देवीं दक्षिणां कालिकां शुभाम्‌. 
ततः शट वीरपात्रं स्थापयेन्मध्यभागताः ॥ ्रीविद्योक्तक- 
मेणेव ततः पूजां समारभेत्‌ ॥ 


व्यंजन वणे स्थापन प्‌वेक उसमें “हं, ले, ओर क्ष छिखना चाहिये | फिर 
शिव और शाक्तेके समायोग द्रव्यमें अमृतत्वकी चिन्ता कर धेनु प्रद्रा द्वारा 
अमृती करणांतर “व, इति वरुण वीज के सहित प्रूळमंत्र आउद्रार उसके 
ऊपर जप कर देवता को भाषना करे । इसका नामही द्वव्प शुद्धि हे । रत 
तेत्र म्र यहा कहा हे} यथा-- 

हे प्रिय ! अनन्तर द्रव्य मे अलक्त ( छाख़ ) को समान प्रभायुक्त त्रिप" 
क्ति कम में 'अ, क, और रवादि द्वारा अछंकृत मध्य मंडित “ इ, ल, त 
की भावना करे ओर पूर्वोक्त योनिप्रुडा में शिव और शक्ति के समागम 
ओर डव्यको अपृतरूप में चिन्ता करके आठवार उप्ता अमृतका जप करना 
चाहिय । संगही संग आठवार मूळमेत्रका जपकरे हे देवि ! संपूर्ण देवतागणही 
इसकारण की सेवा करते हें इसीलिये इसका नाम तीर्ना भुवना में सरा कह” 
कर विख्यात हुआ है । स्वय केशव इसकी गंध हे अनंतर मध्यभागर्म शख 
ओर बीरपातर स्थापन करके श्रीविद्या कथित क्रमानुसार पूजा करनी चाहिये! 


उतीय परिच्छेद । ७३ 


` समयाचारेऽपि । 
सामान्याध्ये ततः कुत्वा पयसा साधकोत्तमः। तजले-, 
मण्डलं कुत्वा पात्राणि स्थापयेदथ ॥ 


कृमारीतन्त्रेऽपि । 


तताऽष्स कारयन्मन्त्रा तया नाय्यां सवशया । अघ्यद्र- 
उय मध्य पात्र निःक्षपटयलतः सधोः॥ कुणडगालादव द्वव्य 
स्वयम्भू कुसुमं तथा नाधमों जायते देवि ! महामंत्रस्य 
साधने ॥ मण्डमालायाञ्च । | 


रक्तचन्दनविल्वादिजवाकुसुम वनरेः। अध्यै दत्त्वा महे 
शानि ! सबेकामार्थसिद्धये ॥ सुरया चाध्य दानेन योगिनी 
नां भवेत्‌ प्रियः महायोगी भवद्देवि ! पीठप्रक्षालितेजलेः ॥ 
स्वयम्भू कुसुमे दत्ते भवेत्‌ षट्कर्म भाजनः सुशीतलजले- 
वापि कस्तूरीकुंकुमान्वितेः ॥ कुण्डगोलोत्थवीजेवा सर्वसि- 


खाइवरा भवतू 


समयाचार में भी कहा दे, अनन्तर जळ दारा सामान्य अर्ध्य प्रदान करके 
साधकोत्तम उस जलोपेमेडळ विधान पूर्वक संपू्णपात्र स्थापनकरे । कुमारीतंत्र 
में भी कडा है ! अनन्तर साधक उस सुंदर वेशभारिणी रमणी द्वारा 
अघ्यं वबाहत करक यत्न पूर्वक अध्यपात्र म॒ अध्य स्थापन कर । ह दाव ! 
शहाभन्न का साधन करन स कभा अधम सघादत नहा हाता । मण्डमाला' 
में भी कहा दै, हे मदेशानि ! रक्तचंदन, विल्व, ओर जवादि कुमृमका अध्य 
दान करने स सत्र मकार का कामना और अमाट सद्ध हाता इ । सुराभध्पे 
स्वरूपदात करने स साथर यागना गण! का प्रिय हाचा ई ) ह दाव | पीठ 
प्रचाालित जळ म महायागा हासकता इ t स्वयम्भू कुसुमदान क्रमस पद्म 


भाजन होता है । कए्तूरी और कुकुमांकित सुशीतळ जळ आर कुंड गोल 
965 


७४ इयामारइस्य भाऽं टी० । 


जवांदिना कृतार्ध्यं तू पृवेशोषितद्रवयं किञ्चित्‌ क्षिपेत्‌ ॥ 


तदुक्त अकव । 
अर्ध्यं विधो । पूर्वन्तु शोधितं द्रव्यं गुसे नेव तु संक्षिपव! 
अथवा ताराप्रकरण च । E 
शुखस्थितं तोयपूण जवापुप्पञ्च वरवरम्‌ । चन्दनं चार्ककु- 
सुमे झुद्धाञ्चेवापराजिताम्‌ ॥ आदानञ्च विशुषेण नित्यपूः 
जाक्रमः स्मतः ॥ अथात्मयन्त्रयांमध्य । रि 
इकारगभान्रकाणकडत्त पट्काण चतुरस्र वालरूष चतुरस 
प पणशेलाय नमः । ड उड़्ायमानपोठायनमसः जा जालन्ष 
रपाठाय नसः का कामरूपपाठाय नमः इत सपूज्य घटका 
णे षड़ङ्गानि सूलखण्डत्रयेण त्रिकोणामं दक्षोत्तरं संपूज्य 
मध्ये आधारशक्तिं संपूज्य लिकोणब्टत्तपट्काण भूषिताधारं 
तत्र संस्थाप्य नम इति सामान्याध्योंदकेनाभ्युच्य तत्र वहे 
देशकलाः पूजयत्‌ । य धूमाचप नमः। च उमाय नमः ! र 
समुदूत वीज मदान करने से सवे सिद्धीइवरत्व छाम होता है। जवादि 
कुसुमसे अध्य बिधान करके पूर्व शोधित द्रप किंचित्‌ निक्षेप करे श्रीक्रम 
में अध्ये विधि में यही कहा है । यथा, पूरे शोयिव छब्य गुप्तानुसारही नि 
क्षेप करे । अथवा ताराप्रकरण में कहा है । यथा- शंख स्थित जल पूर्ण 
जबा पुष्प, घबेर चन्दन, अककसुम, ्रेशद्ध अण्राजिता [ विष्णु क्रांता ] 
यह सम्पूर्ण द्रब्य नित्य पुजा में प्रदान करे ॥ ः 
` अनन्तर आत्मय में ईकार गर्भित निकोणक छत्त पदकोण और चतु 
प्कोण लिखकर उस चब्ृष्कोण में “पूं पृण शेळाय” इत्यादि कहकर विशि 
ए विधान से पूना करनी चाहिय । फिर मूळखड तयानुसार पडग त्रिको 
णाम्र' ओर मध्य में आवार शक्ति को पूजा करके उसपें त्रिकोणहत्त आर 
पदकोण भूषित अ धार स्थापनान्तर “नम ,, शब्द अयोग सहित सामान्य 
अध्य सलिल स भभ्यक्षण करके उसमे अग्निके दश कळा को पूना कर! 


तृतीय परिच्छेद । ७५ 


ज्वलिन्ये नमः। वं ज्वालिन्ये नमः । दो विस्फुलिक्वेन्ये नमः । 
ष सुश्रिय नमः । से स्वरूपाये नमः । हं कपिलाये नमः 
ले हव्यवहाये नमः | चं कव्यवहाये नमः इति संपूज्य से व- 
न्हिमण्डलाय दश कलात्मने अध्ये पान्रासनाय नमः । 
इति संपूज्य पटूकोणे पड़ङ्ग मध्ये व्यस्तमूलेन देवीम्‌ इष्टः 
वा कपालादिपात्रं फड्ितिचालितं तत्राधारोपरि संस्थाप्य 
, उय्यमण्डल तन्न यजदयथा । भ तापन्य खव तापन्य 
गे फं धुम्राये घे पं मरीच्ये ङ ने ज्त्रलिन्ये चं धं रुच्ये छं 
दं सपम्नाये ज थ भोगदाये भ तं विश्वाये ञं ण॑ वोधिन्ये 
टं ढ॑ धारिण्ये ठं डं चमाथे नमोऽन्तेन संपूज्य अं अर्कमरड 
लाय द्वादशकलात्मने अध्य पात्राय नमः। इतीष्ट्वा त्रि- 
कोणपृत्तपट्कोणं पात्रमध्ये विलिख्य समस्तव्यस्तमन्त्रेण 
त्रिकोणं संपूज्य वमिति वरुणवीज सूलमेत्रं विलोममातृका 
ञ्च पठित्वा घटस्थकारणाम्तंन ्रभागमध्य सपथ्य शुष 
जलन पुरयत्‌ । तता दवाक्षतरक्तचन्दनजबाक श्वतापरा- 
जिताकरवीरविल्वववरीकन्दसगन्धिद्रव्याणि शारू मानसः 
द्राकुण्डगालादकञ्च सशाध्य तत्र नक्षप्य सोममणडक् 


यथा--/यंधूमार्थिये, इत्यादि फिर पदकोण में पडंग और मध्य में देवीको ` 
पूजाकरके “ फट ,, शब्द से प्रक्ञाळित कपाळादि पात्र उस आधारके उपर 
स्थापन पूर्वक उसमें सूयमएडळकी पूना करे ! यथा -“कं भं तपिन्यै, 
इत्यादे बिधान से पूजा करके पात्र में त्रिकोणवृत्त और पदकोण लिखकर 
समस्त ओर व्यस्त मंत्र से निकोणकी पूजा एव वरुणबीज, मूलमंत्र ओर 
बिठोम-मातृका पाठकरके घटस्थ कारणामृत द्वारा जिमास्य अध्ये संपूरण 
और अविट जल द्वारा पूर्ण करना चाहिये । अनन्तर दूर्वा, अक्षत रक्तचंदन 
जवा, अके, पुष्य, वत अपराजिता, करर्वार, बिल्व, वर्की, कुन्द और संपूर्ण 
सुधि द्रव्य शुद्धि और मीन सुदा संशोधन और उसमें निक्षप करके सोम 


छट श्यागारहस्य भा० टी० । 


जयेद्यथा । झं असताये नमः आं मानदायें नमः इं पुषाये 

नमः है तुण्ट्ये नमः उं पुष्ट्ये नमः ऊं रत्ये नमः ऋं धृतये 
नमः घटे शशिन्ये नमः रू चन्द्रिकाचे नमः लू कान्त्ये नमः 
एं ज्योतश्नाये नमः एं शिये नमः औं प्रीले नमः ओं अ- 
छूदाये नमः अ पूर्णाये नमः अः पूर्णासृताये नमः उं सोम- 
मण्डलाय पोड़शकलाससने अध्यपात्राम्तताय नमः इति सं- 
पूज्य पू्ववद्यन्त्रं कारणेः लिखित्वा त्रिकोणत्रिरखायां अं , 
१६ क १६ थ १६ सध्य हळ च वालख्य सुलखण्डज्ञयण 
लिकोणामिष्ट्चा षट्कोणे षडङ्गानि संपूज्य । 

गङ्गे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धु 
कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सज्ञाथिं कुरु ॥ 

इसनेनांकुशमुद्रया सूय्येमण्डलात्तीर्थमावाह्य आनन्द” 
भेरवभेरळ्यो पूर्वोक्तकमेण संपूज्य पूर्वादिकमेश पञ्चरले य- 
जेद्यथा । ग्लु गगनमरण्डलेभ्यः स्लुं खर्गरत्नेभ्यः पु पाता- 
ळरत्नेभ्यः म्लुं मर्लरत्नेभ्यः न्लुं नागरऱ्नेभ्यः इतिः नमोऽ 
न्तेन पूजयत्‌ । अथैषां भदाशप ुख्यल । 


मएइलकी पूजा करनी चाहिये । यया-“अं अमृताय,, इत्यादि । अनन्तर 
पूरका समान कारण में यत्र लिखकर त्रिकोण रेखा में यथा क्रमसे अ 
- १६ , के ९६ आपं १६ और मध्य में इ ल च स्थापित करके तीन मूल” 
खेड में त्रिकोण की पूना करनी चाहिये । अनन्तर पहंग पूजा करके.गेगा, 
यपूना, गोदावरी, सरस्वती, नमदा, सिंध और कावेरी इनके जळमे समिधि 
कर अफुश्व मद्राक साइयता से सूये मंडळ से तीय आवाहन आर पूवाक्त 
विघान से आनंद भरय ओर भेरवी बी पूणा कर पृ्वादि धमस, पंचरत्न 
का यजन करे । यपा-"ग्लु,, इत्यादि । अव इसका भेद लिखते हैं । 


क्क 


दुक्तं यामले । 
मासन्तु लिविध शोक्तं जलभूचरखेचरम्‌ । गोधा चेवा- 
-महिषवराहाजम्गोद्भवस्‌ ॥ महामांसाष्टकं प्रोक्तं देवता- 
ग्रीतिकारणम्‌ ॥ 
मांसाभावे तदनुकल्पं निक्षिपेत्‌ । तदुक्तं समयाचारे । 
लवणाद्रकपिण्याकगोूममांसपञ्चमम्‌ । लशुनञ्च म- 
इादेवि ! मांसप्रतिनिधो स्मृतम्‌ ॥ मत्स्यन्त त्रिविधं प्रोक्त 
उत्तमाधममध्यमम्‌ । उत्तमं त्रिविधं देवि ! शालपाठीनरोः- 
दितेः ॥ प्रवीण करंटकेहीन तेलाक्तं स्वाउसंयतम्‌ । देव्याः 
घ्रीतिकरंचेव मध्यमं स्याञ्चतुर्विधम्‌ ॥ चद्राणि तानि सर्वा 
णि अधमान्याहुरुत्तमाः ॥ 
सद्रा [हावधा यथा कुलाणव । 
ब्रेहेय मरडलाकारं चन्द्रविम्वानेभं श॒भम्‌। चारुपकं म- 


यया यामळ में कहा हे यथा--जळचर, भूचर और खेचर भेद में प्रास तीन 
प्रकार है । गोघा, अश्‍व, माहिष, बराह, अज, एग, गो, नर, यह आठ महा- 
मांसही देवताको प्रसन्न करते हें। एसा कहा हे । मांस के अभाव में उनका 
(उसकी सरश ) अनुकल्प निक्षेप करे! समयाचार में यह कहा है । यथा-- 
ळवण अद्रक ( अदरख ) पिन्याक गो धूम, मॉस, लइसन यह कई द्रव्य 
माँस के परिवर्तने प्रदान कियेजाते हैं। मत्स्य त्रिविध कहे हैं । यया -उत्तम, 
अधम और मध्यम । उत्तम अन्य तीन मकारहै । यया--शाकछीन, पाठीन ओर 
रोहित । इनमें जो प्रवीण, कंटक रहित तेळाक्त और स्वाइ है वही देवी का 
प्रीति जनक है मध्यम भी चार मकार हे और संपूर्ण छुद्र जातीय मत्स्य 
अभमश्रेणो में परिगणित हैं ॥ 

मुद्रा दो प्रकार हैं । यथा-कुछाणव में कददा है । जो ब्रीह ( जौ ) से 
उत्पन्न हरै और जो मणडळाकार और चंद्र बिम्बकी समान चारुकर शोधित 


+ 


७८ श्यामारहस्य भा० टी० । 


नोहारि शर्करा्ेः प्रपूरितम्‌ ॥ पूजाकाले देवताया मुद्रेषा 
परिकीत्तिता ॥ 
यामले$पि । 
भृष्टधान्यादिक यद्यच्ववणीय च चर्वयेत्‌ । तेषां संज्ञा 
कुता मद्रा महामोदध्रवद्धिनी ॥ णे 
कुलकुसुमभेदं त्वग्रे लिखिष्यामः । अथेषां शुद्धिलिख्यत। 
तदक्त भेरवतन्त्रे । 
` आ प्रतदिष्ण स्तरते दीयर्यण नूगोलभीसकुचयोगरिष्ठाः 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वपिक्षिपान्ति भुवनानि विश्वः ॥ 
नया मांसमभिमन्तर्य । 
च्यस्वर्क यज्ञामहे सुगन्धि पुष्टिनद्धेनम्‌ । उवारुकाभिव 
बन्धनान्मर्योमक्षीय मासतात्‌ ॥ 
इत्यनया मत्स्यं संशोष्य । ओं तद्विष्णोः परमं पदं सदा 
पश्यान्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । ताह्भासो हिरण्यः 
वो जाशवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्‌ परमं पदं इति ऋचा 
सद्रामाभमन्त्य । 
आ पवणष्ण्याने कल्पयलु त्वष्टा रूपाण पपत । आसत” 


मनोहारिणी और शकेरादि परिपूरित हे, देवता के पूजा काळ में हापुद्रा 
कही गई है । यामळ में भी कहा हे! भ्रष्ट ध्यानादि जो कुळ चर्षेीय है; 
उसका ना मुद्रा खखा गयाह। क्योंकि तिसके द्वारा महामोद वार्दित होता 

इसके उपरांत फळ कुसुम भद लिखा जायगा, इस समय उसकी शुद्धि 
।िसीजाती है । भरवतन्य में कहादे “औं एतद्विप्णु? इत्यादि कहकर मां 
का अभिमंत्रण करके “ व्यम्वक यजामहे » इत्पादि परोधारण सहित 
मत्स्य का सशोधन करे । फिर “भ तद्विप्णोः,, इत्यादि कहकर पुदाका 
और “ ओं विष्णुरवोनि , इस्पादि के पयोग सहिन बुयरोद्भबादि 


तृतीय परिच्छेद । ७९, 


चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते॥ गर्भ धेहि सिनीवालि ! 
गभे घाहे सरस्वति !। गर्भ ते आश्विनो देवावाधत्तां प- 
ष्कर्रजो ॥ 
क्लुं म्झुं इं स्वाहा अमृते असृतोद्गवे | असूतवषिणि ! 
असतं स्रावय स्रावय स्वाहा । इति कुणडोद्भवादिकमभिमं- 
थसव हुमित्यवगुरुव्यं धेनुमुद्रया असृतीकृत्य ताऊन्रयं दिः 
ग्वन्धनं च कृत्वा सवेपामुपरि मूलमन्त्रं सप्तधा जपेत्‌ । इति 
मांसादि शोधनम्‌ । 
तत्तः ऐं ही सों बह्मरससम्भत मशषरस्लम्भत्रम्‌ । आप- 
रित महापात्र पीयूषरससंयुतम्‌॥ अखण्डेकरसानन्दकरे पर 
सुधारमनि । स्वच्छन्दस्फुरणामन्न निधेहि कुलरूपिणि । अ- 
कुलस्थासुताकारे शुद्धज्ञानकरे धर ॥ अस्॒तस्तरं निधेह्यस्मिन्‌ 
वस्तुनि ङ्किन्नरूपाणि । तद्रूपेणेकरस्यञ्च कृत्वा ह्ेतत्स्वरूपि 
णी ॥ भूत्वा पराखताकारं मयि चित्स्फुरणं कुरु। ` 
एभिमन्त्रेरव्यमभिमन्ध्य मध्ये कामकलां विलिख्य तत्र 
इष्टदेत्रतामावाह्य तालत्रयं दशादिग्वेधनं च कृत्वा हुमित्यव- 
गुण्ठनसृद्रया अवशुणठध वसिते घेनुमुद्र्‍या अम्रतीकृत्य 


क 

का अमिमंत्रण करके सवक अबगुणठन ( परदा ) , ओर घेत मुद्रा 
हारा अमृती करणान्तर तीनताल प्रदान सहित दिखंघन ओर फिर सब 
के ऊपर सातवार मूलमंत्रका जप करना चाहिये । इति मांसादि शोधनम्‌ ॥ 

« अनन्तर “प-हा,, इत्यादि पेत्र परम्परा से अध्य का अभिमंत्रण ओर 
मध्य में कामकला लिख, उप्त में इष्ट देववा का आवाहन ओर तीन 
ताळ सहित देश दिग्बन्धन कर के अवगुएठन ओर घेतू मंत्रा में 
अमृती करण करे | फिर योनिमा प्रदर्शन साहित “हत्तोनगः,, कह पूजा 


८० श्यामारहस्य भा० टी? । 


योनिमुद्रा प्रदश्य हसो नम इतीष्ट्वा शुखमुद्रा प्रदरय पड़ 
ड्ून सकलीकृत्य मत्स्यमुद्रया आच्छाच्य सूलमन्त्रे तदुपारे द 
शाधा जप्तवा देवतारूपमध्यं भावयेत ततः | 
पुष्पाञ्ञलित्रय दत्वा धूपदीपो प्रदशयेत ! 
इति संक्षिप्ताध्य साधनम्‌। 
सम्पूणं प्रकारस्तु मतक्रततच्वानन्दतरराङ्गेण्याम्‌ अनुस- 
न्धेयः। पूजासमा्त यावत्‌ तावदर्ध्य न चालयेत्‌ ॥ 


अथ अ्रवगण्ठनमद्रायथाज्ञानाणंवे । 
सव्यहस्तकृता माष्टिदाघाधामखतजना । अवगुफ्ठनसृद्र- 
य मभितो भ्रमिता सती ॥ तडुक्तं तत्रेव । 


मध्यमे गुटिकाकारे तञञन्युपरि संस्थिते। अनामिकामध्य 
गते तथेत्र हि कनिष्टके ॥ सो एकत्र संयोज्य अंगुष्ठपरिपी 
ड़िताः। योनिमुद्धा समाख्याता त्रेलोक्योतपत्तिमातृका ॥ *' 


कर, शखमूद्रा प्रदर्शन और पडडूको सहायतासे 'सफळीकरण करे । फिर 
मत्स्य मुद्रा से आच्छादन और तिसके ऊपर दशबार मूळपत्र जपकर देव 
ता रूप मं अर्घ्यक्ी भावना करनी चाहिये अनन्तर तीन पष्पाश्नलि प्रदान 
करके धूप और दाप प्रदर्शन करे । मसरा नाप सप्तिप्त अध्ये साधन है । सब 
प्रकार तत्वान-द तरगिनी में अनु संधान कर । 


अवगुण्ठन मृद्र।का रकार यया--ज्ञानाणेवे | सव्यहाथ की मढी घाधरुर 
तजेनीको लम्ब भावों अधोमुख कर भ्रामित ( एमाना ) करने से अवगुण्ठ- 

१ न पदा होतो है। उसी झ्ञानार्णव में कहा है, दोनों मध्यमाकों गुटिकाहार , 
करके दोनो तभेनाके ऊपर स्पापित और दोनो कनिष्ठफो अनामिका के 
मध्पगत करके फिर सबतो एकत्र सयोजित कर अंगृष्ठ दारा परिपीडित 
करे । इसझाहों नाम योनिएद्रा है यह योनिमृद्रा गेळोक्योत्पांचिक्ी जमनी 


पृतौय परिच्छेद ! १ 


शखमुद्रा यथा तन्त्रान्तरे । 

घामइुष्व्यन्तरेऽङ्गष्ठं नियोज्य सरलांगुलीः । दाचिणस्य 
करस्येव वामांगुछन सस्प्रशेत्‌ ॥शंखसुद्रयमाख्याता मन्त्रवि- 
श्विरनुत्तमा । दवताङ्ग पड़द्नच सकलीकरणेभवेत्‌। दक्षपाणि 
एएदेशे वामपाणितलं क्षित्‌ । अंगुष्ठोचालयेत्‌ सम्पङ्म्द्रेयं 
मत्स्य रूपिणी ॥ ततो देव्या अध्यै गहीत्वा ॥ 

घटश्चीपात्रयोमेध्ये पात्रे च स्थापयेत्ततः 

घटसमीपे गुरुपात्रं ततो भोगपात्रं ततः शक्तिपात्रं योगिनी 
पात्रे वीरपान्न वालेपात्रं पाद्याचसनीयपात्राणि सामान्याष्धेः 
व्युत्क्रमेण स्यापयेत्‌। ततः झुद्धिसहितकारणेन्‌ तच्वमुद्रया 
भ्रीगुरुपादुकां स्मरन्‌ तसपात्रामृतेन श्रीअमुकानन्दनाथ गुरु 
पादुकां तपयालि, नमः इति न्रिश्सङ्द्वा सूि सन्तप्ये एवं 
परमगशुरु-परापरशुरु-परमे्टिगुरूनपि सन्तपयेत्‌ । ततः श्री 


स्वरूप हे । शंखमुद्रा यया--अगुछको वाममरछिके अन्तर में भविष्ठ और दक्षिण 
इस्त की सब अंगुलिया को सरळ करके वामहस्त के अंगुष्ठ द्वारा स्पश करे। 
मंत्र विइगण इसकोही शाखमुद्रा कहते हे । दाक्षेण हस्त के पृष्ठभाग में 
चाम इस्तकी इथेळी न्पस्तकर्‌ दोनों अंगुछकी चालना करे | इसका नाग 
मत्स्ययद्रा दे ॥ 

अनन्तर देवीकी आज्ञा ग्रहण करके घट ओर धीपात्र दोनों में समस्त 
पात्र स्थापन कर | यथा-घरक समीप स शुसपाज फेर भागपात्र फर शाक्त 
पाञ; याविनावात्र, वोरपाच) बळिपात्र, पाद्य आर आझाचमनांय सब्र पात्र 
आर सापान्प अध्य पवपरात क्रम म स्थापन कर । अनन्तर झाद्ध के 
सहित कारण और सरर मद्रा द्वारा थी गुण को पादुका समरण करके 
उत्त पात्र के अमृत द्वारा “थी अबुकानन्द छ इत्यादि कहकर तीन 
बार बा एकवार मस्तक में सन्तर्पण पूर्वक परम शुरू परापर गुरू और पर- 
ठी गुरू, इनका भी विशेष भरकारसे तर्पण करे । अनन्तर यथाविधि ममो- 
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पात्रान्‌ मूझिं श्रोआनन्दभेरवं तर्पयामि नमः इति मन्त्रण 
परिः सन्तष्यै ततो देश सायुधां सवाहनां सपरिवारां हृदि 
सन्तपंयेत्‌ ॥ 
अथ तसमुद्रा यथा । स्वतन्त्रे । 
अंगुष्ठानामिकायोगाडा पहस्तस्य पार्व ति। तपेयेत कालिकां 
देवीं सायुधां सपरीकराम्‌॥ 
ONE 0 
अथ तत्वशाढ कुय्यातू । तदुक्त श्रुतां । 
ओं प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुद्धन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॥ १॥ ओं एथिव्यप्तेजावा 
य्वाकाशीन मेशुख्वन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासँ 
स्वाहा ॥ २॥ ओं प्रकृ्यहड्डा रचुद्धिमनः भोत्राणि मे इत्यादि 
॥ ३॥ ओं त्वकचचुर्जिह्ाधाखवचांसिमे इत्यादि ॥४॥ ओं 
पाणिपाद पायूपस्थशब्दा मे इत्यादि॥ ५॥ओं स्पशेरूप गन्धा- 
काशानि मे इत्यादि ॥ ६॥ ओं वायुनेजःसलिलभूम्यात्मानोमे” 
“ शुख्वतांञ्योतिर हं विरजाविपाप्माभूयासंस्वाहा॥७।इति सप्त- 
भि ऋग्भिविसृङ्य कारणेन करतलं सम्माञ्य दक्षहस्ते त्रिको 


चारण सहित श्री आनंद भेरवका तपण करके फिर तीनबार हृदय में आ- 
युध बाइन और परिवारके सहित देवीके तपण में प्रवृत्त होना चाहिये । 
तत्वमुद्रा; यथा--स्ततंत्र में कहा दे, वामहस्तका अंगुछ और अनामिका 
दोनों में देरी कालिका का आयुत्र और परिवारके सहित तर्षण करे। फिर 
त्त्वशुद्धि करनी चाहिये । थुति में कहा हे, यया--“आं प्राणापान, इत्यादि 
सात भरार ऋष द्वारा विमपेण ( विचार ) कारण दारा करतल संमार्शन 
ओर दक्षिण इस्त मे त्रिकोण छिख यथोक्त विधान भे तत्वशुद्धि करें । अन- 
न्तर ऋक घास्वदेवत मंत्र द्वारा श्री पाज से वि इ स्वीकार करके भी पातर" 


तृतीप परिच्छेद । ट्ष 


e 


णं लिखित्वा कलायसहशी शुद्धि दक्षिणवामभुजसंसुखमध्येषु 
निधाय वामहस्तांगुठमध्यमानामायोगेरेकां रहीला मन्त्रान्त 
हीं श्री आत्मतच्वेन स्थूळदहं शोधयाामे । स्वाहा । अनेनभ- 
घःस्थां द॒द्धि स्त्ीकृस्य ही श्रीं वि्यातच्वेन सूक्षमदेहंशोषयामे 
स्वाहा । अनेन दक्षिणस्यां स्त्रीकृत्य हीं श्रीं शिवतचेन परदेहं 
शोषयामि स्वाहा । अनेन उत्तरस्थां स्वीकृत्य हीं श्रीं सई 
तच्वेन तनुत्रयाश्रयं जीवं शोधयामि स्वाह्दा। अनेन वामदक्षि 
णमध्यस्थां स्वीकृत्य वतरण हस्तो विशोष्य हस्ताभ्यां सर्वी- 
गं माअयेदिति तच्चझुद्धिः । विस्तृतिस्तु मतक्ृततच्वानन्दत- 
रङ्गिण्यामनुसन्धेया । 

ततः श्रीपात्राद्विन्दुस्वीकारम्‌ आई ज्वलतीति छग्मिः 
स्त्रदैवत मन्त्रेण वा कुत्वा श्रीपात्राम्तेन पूजोपकरणभ्युक्ष 
णात्‌ सर्वे ब्रह्ममयं भवेदिति । ततः सिंहासनस्य पृवेदकिण 
पश्चिमोत्तरेषु त्रिकोणवृत्तं विलिख्य ऐं ही! हूँ मरडळाय नमः 
इति मण्डलान्‌ संपूञ्य पूर्व वां बटुकाय नमः। इति गन्धा- 
दिमिरिष्ट्वा अव्येपूण्तालिलमांसमीनसुद्रापुष्पयुतं चलिस॒प 
स्कृत्य वलिपात्राम्ृतेन वामांगुष्टानामाभ्याम्‌ उतस््जेत्‌ अने- 
न! णह्ाहि देवीपुत्र वटुकनाथ-! कपिळजटाभारभास्कर ! 


स्थ अप्त दारा पूजाका उपकरण अभ्युक्ञव करन स सपूर्ण ब्रमप होता 
है । तदनम्तर्‌ पहासनक पूर्व, दाक्षण, पश्चिप आर उचर का आर गांलाका- 
र काण लिख समरन मडळका पूजा कर पूत भाग म गधाद्‌ द्वारा बटुक 
की पूजा करनी चाहिये | पूजाके अन्त म अध्य पूर्ण जल, पास, मीनमुद्रा 
और पष्पयुक्त इळि मस्तृत करके वलिपात्रध्थ अशतके सहित बाम हस्त के 
अगु और अनामिका दारा उत्समेन ( छोड़ना ) करे । इस का मंत्र यह 
हः “वृहि देवीपुन्र,, इत्यादे अनन्तर यागिनां गणाका अचना करके दाचण 


* त्रिनेत्र | ज्वालामुख ! सर्वविध्तान्‌ नाशय नाशाय सर्वोपचा- 
रसहितवालि रह रह स्वह्य एपवलिवेटुकाय नमः । दांचिणे 
यं योगिनीभ्यो नमः इति योगिनीः समभ्यच्ये-दक्षानामांगु- 
एाभ्यां पृ्वेवद्ठलिम्‌ अनेन दद्यात्‌ । 

ऊहे ब्रह्माएडतो वा दिवि गगनतले भूतले निस्तळे वा 
पाताल वा तले वा पवनसालिलयोर्यत्र कुत्रस्थिता वा । क्षेत्रे 
पीठोपपीठादिपु च कुतपदा धूपदीपादिकन प्रीत: देव्यः स- 
दा नः शुभवलिविधिना पान्तु वीरेन्द्रवन्यान्‌ ॥ 

सबयोगिनीः हूं फट्‌ स्वाहा । एप वलिर्योगिनीभ्यो नमः 
पश्चिमे क्षां चलपालमभ्यच्य वामएुिक्कतदीधया तजन्या 
वलिं दद्यात्‌ अनेन। चां ची चं चे चों चः क्षेत्रपाल ! धूपदी 
पसहितं वलिं शह शह शह स्वाहा एप वलिः चत्रपालायनमः 
उत्तरे गां गणेशमभ्यच्य दण्डाकारसर्वागुलि मध्यवृद्धयोगेर्व 

लेदयात्‌ । गां गीं गूं गणपतये विरोधिसरवजनमेव संमारय 

स्वाहा । एप वालगणपतय नमः। अथ स्तवाम पूववत म- 


हस्तकी अनामिका ओर अग॒प्द्वारा पूर्वत वलि उत्सएकरे । तिस समय यह 
सत्र कहना चाहेय। यपा-त्रह्मांडक ऊद्धमे+ स्वग वा गयनतळमं, भूतळ अथवा , 
।नस्तलम,पातालम अथवा अतळमं, अनिळ (वायु) में अथवा सळिळपे, चत्र 
म अथवा पाठ आर उपर्पाठादे में, अथवा जहां जहां अइस्थित हों, धूप और 
दापादेक सहित यह परिल वळिविधान करता हूं, देदीके प्रतिप्रीति वश्चतः वहीं 
वोररन्द्र वदनाय योगिनीगण मेरी रक्षा करे । इस परकार योगिना गणो को 
बाळ प्रदान पूवक पाथम क्षनपाल की पूजा करके वाम माटे कुत्‌ दषे 
तेनी द्वारा उसके उद्देश में वाले प्रदान कर । अनन्तर उत्तरम गणशक। ' 
अचना करके सब अझलियो को दण्डाकार कर वृद्ध और मध्यम योगें 
उसके उद्देशम वाळिपदान करनी चाहिये । किए अपने बाप भागे पूर्व 


तृतीय परिच्छेद । a 


पडलं कृत्वा एं हीं व्घापकमण्डलाय नमः इति संपूज्य तत्र 
साधारणवलि संस्थाप्य सूलेन अभिमन्त्रथ गन्धपुष्पं धूपदी 
पादिना तं संपज्य ओं ही सवविघ्नक्कद्भयः सर्वभतेभ्य हं 
फटू नमः एष वलिः सवे भूतेभ्यो नमः। इति तच्वमद्रया उ- 
स्सजेत्‌ । सशक्तश्चेत्‌ सर्वभुताय वलिमेकं दव्यात्‌। ततः पूर्व 
बत्‌ षडङ्गन्यास कृत्वा कामकलां विभाव्य तरुणदिवाकरारु 
णकुसुमाञ्ञलिं कूमेसुद्रया शहीत्वा मूलाधारात्‌ कुण्डलिनीं 
ब्रह्मपथे परशिवान्तं ध्यात्वा हृदयाएदलपीठे समार्नाय मः. 
लेन मूर्ति कल्पयेत्‌ । तदुक्तं तन्त्रान्तरे । 
देवी सपम्नामागेण आनीय ब्रह्मरन्ध्रकम्‌। वामनासापटे 
घृत्वा निर्माल्यं स्वाञ्जलिस्थितम्‌ । पुष्पमारोप्य तत्पुष्पं 
प्रतिमादौ निधापयेत्‌ ॥ 
i 
भरवतन्त्र च । 
=¢ >. > चर ~ Po, 
ततः पूत्रॉक्तरूपां तां ध्यायेश्वेव हि दक्षिणाम । योगिनी 
चक्रसंहितां महाकालसमन्विताम्‌ ॥ 
मण्डल रचना आर उसका पूजा करक उसम साधारण वाळ स्थापन, पूछ 
पेन स आंभमेत्रण, रघ, पुष्प, धूप, आर दापाद्‌ दारा अचना करक तर्ब 
यद्रा द्वारा उत्समेन कर | समथ हान पर सवभू| का एक वाळ मदान 
कर । अनन्तर पूवको समान खरज्ञ न्यास, काम कळा विभावन, तरुण । 
दवाकर का सपान अरुण चण कुछमा्ळि कूप यद्रा द्वारा ग्रहण पूवक 
कण्हलिनीका मूळाधार से परम शिव पर्यन्त नहा पथमं ध्यान ओर हृदया 
दल पीठमें समानयन करके मूळ मंत्र द्वारा तदाय मूर्ति कल्पना कर । तत्रा 
न्तरे कहाई । यथा-देवीको सुपुम्ना मागे एवं ब्रह्मरन्रमें आनयन और 
चाम नासाएटम ध्यान करके अपनी अजुळिस्य पुप्प आरोपण ओर बही 


पुष्प भातिषादि मं स्थापन कर ! भरव तन्त्रममी कहाहे, यया-अनन्तर पवाक्ते 
खपे देवी दक्षिणाको योगिनी चक्क साईत आर महाकाळ की समामे 


<६ श्यामारहस्प भा० टी०। ` 


कालीतन्त्रेऽपि । 
ततो हृदयपद्मान्तःस्फुरन्तां परमां कलाम्‌ । यन्त्रमध्ये 
समावाह्य न्यासजालं प्रविन्यसत्‌ ॥ 
कुमारीकहपेऽपि। 
ततो हृदयपद्मांतः स्फुरतीविद्यताकृतिम। सुपन्नावत्मना 
नीला शिरःस्थाने महेश्वरीम्‌ ॥ ततो वे हृदयासञ्ञे पुष्पा" 
तरे समाहयेत्‌ । नासया वा महादेवि वायुवीजन मंत्रवित्‌॥ 
. देवेशीति च मंत्रेण विदुनावाहयेत्सुधीः ॥ 
अथ पूर्वोक्तरूपं ध्यात्वा दीपादीपांतरामिति च परशिव 
संयाज्य यामिति वायुवीजञमुचचरन्‌ वामनासापुटपथन देवा 
कुसुमा्जलावानीय मंत्रमध्ये समावाहयेत्‌ अनेनमंत्रेण॥ 
देवेशि भक्तिसुलभ ! परिवारसमन्विते । यावत्वां पूजयि" 
घ्यामि तावच्च सुस्थिरा भव ॥ ' 
। दे इति यन्त्रमध्ये देवीं समावाह् महाकाल सहित श्रीद” 


. व्याह्रिणी ( कहनेत्राळी ) चिन्ता करनी चाहिये | काळी तंत्रपंमी कहाई 
अनन्तर हृदय पद्मक अभ्यन्तर ( भीतर ) मं दाप्यपान प्रमाकळाको यः न्रे 
आवाहन करके न्यास जळे न्यस्त कर । कमारो कल्पमे भी कहाहे, अनन्तर 
हृदय पञ्चके अन्तरमें स्फ्रमाण ओर सोदामिनीको समान आकार शोभना 
महेश्‍वर्राको घुपुम्न वसम द्वारा शिरध्यानमें छेजाकर इदयके आप्तन्न एप्पा 
न्तरमं आवाहन करे । अनन्तर पूर्वा प्रकार जप ओर ध्यान करके दीप 
दापान्तर की सपान परम शिवम सपोजित कर वायु बीज उच्चारण साईत 
बाप नासा पुर द्वारा देवीको झुमुमाञ्जलि में आनयन और मंत्रमे आत्राइन 
क्रे । तित समय इस प्रकार मत्र कहना चाहिये । तुम्ही देवतागणों को 
इरी ओर सबकी शक्ति स्वरूप हो ! तुमको सहज में ही प्राप्त हुआ जाता 
है। भें जतक तुम्हारी पूजा करूं, तबतक तुम सपारिवार में छुस्थिर-होकर 
रियति करो । इस प्रकार यंत्र में देवी का सम्यग्‌ प्रकार आवाहन 


उतोय परिच्छेद । ` « '2७ 


क्षिणकालिके | इहागच्छ इहागच्छ इह॒तिप्ठ इहतिष्ट इह्सन्नि 
हिता भव इह सन्निरुद्धा भत्वा पूजां शहाण । इत्यावाह्य 
पूववज्जीवन्यासं लेलिहासुद्र्‍या कुशविष्टरेण वा कृत्वा हुं 
इत्यचगुणव्य पड़ङ्गन सकलीकृत्य परमीकरणं कृत्वा छोटि- 
काभिः दशदिग्वंधन विधाय अघ्ृतीकरणं च कुत्वा कृतांज- 
छिदेवीनामसम्बोधनांते ओं स्वागते कुशलमिदमासनामिहा- 
स्यत्तामिति वदेत्‌ । 
अथ आवाहनादिमुद्रा यथा । दक्षिणामूर्ति 
संहितायामस्‌। 

उद्धूर्वाज्ञरिमधःकु्य्यावियमावाहनीभवेत्‌ । इयन्तु विप- 
रीता स्यात्तदा वे स्थापनी भवेत्‌ ॥ ऊद््वौगुळो सुध्टियोगा 
तदेयं सन्निधापनी । अन्तरांगु्ठयुगला तदेयं सन्निरोधनी ॥ 

अथ लालह!मुद्रा यथा । 

तजनीमध्यमानामासमं कुय्यादथोम्रखम्‌ । अनामायां क्षि 


फिर थी दक्षिणा कालिका महा कालके सहित--इस स्थान में अधिष्ठान 
करो, अधिष्ठान करो, सन्निहित होओ, सनिरुद्ध होओ, मेरी पूजा ग्रहण 
करो, इत्यादे कहकर आवाहन और पूरवत्‌ ळेळिहा मद्रा वा कुश विष्ठर द्वारा 
जीव न्यासकर यथा ममते अवगृंठन, पडङ्ग द्वारा सफलीकरण और परमी 
करण एवं छोटिका द्वारा दश दिग्बन्धन ओर अम्रतीकरण समाधान करने 
के अन्तर्मे हायनोइकर देवीके नाम संरोधनातमें “भोंस्वागत” इत्यादि कह । 

आवाहनादि मुद्रा यथा-दात्तियापूर्ते संहिता- में कहा है, उद्धे अंजञदिको 
अघः करने से आवाइनी मुद्रा होती हे । इसके विएरीत करनेसेही स्थापनी 
मुद्रा होती है! दोनों हापकी मुद्दी बांधकर दोनों अगूठों को ऊंचा 
करने से सन्निषायिभी मुद्रा होती हैं। दाना हाथ के दोनो अंगूठे 
अन्तः प्रविष्ट करने से सन्निरोधिनी मद्रा झोती ह । तजनो, मध्यमा 


८्ढ इपामारहस्य भा० दी ० । 


छुला सदू कृत्वा कनिप्ठिकाम्‌ ॥ लेलिहानाममुद्रेयं जीव 
न्यास प्रकीत्तिता। अज्ञलि चाध्यवत्‌ कृत्वा परमीकरणं भवेत्‌॥ 

ततः खडसुरडवराभययोर्नादिशयित्वा प्रतिचक्रे ररम 
वृन्द्देवतामावाहयेत्‌ । 

तढुक्त स्वतन्त्र । 

ध्यात्वा देवीं समावाह्य योनिमुद्रान्तु दर्शयेत्‌ । खङगण्ड 
वराभीतिपरां योनिन्तु दर्शयेत्‌ । ततश्च प्रतिचक्रेषु देवीमा 
वाहयेत्‌ सदा ॥ 

अथ खड्गादिमुद्रा यथा । 

कनिष्ठानामिके वध्वा स्तरांगुष्टेनेव दक्षतः । शेषांगुलीस्तु 
प्रसृते संपृष्ठे खड़मादिका ॥ अन्तरांगुष्पुष्टिथ क्वा वासकर 
स्य च। मध्यमायां दाक्षेणस्य तथालम्त्रथ प्रयत्नतःमध्यमेना 
थं तजेन्या अंगुष्ठाभ्यां विमृष्य च । दाक्षिणं योजयेत्‌ पांख 
वामसुष्टी च साधकः ॥ दर्शये चिणे भागे सुणडमुद्रेयसुच्यत। 


- आर अनामिका को समभाव में अधोमख करके अनामिका में वृद्धांगुढि 
निक्षेप और कनिष्ठ अंगुलिका सरळभावमे स्थापनकर । यह मद्रा जीवन्यास 
में मपोग करनी चाहिये । अंजुळोको अध्यवत्‌ करनेसे परमीरण होती हैं! 
अनंतर खड्ग, मुण्ड, वर अभय ओर योनि मुद्रा प्रदर्शन करके पातचक्र 
में रदिमवुंद देवताका आवाइन करे । स्ततंत्रमे कहा हे, यथा देवीका ध्यान 
और सम्पग्भकार आवाहन करके योनिमुद्रा प्रदशन करावे । तिस कालं 
खज्जमुद्रा मुण्डयुद्रा, बर मुदा ओर अभय मुढा प्रदशन करके पीछे प्रतिचक्र 
में देवीका आवाहन करना चाहिये ॥ 

खड्गादि पुढा यया--दक्तिण हाय के अंगूठे से बापइस्तकी कनिष्ठा और 
(अनामिका को बांध तमेनी और मध्यमा को परस्पर संरिक्षष्ट कर मस्तारित ' 
करने से खहगःउ। होती हे । बामहस्तकी पडी बांध और आंगूडेको तिस में 


छृतीय परिच्छेद । व्ह 


वरदाभयमुद्राऽच वरदाभयवत्‌ करे ॥ तजेन्यनामिके मध्ये 
कनिष्ठादिक्रमेण तु करयोयाजयिसरेव कनिष्ठामूलदेहातः ॥ 
अगसुष्ठाप्रन्तु [नशचप्य महायोनेः प्रकोत्तता ॥ 
अथ राश्मडन्द देवता यथा । कालिकोपनिषादि | 

ओं काळी कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी । विप्र 
चित्ता उग्मा उम्रप्रभा दीप्ता नीळा घना वलाका च । मात्रा 
मुद्रामिता चेव दशपञ्चमकोणगा ॥ इति । 

आसां ध्यानम यथा क्रालीतन्त्रे । 

सर्वाः इयामा असिकरा सुण्डसालाविभूषणाः । तर्जनी 
वामहस्तेन धारयन्त्यशच संविताः ॥ 

इति पृत्रोदिपथ्चदशकोंणे ध्यात्वा आवाहयेत्‌ । तद्वच 
फेत्कारिण्याम । 


प्रवोशित, कर दाक्षिण इस्त की 'मध्यमाको यत्न साहित आर्छाम्वत और 
मध्यमा के सहित तजेनी व अंगुष्ठाम्र में सयोजेत और बाममुट्ी में दक्षिण 
हाथ बांधकर दाक्षिणभाग में प्रदर्शन करे । इसकाही नाम मुएडमुडा है । 
दक्षिण इस्तकी सव अंगुलियों को अधोमुख में प्रसारित करनेपर वर 
मुद्रा होती है । वामहस्तकी सव अगुलियोंको अद्धेसुख करके प्रसारित करने 
पर अभयमुद्रा होती हे । दोनों हायकी तर्जनी, अनामिका मध्यमा और 
कनिष्ठाको परस्पर संयोजित करके दोनों कनिछा के मूळ देश में अगुष्ाड़ 
निक्षेप करने से मद्दायोनिएद्रा होती हे ॥ वीर 
रश्षिपचुन्द देवता । यथा-फाळिकोपनिपद्‌ में कहा हे, काळी, कपाछिनी, 
चुछा। करुकुछा, विप्रचिन्ता, उग्रा, उग्रप्रभा, दाप्ता, नाळा, घना, बळाका, 
मात्रा, मुद्रा, अमित्ता, यह पंचदश [ पद्रढ ] रस्पिदेवता हैं । इनका ध्यान 
सथा-कालीतत्रे-यह सभी श्यामवर्ण, सभी असिहस्त, सभी मुएहमाळा 
विभूषित, और सभी बामहस्त द्वारा तर्गेनी धारण किये हैं, यह कहकर 
परादि पचदश कोण में ध्यान hs A करं | फत्कारिगा म मा 


९० श्यामारहस्य भा० टी० । 


ततः पूर्वा दिकोणेषु वामावत्तेन विन्यसेत्‌ 
ततः पूर्वास्यस्तदले ब्राह्मथादिकं ध्यात्वा आवाहयेत्‌ । 
` तद्यथा कुळसम्भवे । ट 

महीमण्डलतकश्चापि ब्राह्मी नारायणी तथा । माहेश्वरी 
च चासुण्डा कोमारी चापराजिता | वाराही च तथा; पूज्या 
नारसिंही तथेव च ॥ i 

आसा ध्यान यथा । 

ब्रह्माणीं हंससंरूड़ां स्वणेवणी चतुसेजाम्‌। चतुत्रक्तां त्रिने 
त्राञ्च ब्रह्मकृचेच पडुजम्‌ ॥ दण्डपषआशक्षसत्रंच दधतीं चारु 
हासनाम्‌। जटाजटघग दवा भावयंत्‌ साधकोत्तमः ॥ नारा: 
यणा महादीत्ता दयामां गरुड़वाहिनीम्‌ । चानालड्भारसयुक्ता 
चारुकेशां चतभजाम्‌॥ घरटां शुखं कपालंच चक्रं सन्द 
तीं पराम्‌ ( सधुमत्तमदोछोलदृष्टिं सर्वाङ्गसुन्दरीम्‌ ॥ माहेश्व 
रीं वृषारूढां श्रां न्रिनयनास्विताम्‌ । कपालं उमरुचेव वर- 


कहा है, अनंतर पूर्वादि कोणमें वामनाचे कमसे विस्पासकरे | फिर ब्राह्मी 
इत्यादे का ध्यान करके आवाहन करना चा।इय | यथा कुछ सभव म 
कहा हे, बाहिरी मणडल में ब्राह्मी, नारायणी माहेश्वरी चामण्डा, कोमारों 
अपराजिता, वाराही ओर नारसिही की पूजा करे । इनका ध्यान। यथा, ` 
अ्ह्माणी इसपर सवार होती । वह खतवश, चतुभुजा, चतुदेका, जिनेत्रा) 
बह्मङुचचे [ पात्रविशप ] पकम [ कमळ ] दण्ड ओर अक्ष सूत्र धारण करती 
है। साधक इसी चारुहासिनी जटाजूट धारिनी ब्रह्माणीकी चिता करे) नारा- 
*णी अव दोगे शाळिनी, सतयामवर्ण, गरुड वाहिनी,विविध अलकार शो 
रिणी आर सुंदर केशपाश शोभिनी ६ उसके चार हस्त हैं। उन में घंटा, 
शंख, कपाळ और चक्र बिरानमान रहना हे । उसकी दृष्टि मधुमत्त मदळोळा 
[ मदसे चेचछ ] ओर सबांग सोंदय्ये में पूर्ण है। माहेरवरी वृषभ [बैल] 
र आशइण करता इ । दह शुभा त्रिनयना, एवं उसके हाथमें घर, अभय, 
राछ, कपाळ, इपर ओर देक [ शत्र विशेष ] शोभा पाता है शरीर सर्वी 


ठर्ताय परिच्छद्‌ । ९१ 


दाभयशक्षकम्‌ ॥ टङ्कच दधता देवीं नानाभरणसापताम्‌ ॥ 

चासणडामहृहासा घकारतदरशना भोमवक्छां त्रिसना 
नीलाम्भोजप्रभाभां अपघ्रादतवपुपा नारसुणडालमालाम्‌ । 
खड शल कपाल नराशरघाटत खटक धारयन्ता प्रतारूदा 
प्रसत्ता सघमदसादता भावयच्चण्डरूपाम्‌ ॥ 

कामारा कुकमप्रभा त्रितत्ना शाखसास्थताम । चतुसु 
जां शाक्तेपाशमकुशाभयधारिणीम्‌ ॥ नानालडारसंयुक्तां प्र- 
मत्ता परिचिन्तयेत्‌ ॥ अपराजताच पाताभासक्षसून्रवरप्र- 
दाप । कपाल मातुलाङ्गच दधता पार।चन्तयत्‌ ॥ वाराहा 
धूम्रवर्णाच वराहवदनां शुभाम्‌ फलकखङगमूपलहलवेदभुजे 
युताम्‌ । नारालहा नासहस्य विन्ता सदृश वपः ॥ 

“अन्न काम्या पूवा ।द्कू न त्वन्या विशषवचनात्‌ । यन्न 
रवेरुदयः किंवा पूज्यपूज्ञकयोरन्तरा इति । आगमे सवेदेव 
त पूजने पूञ्यपूजकयोरन्तर एव पूर्वा दिक्‌ । 
ढंकार में भूषितहै ! चामुण्डा दांत निकालकर अट्टहास करतीहे | वह भोमवक्रा 
जिनेत्रा नीळोत्पळकी समानभ्र भा मप्ठदितशरीर, और दमुणड(नरमुण्ड)मालांे 
विभूषितदै । उसके हाथमे खड्ग, शूळ, नरकपाल, ओर खेटक (आक्राशर्षे चरने 
वाळे ग्रह ) शोभायमान है । वह प मदमे भदित और प्रमत्त होकर भेतके 
ऊपर भाख्द हाता हृ। उसका रूप अत्यन्त भयकर इ। साधक उसकी उक्त 
रूप म भावना क्रे । कॉमारा का म्रभा-कुझुम कं समान । उसक तान 
नेत्र, शिरी (मोर ) वाइन, चार भुजा, हाथों में शक्ति, पाश, अंकुश आर 
अमय, एवं कळेवर विविध अलंकार में विभूषित है । अमूत पान करके वह 
अत्यन्त मत्त भायापन्न हुई है साधक इस रूपम उप्तकों चिन्ता कर । अः 
पराजता पीतवर्ण, अक्ष, सूत्र आर वरप्रदा, कपाळ एव माएळाङइ धारणा 
है । इस रूप मे उप्तका चिन्ता कर । वाराही धृम्र वणे, वराह का समान 
बद्नयुक्त आर चार भमा म॑ फछक, खड्ग, मूशल आर वूण धारण करताहई। 
नारसिंही तास की समान शर।र घारिणी इ । 


९% इयामारइस्य भा०टी०। 


तदुक्तं राघव भट्टेन । 
यत्रैव भानुस्त वियत्युदेति प्राचीति तां वेदविदो वदन्ति। 
अथान्तरा प॒जकपञ्ययाश्च सदागसज्ञाः प्रवदन्ति तान्तु ॥ 
अन्यश्च । दवसाधकयोरन्तेः पूर्वाशा दिगिहोच्येत ॥ आपि च। 
पूज्य पूजकयारन्तः पूवाव Iनगद्यत ॥ 
तन्त्रान्तरेऽपि । | 
होतः पर्व पूवभागं प्रदिष्टं सव्ये भागं दक्षिणन्त्वागमङ्ञेः। 
दक्ष विन्द्यादत्तरं भ,गमग्रथं प्रज्ञावाद्विः पश्चिमं भागमृक्तम्‌॥ 
अग्य्यासात ससुखामत्यथः ॥ यज्ञ ॥ 
पुरन्दरमुखो मंत्री पूजयेत्‌ लिपुरां यादि । देवीपश्चात्तदा प्रा- 
ची प्रतीची त्रिपुरेदवरः ॥ 
इति गरत्ताणेववचनम्‌, तत्तिपुराविषये वोद्धळ्यम । देवी 
मात्रविषयकल्पने अन्यथा भवेत्‌ | अथ सूलमन्त्रांते । श्री 


पूबंदिशाही पूजादि में कामनीय हे, अन्य दिशा नही”।-इस-व्रिषय म 
बिशप वचन हैं जिस दिशा में सूये का उदय होता हे, अथवा पूजक का 
अन्तरा अयात्‌ व्यवधान हे, उसकोही पूवदिशा कहते हं आगम में कहा ई 
संपूर्ण देवताकी पूजा में पूजा ओर पूजक के अन्तरकोही पवदिशा कहते ६ 
राघवभट्ट ने भी इसीप्रकार कहा है । यथा-जिस ओर आकाश में सूये उ- 
दय हों, वेद विद्गण उसकादी पूर्वेदिक शब्द में निर्देश करते हैं । आगम 
व्यक्तिगण पूजा और पूजक के अन्तरकोही प्वेदिशा कहत हैं। अन्यत्र मी 
कहा है, यया-देवता ओर साधक इन दोनो के अन्तरको प्रेदिशा क्त 
ई । फिर भी कहा है, पूज्य ओर पूजक क अतरकोही पूर्वदिशा कहते है । 
तत्रांतर में भी ळिखा हे, होता के पूर्वं को पूवभाग, सव्यको दा्तिणमाग, 
दल्तिणको उत्तर भाग ओर समुख को पश्चिमभाग कहते ई प्रावि आर 
आगमवित्‌ व्यक्ति गणोका इसीप्रकार मत है । तो जो गृप्ताणेव में लिखा 
कि पुरंदर मुख में विराजमान होकर तिएरा देवीकी पूना करे, उसको त्रि 
परा विषयक सपना चाहिये । अनवर मूलमंत के अत में श्री महाकाळ 


तृतीय परिच्छद । « ९३ 


५५ 


महाकालसदहितां श्री दाक्षियकालिकां तर्पयामीति नि:सन्तप्य 
सायुधां सपरिवारांच तपयेत्‌। ततो5ष्टादशोपचारेः षोड़शोप 
चारेदेशोपचारेः पंचोपचारेर्वा देवीं पूजयेत्‌ 
तदुक्त स्वतन्त्र । 

आवाहयेत्‌ धतिदले सूलदेवीं च तपयेत्‌ । तर्पयेत्‌ का- 
लिकां देवो सायुधां सपरीकराम्‌ । पाद्यादिमिर्मळदेविं सं- 
पज्य तपयत्‌ पनः ॥ 

अथापचारा यथा । तदुक्त फेत्कारिण्याम्‌ ॥ 
अस्तनावाहने चार्ष्य पाद्माचमन तथा ॥ स्नानं वासोपवी- 
सञ्च भूषणानि च सवशः । गन्धपुष्पं तथा धपदीपावन्नञ्च 
तर्पणम्‌ ॥ माल्यानुलेपनञ्चेव नमस्काराविस्जने । अष्टादशो 
पचारेस्तु मन्त्री पूजां समाचरेत्‌ ॥ 
-. मन्त्ररल्लावल्यान्तु । 
पद्याघ्याचमनीयञ्च स्नानं वसनभूषणम्‌ । गन्धपुष्पधूप 


सहित श्रीदक्षिणा कादिका का तपण करता हूँ यह कह तीन बार तपण 
करके आयुष और परिवार के सहित पुनर्वार तपण करना चाहिये । अ- 
नंतर अष्टादश [ अठारह ] बा पोडश [ सोळह ] या दश वा पच विध 
उपचार से देवीकी पूजा करे । स्त्रतत्र में इसीप्रकार कहा है, यया--प्रति 
दळ में आवाहन करके मूळ देवी का भी तर्पण करे । देवी कालिका का 
आर पारेकर सहित तपण एव पाद्याद द्वारा मूळ दवा का पूजा करके एन- 
बार तपेण करना चाहिये ॥ 

सव उपचार | यथा--फेत्‌ कारिणी तत्र में कहा हे । आसन, आवादन 
अध्ये, पाथ, आचमन, इनान, वाद्य, उपवीत, समस्त अपण, गध, पुष्प, 
धप, दीप, अन्न, तपण, माल्यानुळपन, नमत्कार, विसजन, इन अठारह 
ढपचार से पूजा करे | मेत्ररत्नावली में कहा है, पाद्य, अध्ये, आचमर्नाय, 
स्नान, वसन, आभूषण, गध, पुष्प, धूप, दाप, चवथ, आचमन, ताम्वृळ, 


९४ श्यामारहरस्य भा० टी० ! 


दीपनेवेद्याचसन ततः ॥ ताम्वूलमचना स्तोत्र तर्पणञ्च 
नमस्किया । प्रयो जयेदर्चनायाम॒पचारांस्तु पोड़शः अन्यः । 
अर्ध्य पाद्य निवेद्याथ तथेवाचमनीयकम्‌॥ मधपकोचमन- 
ज्येव तथा गन्धप्रसूनके ॥ धूपदीपो च नेवेद्य दशोपचारके 
स्मृतम्‌ । गन्धादिका नेवेद्यान्ता पूजा पञ्चोपचारिका ॥ 
अथ पूजायां विधेयो यथा । कालीकल्पे । 
श्रीपदं पू्वेमुद्धय पादुकापदमृद्धरत्‌ । पूजयामि ततः 
पश्चात्‌ पूजयेदङ्गदेवताः ॥ काल्यादयः पूजर्नायाः कमेण 
परमेश्चरि ! । स्वाहा होमे तर्पणे च तर्पयामीति संस्मरेत्‌॥ 
वीदचिणि महाकलं पूजयेत्‌ यथा । कुमारीकल्पे । देव्यास्तु 
दक्षिणे भागे महाकालं समर्चयेत्‌ ॥ द 
काळीकल्पेऽपि। 
महाकालं यजेद यत्रात्‌ पश्चादेवीं प्रपूजयेत्‌ ॥ 


अचना, स्तोत्र, तपण, नमस्कार यह पोडश उपचार पूनाके समय प्रयोग 
ररे । अन्यत्र भी कहा हे । अध्ये ओर पाद्य निवेदन करके फिर आचमन 
मधुपर्क आचमनीय, गध, पुप्प, धूप, दाप, आर नेवेद्य निवेदन करे । इनः 
काही नाम दश्च विध उपचार है गध, पुष्प, धूप, दोप और नेवेय इन कई 
द्रण्पको एकत्र में पच उचचार कहते हैं 
पूना का निषेध । यया-काळीकच्प में कहा इ प्रथम श्रीपद उद्धार करके 
फिर पादुकापद उदधृत कर । अनतर "पूजयामि? पद प्रयोग करना चाहिये 
फिर संपूण अन देवताओं की पूजा करके यथाक्रमसे कर्पादि की पजा 
करनी चाहिये। देवौके दक्तिणमें महाकाळकी पूजाकरनी चाहिये! यया कुमारी 
कल्प मं कहा इ, देवी के दक्षिण भाग में महाकाळ की पूना करे । काळीकन्प 


में भी कहा है, यत्न सहित महाकाळ की पूना करके फिर देबीकी अर्वेता 
में प्रदृत होये ॥ 


तृतीय परिच्छेद । * ९५ 
अथ मन्त्रो यथा ओ क्षों यां रां लां वां कों महाकाल- 
भेरव ! सवोवेघ्नान्‌ नाशय नायश हीं श्री फट्‌ स्वाहा अनेन 
पाद्याद्भिराराष्य त्रिस्तपार्यत्वा मूलदेशें पूजयेत्‌। तथा 
मूलान्त च ततः पाद्य महाकालसाहित-श्री दक्षिणकालिकाये 
नम इति पादयोः पाद्यं दद्यात्‌ । केषाञ्चिन्मते तु । महा- ˆ 
कालसह्वितपदसम्बलितदेवीनामप्रयोगो न भवतीति सा- 
म्प्रदायिकाः। अथ अर्ध्य शिरासे दद्यात्‌ । एवम्‌ आचमनीयं 
मधुपकेळ्च । वामिति वरुणवीजान्ते मुखपङ्कजे दद्यात्‌ । 
स्नानीय नम इति स्नानीयं दत्त्वा झुद्धदुकूलना हूं प्रोन्मार्य वि 
चित्र पहवस्त्रकस्तूरीकुकुमचन्दन सिन्दूरकञ्ञ्वरसुकुट कु- 
णडल ताटङ्कहारलय शहुकङ्कणाङ्गदग्रीवा भूषणकांचीनूपुर . 
रलांगुरीयकाद्याभरणानि विविधपद्मादिराविततमाल्यादीनि 
निवेद्य केवलं पुनराचमनीय दद्यात्‌ । तदुक्तम्‌ । 
पाद्यञ्च पादयोदद्यात्‌ नासामन्तेण मन्त्रवित्‌ । शिरो- 


पूजा का मंत्र । यथा--“उां ज्ञा” इत्यादे । इस मत्र स पायादे द्वारा 
आराधना करके तीनवार तर्षण सहित मूल देवीको पूजा करे ! मूल मंत्रसे 
पूजाकर तदीय पदे पाद्य निवेदन करे । किसी किसा के मत्से महाकाल 
सहित पद संयुक्त देवी के नाम का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है । 
अनन्तर मस्तक में अर्घ्यं दान-करे | इस प्रकार वरुण बीम सहित मुख क- 
मल में आचमनीय, और मडुपर्क प्रदान करना चाहिये । अनन्तर ख्नानीय 
दान और विशुद्ध दुकूल ( डपट्टा ) में अंग ढककर विचित्र पददू वख, कस्तूरी 
कुंकुम, चदन, सिंदूर, काळ ( मुकूट ) कुएडळ, तारक, तान हार, शख, 
कंकण, अंगद, ग्रीवाभूषण, काश्वी, नूपुर, ओर रत्नांगरीष इत्यादि समस्त 
आभरण और विविध पद्मादि रचित माल्यादि निवेदन पूर्वेक-केवळ पुन” 
चीर आचमनीय मदान करे जेसा कहा हे । यथा-- नासान्त के समय पाद 


शद्‌ श्यामारइस्य मा०,टी० । 


मन्त्रेण देवेशि ! अध्य दद्याच्छिरोप्रि ॥ आचमनं मधुप 
कैच स्वधामन्त्रेण देशिकः । स्नाने गन्धं हृदा दद्यात्‌ पुष्पाणि 
चौषड़ित्यपि ॥ ततो निवेदयामीति दद्यात्‌ सवै सहेश्वरि | । 
स्वधामन्त्रेण वरुणेमन्लेण इतर्थः क. स्य 
» स्तपेत्याचमनीयंच त्रिवारं मुखपडूजे ॥ 
तन्त्रान्तर च । 
नमः स्वाहा स्वधा चेव वोषड़िति यथाक्रमम्‌ । 
स्वहा सन्निथिपाठाच्च आचमनीयं स्वघोते वकारमध्य 
पाठो युक्त एव भवाति तन्न समीचीनम्‌ । अत्रागमे प्रायः स 
्रेतेनेव मन्त्रोद्धारः क्रियते एकमन्त्रोद्ारेऽपि कुत्रापि तत्तद” 
क्षरेण कुत्रापि पर््यायशब्देनापि तत्तन्मन्त्रोद्धारो दृष्ट इति 
उकारमध्यपाठो युक्तः न तु वकारमध्यः अन्यथा राधवभट्ट 
श्तवचनविरोधापत्तः। तद्यथा  _.__ 
मधुपक सुख दद्यात्‌ जलमन्न्रण दाशकः | कच वारुणन 


युगल में पाद्य निवेदन करके शिरोमंत्रसे श्िरके ऊपर अर्ध्य, धा मंतरसे 
आचमन और मधुपर्क, गन्ध हन्मंत्त से ख़ान, और चौपद इत्यादि मंत्र से 
समस्त पुष्प निवेदन करे ॥ 

यहां स्वधा मंत्र शब्द में वरुण मंत्र समझना चाहिये । क्योकि तन्त्रा 
न्तर में कहा है, स्वथा मंत्रसे तीनवार मुख पंकज में आचमनीय पदान क 
रे । फिर कहा है, नग' स्वाहा सवथा और दौपद यथा ऋपसे इत्यादि । इस 
स्थान में स्वधा, यह वकार मध्य पाठ-किप्ती कमसे ठीक नहीं है! इस आ- 
गम माय संकेत में मंत्रोद्धार किया गया है। एक विध मंत्र के उद्धार में भी 
कहीं उदी उत्त मैत्र द्वारा, और पर्य्याय शब्दद्वारा भी तत्तत्‌ मंत्रका उ 
द्वार किया गया हे । यह देखा जाता है सुतरां उकार मध्य पाठही युक्त है, 
चकार मध्य पाठ संगत नहीं इ । अन्यथा राघदभट्ट धृत वचन के सहित 
विरोध संघटित होता है। यथा--भकळ मत्र से मुख में मधुपर्क प्रदान करे ! 


तृतीय परिच्छेद । ९७ 
तु मन्त्रेण मधुपक मखास्वुजे ॥ इतिन च वाच्यं मधपर्क 
विषयमेवेदं वचनामति । 
सधुपकाचमनयोरकमन्त्रेण दानात्‌ सुधेति पाठो यक्त 
एवेति निश्चितम्‌। ततो मध्यमानामिकांगृष्टे गन्धं नम इति 
गन्धम्‌ अंगु्ठतजनीभ्यां पृष्पाणि वोष डिति पुष्पे; संपूज्य सा * 
क्षते स्वयस्भू कुसुमादिकञ्च वोपड़िति मन्त्रण दच्वा धूप 
पात्र फड़िति संप्रोक्ष्य नस दाते इप्दवा पुरतो निधाय वाम 
तजन्या सस्पशन्‌ धूप नवेदयामात क्षापात्रासतेन उत्स्र- 
ज्य गजध्वनि मन्त्रमातः स्त्राहेति घण्टां संपुञ्य वामहस्तेन 
तां वादयन्‌ मध्यमानामिकांग्ेधपंदच्वा देवतायायत्रीं सल- 
मन्त्रंच जप्त्वा त्रिधा उत्तोलनं स्वा देवी धूपयेत्‌ । अथ स 
स्सुखे दीपभाजनं संस्थाप्य पूर्ववत्‌ प्रोक्षणपूजने स्वा वा- 
ममध्यसया दीपपात्र स्प्रशन्‌ दीपं निवेदयामीति निवेद्य घ- 
णटां पूर्वत्‌ वादयन्‌ मध्यमानामिकामध्ये दीपपात्रसंगुष्ठाथे 


फिंच वारुण मंत्र से मुख पद्म में मधुपके इत्यादि । यह वचन मधुपर्क विपयक्र 
हे, इसप्रकार नहीं कहसक्ते । क्योंकि मध॒पर्क और आचमन दोनों के एक 
मंत्रयोग में प्रदान वशतः स्रधा के परिवत्त में 'स्वध।' यह पाठही उक्ति यक्त 
हाता ई यहा स्थवराकता सेद्धांत है 
अनेतर यथाक्त मत्राचारण साहेत गध आर पुष्प हारा पूजा करक बा- 

पद मंत्रच अन्तत सहित स्वयस्त कृपुमदान फट्मत सथूपपान माचण, पूजन 
सम्पुख में स्थापन आर बाम तनना द्वारा स्पशे करना चाहेय | किर घटा , 

[ पूजा आर वाग्रहस्त दारा उसका वादन, मध्यमा, अ नामिका आर अ- 
गए दारा धूपदान, देवता, गायत्रा आर मूळमत्र जप आर तानवार उच्चा 
लन करक देवाका धापंत कर । अनतर सम्मुख म दापपान स्थापन ए 
पुबदत्‌ ्रोक्तण भार पूजन निष्पादन करके वामइस्त का मध्यपा दारा दा- 
पपान्न स्पर्श, दीप निवदन, पूववत्‌ घंटा वादन, एव पूवय मन्य 
आर अनामिका क मध्य म॒ अनुद्ठान्न द्वारा दोपपात धारण करके गदशन 

ब्‌ 


९८ इयामारहस्य भाव टी० । 


ण ध्रृत्वा दर्शयेत्‌ । ततो मधुद्वव्य सम्मुखे कृत्वा ओं का- 
लि ! कालि ! महाकालि ! हूं हूं अम्नतमासवं विधिवत्‌ कुरु 
कुरु स्वाहा इति मन्त्रेण सप्तधा अभिमरूय च य़ासमुद्रया 
पात्रमादाय दक्षिणपाणिना शुध्यादिकं शहीत्वा कराभ्यां 
'संयोज्य सळमन्त्रान्ते शुद्यादिसाहितमासदं निवेदयामीति 
दद्यात्‌ । ततो नेवेद्यं स्वर्णादिपात्रे कृत्वा त्रिकोणमण्डलोपरि 
परतः संस्थाप्य हुमित्यवगुएव्य यमिति वायुवीजेन संशोध्य 
रमिति वाहुवाजेन संदह्य वामति वरुणवीजन धनुसुद्रया 
. झम्टृतीकृत्य तदुपरि मूलं सप्तधा प्रजप्य वामांगुछेन नेवेद्य 
पात्रे स्एशन्‌ नेवेद्य निवेदयामीति दक्षिणहस्तं तच्चमुद्रया 
उतस्रजेत्‌ । ततो जलगण्डूषं दर्वा 'प्राणादिपञ्चमुद्रां दर्श" 
यन्‌ वामहस्ते ्रासमुद्रां दशयेत्‌ । ततः पुनराचमनीयं दच्वा 
क्पूरादियुक्ततास्वूलं वामांगुछेन धूत्वा ताम्वूलं निवेदयामी- 
ति दद्यात्‌ । सवेमध्येजलेन उतूस्रजेत्‌ । ततसतन्त्रमुद्रया 


कर तदुपरांत मशु द्रव्य सन्मुख करके 'ओ। कालिकाकि' इत्यादि मंत्रस सात 
यार अभिमंत्रित करने के पीछे ग्रास एद्रा, द्वारा पात्र ग्रहण, दक्षिणहस्त 
द्वारा शुध्यादि संग्रह ओर दोनों हाथों से मिलायकर पूलमंत्र के अंत में 
शम्या साइत जासव सनेर्दन करन चद्य ? अनतर सरणाोाद्पाज मे 
नेवेद्य करके त्रिकोण मण्डल के ऊपर सन्मुख स्थापन, कूच मंत्र से अवगुण्ठन 
वायुबीज की सहायता से संशोधन वहि बीज दारा संदहन, वरुणत्रीज की 
सहायता स घेनुमुद्रा योग में अमृतीकरण, उसके ऊपर सातवार मूलमन्त्र 
जप, और चाम अंगुष्ठ से पात्रको स्पर्श करतत्व मुद्रा द्वारा उत्सभन करै । 
फिर जलगणइप प्राणादि पंचगरदरा प्रदर्शन करने के पीळ वाम हस्त में ग्रास 
मुद्रा ।दखाना चाइय । तद्नंतर पुनवार आचमनाय प्रदान करक वाय हाथ 
क अगूढ स कपूरादे युक्त तास्वृछ ग्रहण कर उसका निवेदन आर समस्त 
अब्य नल क राहन उत्ससन करे । अनत्तर तत्पदा सहित अश्पोमृत द्वारा 


वतीय परिच्छेद || ५९ 


अध्यासृतन दवा पत्रः सतप्य यांनिमत्रां दशयेतू ॥ 
तदुक्त तन्त्रान्तर । 
सध्यमानारमेकाभ्यान्तु अंगुष्ठा्रेणपार्वति ! । दद्याच्च 
विमल गन्धे सूळमन्त्रण देशिकः ॥ अंगुछतर्जनीभ्यान्त चक्रे 
पुष्पं निवेदयेत्‌ । यथा गन्धं तथा देवि | धूप दद्याद्विचक्षणः ॥ 
मधघ्यमानासकाभ्यान्तु मध्यपर्वाणे देशिकः । अगष्ठाम्रेण द- 
वेशि | धृत्वा दीप निवेदयेत्‌ ॥ उत्तोळनं त्रिधा कत्वा गाय- 
च्या मूलयाग्रेतः | तन्त्राख्यशुद्रया देवि! नवच निवेदयेत्‌ प 
मूलेन आचमनं ताम्वूळं तेन मुद्या दद्यात्‌ ! 
सारदादाकायाञ्च । 
धूपभाजनमंत्रेण प्रोक्ष्याभ्यच्ये द्दात्मना । मन्त्रेण पूजि 
तां घण्टां वादयन्‌ गुग्गुळं दहेत्‌ ॥ 
अन्यज्ञाप । 
गजध्वनि ततो मन्त्रमातः स्वाहेत्युदीच्ये च । अभ्यच्यं वा- 
दयन्‌ घण्टा सधूपधूपयत्ततः ॥ 
तन्त्रातर च । 
ततः समधयेत्‌ धूपं घण्टावादनसंयूतम्‌ ! एवं दीपदाने घंटा 
वादनमिति सम्प्रदायका: | 
देखीको तीनधार तृप्त करके योनिपृद्रा दिखाते तंत्रातर में कहा है यथा-- 
सध्यपा, अनामिका आर अगुष्ठान्न द्वारा पूळमंत्र का सहायता पत बिमळगधय 
दान करनी चाहिये ! अंगुष्ठ आर तजनो द्वारा चक्र म पृष्प निवेदन एवं 
गंध आर धूप दान कर । मध्यमा, अनामका, आर अगुष्ठाग्र दारा मध्पपर्व 
में दीप धारण करक [नवदून आर सूलमञ स तानवार गायत्राका उचलन 
करके तत्वाचा मुद्रा दर्शन करने के पीछे नेवेच निवेदन करे । शारदार्टाके 
में कहा है, धूप भाजन मंत्र में प्रोक्षण, हृन्मञ्ञ में अभ्यर्चन ( पूजा ) और 


“फटी की सहायता से पूजित घटा वमायकर गुग्गुछ जलाना चाहिये । व~ 
न्त्रांवर में कहा है, अनंवर घंटा बजाने के संग धूप निवेदन करे | साम्म 


१०० श्यामारहस्य भा० टी ० | 


अथ गन्धादिनिवेदनस्थानम्‌ यथा यामले । 

निवेदयेत्‌ पुरोभागे गन्धं पुप्पच भूषणम्‌। दीपं दक्षिणतो 
दद्यात्‌ पुरतो न तु वामतः ॥ वामतस्तु तथा धूपमग्ने वा न ' 
तुं दक्षिण । नेते्यं दक्षिणे चापि पुरतो न तु एछतः ॥ 

-दीपसिति घ्रृतयुक्त्चेत्‌ दक्षिणे तैलयुक्तचेद्वामे इति सा" 
स्प्रदायिकाः । एवं सिता वात्तिश्वेत्‌ दक्षिणतः रक्ताचेद्वासतः 
समुखे तु न नियमः। नेवेथमिति सिद्धान्नं चेत्‌ देततावामे' 
आपमाज्ञ चेदक्षिणे इत्यपि बोद्धव्यम्‌ । 

अथ.पुष्पनियसो यथा भुण्डमाठायास्‌ । 

पुष्पाण्यापे तथा दद्यात्‌ रक्तऋष्णसितानि च । इवेतं रक्तं 
जवापुष्पं करवीरं तथा प्रिये !॥ टगरं मल्लिका जाती माल 
ती यूथिका तथा धुस्तूराशोकवकुलं खेतकृष्णापराजिता ॥' 


. 


दाविक गणोंनि दीपदान में भी इसप्रकार घटा बजाने की विधि निर्देश 
की है । गंधादि निवेदन के स्थान यथा--यामळ में कहा है,। पुरोभाग में 
गंध, एप्प और भूषण, दाक्षिण में दीप, वाम में धूप और दक्षिण में नेवेध 
प्रदान करें | दीप कभी सन्मुख वा वाम में न दे । और नैवेय भी कभी 
सन्मुख चा पीछे से निवेदन न करे । साम्प्रदायिक मतसे घृतयुक्त पर्दाप 
, दाच्षेण म और तेळ युक्त दीप बाम में निवेदन करे । इसप्रकार खतवर्चि 
( सफेदवत्ती ) दक्षिण में ओर रक्ततर्ती वाम में प्रदान करनी चाहिये! 
मन्युस्त नहीं नेशे सिद्धान्न होने से देवता के वाम में ओर आसन ने होने 
से दक्षिण में, यह समभना चाहिये । 

पुष्प नियम । यया-पण्डमाला तंत्र गे कहा है; रक्त, कृष्ण और श्त 
दण समस्त पुष्प प्रदर्शन करे । खेत और रक्त भेद में द्विविध जषा और 


द्विदिय करबीर, टगर ( छुहागा ) मल्लिका, जाती ( चमडी ) मालती, 
यथी, एस्तर; अश्ञोक, बकुळ, शुद्ध और छृष्ण भेर में दो प्रकार की अ-* 


तृवीय परिच्छेद । १०९ 


वकपुष्पं विल्वपत्ने चस्पकं नागकेश्रम्‌ । मल्लिका झिणिटका 
कांची रक्तं यत्‌ परिकीस्तितम्र ॥ अकंपुष्प जवापुष्पं ववरंच 
घियं भवेत्‌ । अष्टम्यांचं विशेषेण तश भवति पार्वती ॥ पद्म 
पुष्पेण रक्तेन सन्तुष्टाः सवेददताः कृष्ण वा याद्‌ वा रक्तं का- 
लिका वरदा भवेत्‌ ॥ शमशानधस्त्रणेव तष्टा स्वप्नावत्ती 
परा । अन्यपृष्पेश्च विंविधेः सन्ता देवि ! पार्वती ॥ आम- 
लक्यास्त पन्रण तष्टा भवात पावता । अएम्याच चतुद्श्या 
नानापुष्पेः समचयेत्‌ ॥ इमशाने रात्रिशेषे वा शनिभोमदि- 
न तथा। 
मत्स्यसक्त । 
सुगन्धिश्वेतलोहित कुसुमेरचेयेडलेः॥ विल्वैमरुवकाद्ये 

श्व तुळसीवर्जितेः हुभेः । ओडूपुप्पेविशेषेश वज्पुष्पेण मिश्रि 
तम्‌ ॥ सर्वे पुष्पं प्रदातव्य भक्तियुक्तेन चेतसा । देवानामि- 


AN _ 


स्ुपलक्ष्ण दवानामात वाळव्यम ॥ 


पराजिता ( विष्णुक्रान्ता ) बक पुप्प, विल्वपत्न, चंपक, नागकेशर, मलिका 
पीळीकटसरेया कांची ( तरी चॉटली ) ओर अक पुष्प ( आकका फूल ) 
यह सब देवीको मिय हैँ । विशेष करके अएमी में यद सव प्रदान करने से 
पाचती तुष्ट होती हें । रक्तवणे पद्म पुष्प प्रदान करने से संपूण देवता संतुष्ट 
होते हैं। कृष्ण बा रक्तवणे जो कोई पुप्पमदान कियाजाय उससे कालिका 
चरप्रदान करती हें! स्वभावत्ती इमशान ध॒स्तूर ( श्मशान का धतूरा ) संहा * 
संतुष्ट होती है । अन्यान्य विहित पुष्प और आमलकी के पत्र प्रदान करने 
से, पार्वती प्रसन्न होती हैं। अष्टमी और चतुरशी में शनि और मंगळवार में, 
श्मशान में वा रात्रिके शेप में, विविध पुष्प दान सहित अर्थना कर । मः 
सस्य सूक्ता में कहा है, सुंदर गंधय॒क्त खेत और ळोहित, वर्ण कुम पुप्प ) 
विश्‍व, मरुवक विशेषतः ओद्‌ पृष्प [ गुडइर पुष्प ] ओर वज्‌ पुष्प मिश्रित 
समस्त पुष्प भक्तियुक्ताचित्तसे भदानकरे,तुळसी भदान न करै । सन्नास्तरमें 


i655 . 


१०२ ्यामारइस्य मा० टी०। 


तदुक्त तन्न्रातर । 
देवीपूजा सदा कार्या जळजेः स्थलजरापे। विहितंवा नि 
वद्ध्वा भाक्तेयुक्तेन चेतसा ॥ पूजनीया सदा भक्त्या नूणा 
शीघफलासये ॥ 
अथ पुष्पदानविघानम्‌ यथा तदुक्तं 
सारदाटीकायां। 
पुष्पे वा यादि वा पत्रं फलं नेषमधामुखम । दुःखदं ततस 
माख्यात ग्रथांत्पन्न तथापणम्‌॥ अधास॒ख फल नष्ट पुष्पा 
जालांवधा न तत्‌ । 
अथ नवद्यश्यथा। तदुक्त मत्स्यसूक्त । 
` पायसे छुपरं दद्यात्‌ शर्करागुड़संयुतम्‌। गव्यं सुखे मधु" 
पयस्तथान्यानि निवेदयेत्‌ ॥ शालमत्स्यञ्च पाठीन गोषा 
मांसमनुत्तमम्‌। अन्नञ्च मधुना युक्त यत्नादद्या्च मन्लावत्‌॥ 
कृषर तिलतण्डुळमित्यर्थः । पाठीन वोयालाख्यमत्स्य 
मित्यर्थः । 


है विहित हों अथवा निषिद्ध हों, जलज और स्थळन पुष्पों के द्वारा 
क्ति युन न्य र रदद देय को पूळा करने छ फफफ काय हण! 
पुप्प विधान । यया--शारदा टीका में कहा है पुष्प वा फल अथवा पत्र 

` अधामख हकर न द, इप्तसे दुःख उपास्यत हाता हे । जिस रूप में वह सब 
उत्पन्न हुएई उसी मावम अपणकरे। पुष्पांनाले प्रदान करने समय अधाइख 
होकर फलदान को दिधि विहित नहीं है। अब नैदेय दानकी विधि डिल्ली 
जाती है मत्स्पमृत में कहाहै पायस ( खीळ ) शकरा शड समेत कृपर गन्प 
दुग्व[ गायका दुग्ध ] मु और अन्यान्य समस्त द्रव्य निवेद्नकरे । मंत्रबित्‌ 
साधक यत्न पूर्वक शाल्पमत्स्य, पाठीन, गोधामांस और मधुयुक्त अघ प्रदान 
दरे इस स्पछमे छपर शब्दे तिळ, तंटुछहों । पाठीन छब्दर्गे बोदाछ मरय 


क 


वेत्तीय परिच्छेद । १०३ 


2 ~ 
भ्रन्यन्नाप । 
कन्दुपक्क स्नेहपकं घ्ृतसंयुक्तपायसम्‌ मन!प्रियेच नेवेद्य 
दद्यादन्ये पनः घनः ॥ 
कन्दुपक भृएतणडुलपथकादिकम्‌ स्नेहपक लड्डकादि ॥ 
कुमाराकल्पऽ[प । 
ताम्वूलंच सकपूरं नारिकेलं सदार्करम्‌। पायसं सपध्रतचेव 
आद्रक सगड़ तथा ॥ सतण्डुळ तिलचेव दाधे चव सशकर- 
म्‌। जम्बारं पनसंचव आम्रातकफळं तथा ॥ कदलीं तिन्ति 
ड्रॉचच श्रीफल फलम्तत्तमम्र । करंज वकलचेव ताल खञ्जर 
सेव च ॥ अन्यानि च सुगन्धीनि स्वादूनि च फलानि च ॥ 
मुण्डमालायामपि । 
दाथे क्षीरं गुड़ञ्चान्नं पायसं शकरान्वितम्‌ । पायसं 
क्षाद्रमासच नारक समादकम्‌ ॥ शशक मषकचेव आद्रे 
केच सशकरम्‌ | शाळमत्स्पंच पाठनं राकुलं गड़कं तथा ॥ 
मदगरं चेलिपं दद्यात्‌ मांसं माहिषमेव च। पक्षिमांसं वरा- 
समभना चाहिये। अन्यन्न भी कहाहे । यथा-कन्दपक, स्नेहपक्त घृतसम्पक्त 
पायस ओर इच्ट्रानसार मनकी प्रियनेवेद्य वारम्वार गदानकरे कन्दपक शब्दे 
ए तण्डु शयूकाद जानना नह पक्क शब्दम लड॒डू काद | कुपाराकल्पप भा 
कहां हैं | यथा कपुर साहइत'तामूल शकरा क सग नारकळ [ नायर ) 
घत साइद खार गुद साइत अदरख तण्डुळ साइत तिल शकरा साइत दाप, hh 
जम्बीर, [ नीबू ] पनस [कटहर ] आम्रतक [ अस्वाडा ] कदली तिन्तिडी 
[ विषाविळ ] श्रीफळ, करञ्न, वकुल, ताल, खजूर एव अन्यान्य सुस्वाद 
ओर संगन्धित सम्पूर्ण फळ प्रदान कर | मुण्डपाला म कहा ह दाथ, दूध, 
गुद सहित पायस, चोद्रमांस, नारिकेळ, मोदक, अन्न, खरगोश, मेष [भड] 


शर्करा सहित अद्रख, शाळ, पाठीनमत्स्य,शक्रळ,गडक, मदगर, इळिप, भसे 
का मांम,पक्षीमांत, नानासम्भूत,डिम्वकाळावकरा,पहापांस,गोधिका इरिणी 


र = 


१०४ श्यामारहस्प भा० टी० । 


रोहे ! डिम्बे नानासमझ्धवम्‌ ॥ कृष्णच्छागं महामांसं गोधिकां 
हारिणीं तथा। जलजे मत्स्यमांसे च.गण्डकीमांस मेव.च ॥ 
नानाव्यज्ञनदुग्धाने व्यज्ञनाने वहूनि च ॥ 
नेवेद्यपात्रे यथा । यामले ।. 
तेजसेष च पात्रेषु सोवणे राजते तथा । ताम्रे वा प्रस्तर 
चापि प्मपत्रेध्वा पुनः । यज्ञदारुमये वापि नेवेद्यं कल्पयेत्‌ 
चुधः सवी भावे तु महेशि | स्वहस्तघटितंयादि ॥ यव्योग्यमध्ये 


re 


पात्रे तु तद्विधाय निवेदयेत्‌ । अन्येस्तेयियेदुतस्टष्टमध्ये पात्र 
स्थितंच यत्‌ ॥ न शहाति महादेवी दत्त विधिशतेराषि। ` 
अथ कृताञ्जलिः ! श्री दक्षिणकालिके ! आवरणं ते पूजया- 
मीति आज्ञां णहीत्वा अझीशासुरवायव्यसंमुखे दिनु च देव्याः 
षडङ्गे वा पड़ङ्कदेवतां ध्यात्वा न्यासोक्तमन्त्रेण यजेत्‌ । 
तदुक्त कुलाणवे । 
अग्नीशासुरवायव्यमध्यदिक्ष्व्कपृज्ञनम्‌ । हाते । 


मांस, गण्डकी मांस एवं अनेक व्यञ्जन और दूध प्रदान करे । नवेध पात 
यथा--पामल विविध तनस पान प अथवा सुवण के पात्र म वा च दके 
पात्र मे या ताद क पात्र म कृम्दा पत्यर आर पद्मपत्र म अपता यक्षदारुपय 
पात्र में नेवे कल्पना करे। हे महेशानि ! इन सबका अभाव होनेसे स्वहस्त 
गठित उपयुक्त अध्पेपात्र मे नेत्रेय निवेदन करे । इनके बिना अम्यपात्र में 
शृत शत विधि अनुस्तारभी प्रदान करनेसे महादेवी उसको ग्रहणनहीं करती । 
अनन्तर हाथ नोरकर “श्री दक्षिणकालिक! इत्यादि कह, आज्ञाप्रहण क 

आमकाण, वायुकाण, नऋतकाण आर इशान काण क॑, सन्मुख एव IES 
सपूह अथवा दवांक पढ़ग से पटंग दवता का ध्यान करता हुआ न्यासाक्त 
मप्र स पूजा कर | कुन्नाणव से कहा ह यथा-- आम्रक्नाणाद्‌ चतृप्काण मध्य 
भाग ओर दिशाओमें अह्न पूजा करती चाहिये । तम्त्रान्तर में भी कहा दे 


इतीय परिच्छेद । १०३ 


तन्त्रान्तरे च । | 
इट्टा हृदयमाझ्ेस्याभेशान्यान्तु शिरो यजेत्‌ मेऋत्यांच 
शिखा पूज्या वायव्यां कवचे यजेत्‌ ॥ अभ्यच्यं पुरतो नित्यं 
दिक्षु वास्रमथाचेयेत्‌ । आपेच । वन्ह्यादिदिच वा पूज्या 
ततत्तदङ्गषु च क्रमात्‌ ॥ 
ध्यानं यथा । 
तुषारस्फटिकश्यामनीलक्कप्णारुणाचिंपः। वरदाभयधा- 
रिएयः घधानतनवास्रियः ॥ अथ गुरुपक्तित्रयं पूजयेत्‌ । 
5 तदक्ते सारदाटाकायाम्‌ । | 
वायव्यादीशपय्यंन्तं गुरुपाकि समचयेत्‌ । तदशक्तों ग- 
रुचतुष्टयं तदशक्तो गुरुत्रयम्‌ ॥ 
तंदेवत ऋषिमात्रं वा । अथ भुरुपंक्तियथा । तदुक्तं भा- 
चचूड़ामणो । न 
भरब उवाच । 
मातदेवि ! महामाये ! चन्धमोक्षप्रवत्तिनि ! । इदानीं 
श्रोतुमिच्छामि गुरुक्रममतुत्तमम्‌ ॥ 
अभिकोण में हृदय की पूजा करके ईझानकोण में मस्तक, नेत्त में 
शिखा आर वाएझोण म॑ कवच का पूना करनी चाहिये । पूजा के अन्त 
में सन्मुख सव ओर अख्नकी पूजा करनी चाहिये । फिर कहा हे, आग्नि इ- 
[दि दिशाओं म उन उन सव अङ्गा सहित यथा कमसत दवाका पूजा कर्‌। 
ध्यान यथा-तुपार इत्यादि । अनन्तर तान गुरु पाक्या का पूगा करना 
होती है। सारदा टीका में कहा है । यया--वायुकोण से ईशानकोण प- 


र्यैन्त गरु पंक्तिकी पूजा करे । इस में असमर्थ होने से गुरु चतृष्टय ओर 
इसमें भी असमर्थ होने स गुण्य अथवा तद्वेवत ऋषि मात्रकी पूजा कर 


नी चाहिये ॥ 
अब गरु पंक्ति किली जाता ईं । भाव चड़ापाण प्र कहा ह, यथा,-मरव 


ने कहा हे मात; देवि महामाये ! तुम बन्थन आर पुक्तिकी हलु अव सुरु 


१०६ श्यामारहस्य भा० टी ० । 


दुंव्यवाच । 

गरुक्रमस्त बहूधा मन्त्राविस्तारगारवात्‌ । कालानामप्यः 
नादित्वात्‌ तत्‌ कर्थं कथयामि ते॥ न ज्ञात्वा गुरुकुल ह्यव 
नष्टमार्गा भविष्यसि । नए्मार्गा नात्र विद्ये न ताटक्‌ फलं 
गोचरम्‌ ॥ गुरूणां शिष्यभूतानां नास्त चत्‌ सन्ततिक्रमः 
सन्त्रतन्त्राश्च विद्याश्च निष्फला नात्र संशयः ॥ विशात 
परुषान्‌ वापि नवसप्तत्रयोपपि वा । अज्ञात्वा गुरुवंशानां 
शिष्यश्च नए्सन्ततिः ॥ स्ववंशादाधिक जञेयं गरुवंशं महारा" 
भम्‌। जनकाद धिको ज्ञयो मन्त्रदश्च महेश्‍वर !॥ तस्मात्‌ सवे” 
त्र दवेश ! सचेपात्‌ श्ण तान्‌ गुरून्‌। आदो सवत्र देवरा | 
मन्त्रदः परमोगरूः ॥ 

*परापरगरुस्त्वं हि परमेष्टिरहं ततः । सवतन्त्रेषु विद्यासु स्वयं 
प्रकृतिरूपिणी ॥ ततः पुरुपरूपश्च ततः स्वगुरुसन्ततिः । ते 
नेव हि मर्देशाश्र मद्भक्ताश्व विशपतः ॥ शृवमन्त्रपु पुरत 
सच्रत्नासाद्ध दायकः । दव्यांघा गरवा दव । सिद्धांघा गुर 

ons Si 


क्रम भ्रवण करने फी मेरी इच्छा हे देवी ने कहा भगवती काळी अनार्दि 
हं। उनके मंत्र भी अनेक मकार हें इसलिये शुरु कमभी अनेक विधि में बि 
रडि है अतएव किस प्रकार उसका वर्णन करूं? हे देव ! कुल गुदी 
न जानने से नष्ट मार्ग होना होता हे । नए मर्णाकी विधा साधन में कित्ती 
मकार का फल उत्पन्न नहीं होता गुरुके वंशको अपने बंशकी अपेत्ता भी 
श्रेष्ठ जानना चाहिये । इ महेश्वर ! जो मंत्र देता है उसको पिताकी अपेषा. 
भी अधिक जानना चाहिये । अतएव हे देवेश ! संक्षेप से गुरु गणां कां 
विषय अवण करो ! प्रथम सब्दैत्र मंत्र दाता गुरुहो सब से अठ हैं। तुप 
परापर गुरु ओर में परमेष्ठी गृह हूं सम्पूर्ण त्र और विद्या में मेंदी स्वयम 
मळत आर तिसक पीळ अपने गुरकी सन्मति हे उसमें भो विशेष करक 
मदाय भक्तगण मा भरा स्परूप हं । हे देव ! दिव्योघ, सिद्धौघ, भोर मान 


क 


+ 


तृतीय परिच्छेद । १०७ 


~ 


वस्तथा मानवांघाः समासेन कथयामि तवाग्रतः । तत्रा- 
दौ काका दवा तस्याः शण गरुक्रमम्‌ ॥ महादेवी सहाद 
व स्त्रप्रा चव भरव; । [इव्याघाः गुरवः प्राक्ताः सद्धाघान्‌ 
कथयाम ॥ ब्रह्मानन्दः पूणदवञ्चळाश्चत्तरच लाचनः 
कमारः काधनश्चेतर वरदः स्मरदीपनः ॥ साया मायावती 
चव मानवाघान्‌ श्वण धय !॥ बिमनः कुशळश्चव भामः 
श्रः सुधाकरः । मांना गारक्षकश्वव भाजदवः प्रजापातिः ॥ 
सुळद्वा रान्तदवा विघ्नशवरदुताराना । समरानन्दसन्तोषो 
कालकागरवः स्मृताः ॥ 
अथ देवीं प्रति भेरचवाक्यम्‌ । 
तदुक्तं तन्त्राणेवे । 

दिव्या वसान्त य ।नत्य सळ भूसावहाप च॥ भानवो 
घा मानवपु मम रूपधराः सदा । आनन्दनाथशव्दान्ता गुर 
वः सवेसिद्धिदाः ॥ खरियोऽपि गुरुरूपाश्व अस्वान्ताः परि 


बाघ भद से गुरु तीन प्रकार हैं संक्तप से तुम्हारे निकट इनका वृत्तान्त क 
इती हूँ। तिनम देवी काळिका प्रथम हे । तिनका शुरु क्रम श्रवण करो । 
महादेवी और महादेव एवं त्रिपुरा ओर भैरव यह दिव्योध गुरु हैं | सि- 
द्वांघ युर का वृत्तान्त कहती हूं, अरण करो । ब्रह्मानंद, एणेदेव, चलचित्त, 
छोचन, कुमार, कोधन, वरद, स्मरदीपन, माया, मायावत्ती, यह मानवांघ 
गुरू हैं । और विमळ, कुशळ, भीम, शूर, सुधाकर,मीन, गोरक्षक, मोजदेव, 
प्रजापति, मूळदेव, रन्तिदेव, विप्लेश्वर, इृताशन, समरानन्द, सन्तोष, यह 
काळिका शुरु हे ॥ 

देर्वाके प्राति भरववाक्य । यया--तन्तराणेवे--भो मरारूप धारण पूर्वक 
मनष्यगण सिद्ध भूमे में और इस ळोक में बास करते हैं बह दिव्यस्वरूप 
दारुगण मानबोघ नाम से परिगाणत हें उनको आनंदनाथ कहते हैं बह तवे 


> ee 


हिध सिद्धि विधान करते हें । शनम गृहरूपिणी ख्रियां का अम्त्रा शब्द म 


१०८ श्यामारहस्य भा० ८।० † 


ज 


कीत्तिताः । मानवोघान्तिके देवि ! स्वगुरु पारपूजयत्‌ ॥ 
अथवा प्रातःकृयेषु यत्सामान्यगुरुकुलमुक्त तदवाचबत्‌। 
तद्यथा भावचडामणा । 
अथवा सव शास्रेष गरवः पवसचिताः 
कुळचृडामणा च । |] 

एकुचित्तमना भूत्वा झणु वत्स ! समाहितः । येषु य 
च मन्त्रेषु ये ये ऋषिगणाः स्मृताः ॥ ते ते पृज्याः सपय्या 
दौ संक्षेपाद्वादित यया अज्ञात्वा गरुकलं वा गरुत्रितयमर्चये 
त्‌ ॥ चतुष्टयं वा सङ्कोचो न च काय्येस्ततः परम्‌ । गुरु'परम 
शुरुश्चेव परापरशुरुस्तथा ॥ परमष्टि श॒रुश्चव कथिता. गुरव 
स्तव । गुरुपूजां विना वत्स ! यादे पूजां समाचरेत्‌ ॥ न” 
प्फला सम सा पूजा ज्ञातव्या साधकोत्तमेः । निर्गुण तत्तदेव 
स्यात्‌ सगुण कुलपूजनम्‌ ॥ कुलावलोकनं चेत्‌ स्यात्‌ कुतः 
प्रो्षणमाजेनम्‌ । क्व च स्थाने क्व वा शुद्धिः क्व च न्या 


~ 


निर्देश करते हैं। हे दोषि ! मानवोघ गुरु के आन्तिक में अपने गुरुकी पूजा 
करे । अथवा प्रातकृत्य में जिन सामान्य कुलगुरु का उल्लेख है, तिनकी 
अचेना करनी चाहिये । भाव चूडामाणमें कहा है । यथा--अथया संपूर्ण 
शाख्रमंदी गुराण पूर्व सूचित हुए हे । कुछ चूढामणि में कहा है. हे वत्स! 
एक चित्त, एक मना और सावधान होकर अवण करो । जिस जिस मंत्र 
के नो जो ऋषि हैं, पूनाके प्रथमही उनकी पूजा करनी चाहिये । कुछगृरु 
के न जानने स गुरु ब्रितियवाचतुएयकी पूजा करे ! इसमें किसी मकार कां 
संकोच न करे । गुरु, परमगुर, और परापर गुरु इन सबका वृत्तान्त दुम्हारे 
निकट बर्णेन किया । दे दत्स ! शुरुकी पुणा न करके जो पूजा करीजाती हे 
उस दाप को शांति के छिये कुळ पूजा करे । जिस स्थान में जो विगुण है 
इसप्रकार पूना करने त वह सरग होती हे । यादि कुकी दृष्टिगत हो, तो 
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सविशोधनम्‌ ॥ दीक्षाप्रभुः कुलीनः स्यात्‌ कुलात्मा बटुके- 
शवरः । स्वगेहे गुरुमानीय कुळरूपं गुरं स्मरेत्‌ ॥ गुरुकमज्च 
कथितं गोपनीय प्रयत्नतः॥ न देयं यत्र कुतापि योगश्रष्टे च' 
शिष्यके । वेष्णवे शाक्ते तन्त्रेवा गाणपत्पेऽथवा पुनः । नि- 
जं गुरुं परे ध्यास्वा ततो गुरु चतुष्टयम ॥ पूजयित्वा यजेहेः 
वेन च संकोचमाचरेत्‌ ॥ 

, श्रीमहादेव्यम्यायाः श्री पादुकां पूजयामि नमः इति सं- 
पूज्य गुरुपान्नारतेन त्रिः सङ्कद्वाः तर्पयेत्‌ । एवं महादेत्रान- 
न्दनाथ गुरुपादुकां पूजयामि नम इति संपूज्य पूर्ववत्‌ पूज- 
येत्‌। एवं कमेण गुरुपक्तित्रयं संपूज्य मानवोघान्त स्वगुरं गुरो 
गुरुं तदेगरु च पूजयेत्‌ तपेयेच्च ततो रश्मिबृन्द देवताःपूजयेत्‌ 
यथा वाह्य त्रिकाणस्य सम्मुखे ओं कालकायाः श्रीपादुकां 


प्रोक्षण ओर मारेन का फिर चया प्रयोजन है ? इसके अतिरिक्त स्थान 
शुद्धि और न्यास श्रोधन की भी क्या आवश्यकता है ? कुली नहीं दीक्षा 
का प्रभ ओर फुळात्माही साक्षात्‌ बठुकेश्वर है । सकारण शृह में गुरु को 
ळाकर कुछपुरु रूप में भावना करे । तुम्हारे निकट गुरुक्रम का वर्णन किया । 
अत्यन्त यत्न सहित इसको गुप्त रखे । जिस किसी को प्रदान न करे । 
बैप्णव, शक्तितन्त्र अथवा गाणपत्य में अपने गुरूका ध्यान करके फिर गुरू 
चतुष्टय को पूना करके देवयजन में प्रवृत्त होना चाहिये । किसी मकार मी 
संकोच न करे नमस्कार करने के पीले महादेवी अम्बाकी श्री पादुका 
पूजकर गुरुपातर स्थित अमृत से तीनबार वा एकार तर्पण करे । इसप्रकार 
महादिवानंद्‌ नाय गुरुकी पादुका में नमस्कार पूर्वक पूजा करक पूर्वत्‌ देव 
पजा और तपेण करना चाहिये | इस प्रकार फ़मानुसार विधि से गुरु पंक्ति 
अयकी पजा करके, मान बोघान्तस्व गुरु, गुरुके गुरु और तिसके गुरूकी पू- 
जा करनी कर्चव्य हे ! पूवेवत्‌ तपण भी करे । फिर रास्थिहेंद देवताओं की 
पजा में प्रवत्त होना चाहिये | यथा-नवाह्य में लिकोण के सन्मुख ओंकार 
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पूजयामि नमः । इति पाद्यादिभिः संपूज्य योगिनापात्रा- 
सृतेन तत्त्वमृद्रया तपयेत्‌। एवं देव्या वामे आं कपालिना दक्ष 
कुल्ला तदन्तस्रिकोणे ॐ कुरुकुल्ां ॐ विरोधिनां ॐ विप्रचि 
त्ताम्‌। तस्यान्तस्रिकोणे ॐ उमां ॐ उम्रप्रभां आं दीप्तां त- 
दन्तस्त्रिकोणे ओं मात्रां ओ मुद्रां ओं मितां पाद्यादिना त्रिः 
सपूञ्य पूववत्तपयत्‌ । ततोऽएदळपद्म पृवादिक्रमणाष्टशक्तोः 
पूजयत्‌ । यथा आ आं ब्रह्माणयाः श्रीपादुकां पूजयामि नम 
इति पाद्यादिभिः संपूञ्य तर्पयेत्‌। अग्नो ओं ई नारायणीं 
दक्षिणे ओं ऊं माहेश्वरी नेऋत्यां ओ च चामण्डां वारुणे 
ओं लूं कोमारी वायो ओं ऐं अपराजिताम्‌ उत्तरे ऑ 
वाराह्दीम्‌ इश अं अः नारसिंहीम पूववत्‌ संपूज्य तपेयेच्च त 
दुक्तं श्रुतो द्वितीयचतुःषष्ठ्यष्टादशद्वादशचतुर्दशषोड़शर्वर 
भेदेन प्रथममेव प्रणवेण आवाहनञ्च तेनेव पूजनं विटुः। 
कमाराकल्पशप। 
ब्रह्माद्याः पूजयेत्‌ पतने पत्राने भरवान्‌ यजेत्‌ । लोकपा" 

लाँस्तथा वाह्य तदस्त्राणि च तहाहिः ॥ 
उचारणकरक काहछाका श्रापाद का पूजवादू नपर्कार' कह इसप्रकार पादादि 
द्वारा पूजाकर तत्वपुद्रा का सहायता स योगिनी पाजर्थ अमृत द्वारा तपण 
करे इसप्रकार देवीक वामम कपाळिनी, दक्षिणर्मे कुल्ळा, तदन्तवर्ची त्रिकोण 
म कुरुकुज्ळा, व्रापना और विप्रचित्ता, तिसक अन्तस्थ त्रिकोण म उग्रा 
उग्रपमा आर दाप्ता तिसक अन्तस्थ त्रिकोण में मात्रा मदा और मिता; श्न 
सब देवियोंकी पाद्यादिसीहत आकार समुचारण करनेके पीछे पूर्वत्‌ तपणे 
मत्रूच हना चाइप । अनन्तर अष्टदल पअम पूवांदि क्रमते अएशक्तिका पजा 
करे । यथा--“ओं आं ब्रह्माणी इत्यादि? क्षति में भी कहा है-दो, तीन, चार, 
छे, आठ, दश, बारह, चौदह वा सोलह स्वर--भेद से प्रथमही प्रणव द्वारा 
आवाइन और पूजा करनी चाहिये । फुपारीकल्पम भी कहाहै, पत्र में ब्रह्मादि 


को. पत्रक अग्रम भरवादेकी. वाइर समस्त लोकपाछांकी और दसके बाहर 
उनके सय अस्नोंकी पूना करनी चाहिये ॥ 
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अथ भेरवाः। यथा ज्ञानार्णवे। 
असिताङ्गो रुरुश्चएडः कोधर्चोन्मत्तभेरवः। कपाली भीषण 
श्चेव संहारइचाष्टमः स्मृतः ॥ 
एषां मंत्रो यथा । 

ह्वारो विन्दुसंयुक्ता वाडूमायापूर्वभूयिता । इति । 
अत्र घयोगः। पूर्वादिवामावत्तेन ऐं हीं अं असिताङ्ग भेरव 
पादुकां पूजयामि नमः एं हीं इ रुरुभेरतव ऐें हीं उ चण्ड 
भरव ए हा अरु कोधभेरव ए ही लुं उन्मत्तभेरव एं हीं ए क- 
पालिभिरव एँ हीं आ भीपगभेरव ए ही अ संहारभेरव पज 

येत्तपयेश्च । ततो भूपुरे इन्द्रादेलोकपालान्‌ यथा पूर्वादितः 
नां इन्द्र श्रीपादुकां एवं वां वहि यां यम चां निक्छति वां 
बरुण यां बायु शां कुवेर हां ईशाननिऋति वरुणयोर्मध्ये हीं 
अनन्त इन्द्रेशानयोमध्ये आं ब्रह्मणः श्रीपादुकामित्यादि । 
तहृहिः तदत्राणि पूजयेत्तपयेच्च । तथा वं वज्ज श्रीपाडुकाम्‌। 
एवं शं शाक्ति दं दण्ड | खं खडु । पां पाश। अं अंकुश। गंग 
दा! झू झल। पे पद्म । चं चक्र श्रीपादुकामित्यादि अथेवं 


अब भरव गणां का रृत्तान्त लिखा जावा है। ज्ञानाणव म कहा हे, 
सिताङ्ग, रुरु, चण्ड, क्रोध, उत्तम, कपाली, भीषण, आर सहार, यह आठ 
भैरव हैं, इनका मंत्र यया--मथम बार वीज अर्यात्‌ ऐं और माया बीज 
अर्थात्‌ “हू” अयोग करके फिर विन्दु अर्थात्‌ अनुखार युक्त हू वण अ- 
थात्‌ अ इ, इत्यादि रूयुक्त करे, प्रयोग यथा--पूड्यांदि वापा वचर्म “ए 
ही. अ? इत्यादि विधान से समस्त भैरव की पूना ओर तपण करके भूपुरमें 
इन्द्रादि समस्त ढोक पाळोकी पूजा करे । यथा--नां इन्द्र श्रीपादुका इ- 
यादे” । अनन्तर उनके सव अख्धोकी पूजा करे । यथा--“वं वज शरीः 
पाढुकां इत्यादे” ! अनन्तर इस प्रकार कमानुसार अनुलंपन, गन्ध) एप्प, 
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क्रमेण सर्वादाते देवतानलेपनगन्धपृष्पधपदीपद्रवयादिभिः 
संपूज्य त्रिः सकृद्वा पूजयेत्‌ तपयेच्च। , - 


तदुक्तं कुठाणंवे । 
त्रिवारं तपयेद्वापि सकृद्वापि यथेच्छया । 
कालीतन्त्र । ` ,। 

सवोसामापि दातव्या वालिपूजा तथेव च । 

अनुलेपनके गन्ध धूपदीपो च पालकम्‌ । त्रिस्त्रिः पूज 
प्रकत्तेव्या सर्वासामपि साधकेः॥ ˆ ¦ 

अतएव सर्वासां वलीनां शक्तीनां पूजने त्रिवारमवङ्यमेव 
दश्येत्‌ । ततो देव्या अस्त्रं पूजयेद यथा । देवावामो द्भव 
हस्ते खे खङ्गम्‌ अधो सुँ मुणडं दक्षोदूर्व अं अभयम्‌ अधोवे 
बरे पूजये त्तर्षयेच्च । तनः षड़ङ्क विन्यस्थ पूववदेवीं ध्यात्वा 
गन्धपुष्पाश्ततकुसुमधूपदाप दच्या पूववदूघण्टा वादयन्‌ धूप 
दीप दशयेत्‌ । ततः पासायादिद्रळ्यं दत्त्वा पूर्ववच्षेवेद्यादिक 
निवेद्य त्रिस्तपयेत्‌ । योन्यादिमुद्वां दर्शयेत्‌ ! ततः पुष्पाः 


पूप, दीप, आर द्रव्यादे दारा सव आहति देवताओं की पूना करके तीन 
चार बा एक बार पूना और तर्पण करै । कुळाणव में इसी प्रकार कहा हैँ! 
यथा-तीन वार वा एक वार नेप्ती इच्छा हो तपेण करे । काली तंत्र में कहा 
हे सब को वलि, पूना, अनुझेपन, गन्ध, धूप, आर दीप प्रदान एवं तान तान 
बार पूजा करे । अनन्तर देवीके अखक़ी पूजा करनी चाहिये । यया-_देवीके 
बाप ओर ऊद्ध इस्त में “खे? होने से खदगकी, अधोभाग मे 'मु'शोनेस एण्ड 
की, दक्षिणदस्त के ऊद्ध में 'अं दोन से अपप की भौर अघोमाग में “बेन 
से घरकी पूजा ओर तर्पण करे । फिर पढक्ूविन्यास करके प्वेको समान देबी 
का ध्यान, गन्ध, पुष्प, अक्षत, कसुप, धूप ओर दीपदान एवं पूवव घण्टा 
बजाकर धप, दीप दिखानो चाहिये । अनेवर पानी यादि द्रच्पदान करके 


तृतीष परिच्देद |] ११९ 


झेलित्रयेणं पञ्चभिर्वा देवी सायुधसपरिवारमहाकाळसहित- 
शीपादृकां पूजयाम नम इति संपूज्य त्रिस्तपयोदिति । ` 
कालातन्त्रशपं । 
एवं पूजां पुरा कृत्वा भूलेनेव यथाविधि । नेवेद्यादीन्‌ ˆ 
यथाशक्य़ा दद्यादव्ये पुनः पुनः ॥ ततो वे दशवारन्त दीपं 
दत्ता च साधकः । पुष्पादिकं पुनदं्यान्मूलेनेव यथाविधि ॥ 
कुमाराकल्पऽ[प । 
ततो नीराजनं कुयर्षात्‌ दशवारं प्रदीपकः । 
अस्यार्थः आरात्रिकविधिना दीपान्‌ अज्वाल्य देवतास- 
स्तकान्तं नीता परिश्राम्य नीराजनं कुर्य्यादित्थं दशधा । 
अरात्रिकविधानन्तु श्रीतच्ताचिन्तामणातनुसन्धेयम्‌ । अथ 
पश्चमाद्येदेवी परितापयेत्‌ । तदुक्तम्‌ । 
पूजयेच्च महादेवीं सुरामांसझसादिभिः । अन्नेर्नानावि- 
अेश्चापे तोषयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
अथ मुण्डमालातन्त्रे । सुरादानभशंसा । 
सुरादानेन देवेशि ! महायोगीश्वरो भवेत्‌ । सुरा तु त्रि- 


पूर्वत्‌ नेवेद्य इत्यादि निवेदन और तीनवार ताण करे तिस काल में यो 
न्यादि मुद्रा दिखानी चाहिये। अनन्तर तीन वा पांचवार पुष्पाञ्जाळि दे 
देवीकी ययोक्त विधान से पूजाकर तीनबार तपेण करे काळी तंत्र में भी 
कहा है, इस प्रकार पूजा करके मूळमंत्रसे यथाविरी देर्वाके उदेश में यथा 
शक्ति नैत्ेद्यादि घारम्वार निवेदन करे । अनन्तर दशवार दीपदान करके 
मृछमंत्रानुसार ही यथाविषि पुष्पादि प्रदान करे । कुमारी कर्पमें भी कहा 
है, अनन्तर प्रदीप द्वारा नौराजन करना चाहिये । तदनन्तर पेच मकागादि , 
द्वारा देवा का परितोष करें। जैसा कहा है। यथा-हे देवि ! महादेवी 
पार्व्वेतीकी मयमांस ओर मत्स्यादि अनेक प्रकार अन्न द्वारा पूजा और उन 


को संतुष्ट करके इत्यादि । मशडमाळा तत्रम सुरादानको प्रशस्ता करों है । 
कद 


११४ श्यामारहस्य भा० टी०। ` 


विधा देवि ! स्फाटिकी डाकिनी तथा ॥ काज्ञिकी -स्फाट- 
कीदाने धनवद्धिरनत्तमा । डाकिनीदानमात्रेण वेश्यः सर्वा 
भवेत्‌ धुवम्‌ ॥ काजिकीसुरया देवि ! यो$चयेत्‌ परमश्वरः 
म्‌ । गटिकाज्नसस्भारिमारणोचचाटनादिभिः ॥ महास 
श्वरो भूत्वा वशत्‌ कल्पायुतं दिवि । अर्घ्ये दत्त महेशने | 
महासिद्धिरनुत्तमा ॥ 

अथोत्तरे त्रिकोणमालिख्य मांसतिळरक्तपुष्पभक्तानि ए 
कीकृत्य तत्र संस्थाप्य ओ हीं श्रीं दक्षिणाये कालिकार्य 
स्वाहा एष वलिनेम इति उत्सज्य नेत्या धारयेत्‌ । 

तदुक्तम्‌। पूजान्ते भोजनादौ दा वालिंदद्याच साधकःइति। 
वालिपुत्याप्य नेवेद्यं नेच्येत्यां दिशि धारयेत्‌ ॥ 

ततः प्राणायामादिक कुत्रा काम कलां विभाव्य शि 

रसि गरु ध्यात्वा हादे देवीं भावयन्‌ मनसा अ्टात्तरसहल 


RR RSS 


यथा-हे देवेशि | घुरादान करने से मढा योगीश्वर होता है। हे देवि! 
सुरा तीन मकार है यथा स्फाटिकी, डाकिनी और काड्जिकी, स्फाटिकीं 
सुरादान करने स अनुत्तम धन बृद्धि आर डाकिनो दान करन स समरत 
बकीभूत होते हें जो व्यक्ति काडिकी सुरा द्वारा परमेइवरि की पूजा करता 
है, वह महा सिद्धीरवर होकर अपुतकर्प स्वग में वास करता हई महेश्षाहने ! 
अध्यदान करने से अतुत्तप महासिद्धि लाभ होदी हे । अनन्तर उत्तर में 
त्रिकोण लिखकर मांत, तिळ, रक्तपुष्प, भक्त यह सब एकत्र करके उस में 
स्थापन और यथोक्त मेत्रसे उत्समेन पूर्वक नेऋत कोण में धारण करे । 
जैसा कदा है, पूजाके शेप में बा भोजनके आदि में महेश्वरि को वाढि मदान 
करनी चाहिय । अनन्तर उत्कृष्ट यलि उत्पापित करके नत्त वेश्या म 

वेद्य धारण करे । तदनत्तर माणायामादि करके, कामकळा विभावन, शरि 
में गुरुका ध्यान, हृदय में देवी को चिन्ता रइस्पमाळा,चा करमाळा अथवा 
घर्णपाछा छाश गन मन में अटोत्तर सह भप और पुनन्चार माणायाम 


तृत्तीय परिच्छेद | ११५ 
रहस्यमाळया वणमालया करमालया वा प्रजप्य पनः प्रा- 
णायाम विधाय अध्येजले पृष्पादिक शहीत्वा। 

गुह्यातिगुद्यगोपती तं ग्हाणास्मतकृत जपम्‌। सिद्धिभेव 
तु मे देवि! तत्प्रसादाठ्‌ सरेश्‍ारि ॥ 

इत्यनेन तेजोमयं जपफळं देव्या दक्षहस्ते समर्पयेत्‌। 

तदुक्तं कार्लातन्त्रे । 

ततः सावदितो मन्त्री गुरुं नत्वा शिरःस्थितम्र । देवीं 
ध्यात्वा चाधोत्तरसहस्रं प्रजपेन्मनम्‌ ॥ तेजोमयं जपफले 
देव्या हस्ते समपेथेत्‌ । ग॒द्मातिगुद्यगोप्ती त्वासाते मन्त्रेण 
मन्ववित्‌ ॥ 

अथ रहस्यमाला यथा तदुक्तं काटीतत्रे । 
दन्ताक्षमालया देवि ! राजदन्तेन मेरुणा। प्रजपेदित्यधेः 


तस्य डादशपटलेऽपि । 
देतेन कालिकायार्तु पूर्वोक्ता भवि दुलंभा । 


साइत अध्य जल आर पुष्पाद्‌ ग्रहण पृञ्वक तगामय जप फळ, दवा क 
दाक्षिण हायपें समर्पण करे | समर्पण करने के समय इस मकार कहना चा 
हिये । हे दवि ! तुम गुह्यादिगृद्य गोप्ता हो | गेरा कियाहुआ यह जप अहण 
करा । इसक प्रमावस मुझको [साद माठ दा, काळा तत्रम भा कहा हू, अ” 
नन्तर साधर सावधान होकर मस्तक म गरका नमस्कार आर देवी का 
ध्यान करक अष्टोचर सहस्तार मत्र जप आर नामय जप फळ दूवाक दू 
प्िण हाय भर सम्पण करं । तिसकाल गुद्यात गुह्य गाप्ता इत्याद मत्र कह” 
ना चाहय। 

अब्र रहस्यमालाका हृतान्त [ळखते इं] कालावत पं कहा है, दन्त आर 
अजक्षमाका राजदन्त आर मरु द्वारा जप कर दवपाळा अत्पत्र दुळेप ह! 


१९६ श्यामारहस्प भा० टी० | 


इति मुण्डमालायांच । 
नाडरीमिगरथिंता माला महासेद्धिप्रदा भवेत्‌ । 
तत्रेव सवेशाक्तेः । 

नतागुल्यास्यमाला च आथता पवभदततः । सवासा” 
प्रदा मोचदायिनी वरवणिनी ! ॥ नाड्रीसंग्रथनं काय्य र 
कच वाससा तथा । सदा गाप्या प्रयलेन मातश्च जारवत्‌ 
प्रिय | ॥ 

जे ~ ~ कप 

अथ वणेमाला यथा । वशुद्धश्वरमहातन्त्नं । 

मालाविधानं परमं श्वणु पार्वति ! तच्वतः । येनानुष्ठित 
मात्रेण सन्त्रः सिध्यान्त ततक्षणात्‌ ॥ अनुलोमाविलीमेत 
मन्त्र जप्त्वा विधानतः । मन्त्रेणान्तरितं वण वणनान्तारतं 
मनुम्‌ ॥ कृय्यादणेमर्यी माळां सरवमन्त्रघ्रदीपनीम्‌ । चरः 
माण मरुरुप लझ्झयन्न कदाचन ॥ रहस्यमंतत्‌ परम सयाक्त 
ते यशस्विनि ! । त्वया गुप्ततरे कार्य्यं नारुपेयं यस्य कस्य 
चित्‌ ॥ 
इसके द्वारा कालिकाका जप करे । मुण्डमाळा में कहा है, नाड़ी द्वारा अथि 
त माळा महासिद्धि विधान करती है | उस में ही लिखा है हे वर वार्णेनि ! 
नवांगछि परमित अस्थिमाला सब्बीसिद्धि प्रदान और मोक्ष विधान करती 
है रकरख दारा नाड़ी संग्रयन करना चाहिये ? भननी के उपश्तिते समार 
सम्रेदा यत्नपूर्वक इसको गृप्त रक्ते । 

बरनमाळा यथा--विशद्धेश्वर मह्ातंत्र में कहा है, हे पाव्मेती ! यथायप 
विघानसे मालाविधान श्रवण करो । यह अतीव भ्रष्ठ विषय है। इसके अ 
नृष्ठान माजर से ही तत्काळ सब मंत्र सिद्ध होते हैं । मंत्रदाता के विभेद अठ 
सार अनुलोप बिकोम कमते मंत्रद्वारा वर्णको ओर बर्ण दारा मंत्रका अंतः 
रित करके 'दर्णमपीमाला बनावे । इसके द्वारा सम्पूर्ण मंत्र अन॒पाणित हो 


सेई । मेहरूप चरम वर्णका कभी उल्लंघन न करे । हे यश्चस्वनि ! मैंने तुम्हारे 
निकट यह परम रहस्य कोततेत किया । तुम इसकों अत्यन्त गुप्त रगो । 


तृतीय पारच्छेद । | ११७ 


मतान्तरमक्त यामळ यथा । 
सावन्द॒वण मुच्चाय्य पश्चात्‌ मन्त्र जपेत्‌ सुधीः । क्षमेरुकं 
जल्पग्रित्वा जपेत्तन्नातिलद् येत्‌॥ अनुळामविलोमस्थक्‍लूसया 
वणमालया । जपेन्मरुं समाभित्य लङनं तस्य नाचरेत्‌ ॥ 
अष्टात्तरजपादादी चर्गोष्टकं प्रयोजयेत्‌ । 
अकचटतपयश इत्ययं चाए्वगेः 
मुण्डमाळायाञ्च । Fe 
मररुहाना या माला मंरुळङ्घा च या भवेत । अशद्धात- 
प्रकाशाच सा माळा निष्फला भवेत्‌ ॥ 
अथ करमाला यथा । 
तदुक्तम्‌ । ट॒हतश्रीक्रमे । 
तजन्यये तथा मध्ये यो जपेत्‌ स तु पापक्कत्‌ । अनायामा- 
स्त्रयं पव तजनीमूलपर्बणि ॥ ज्ञपेदित्यर्थः 
मुण्डमालायाञ्च। 
अत्रांगुलिजपे कुय्यात्‌ सांगुष्ठांगुलिभिजपेत्‌ । अगुऐेन 


~ 


जिस किसीको प्रदान न करना यामल में अन्य प्रकार कहा है यया--“सिं- 
दूर सहित वर्णोद्वारण पूवक फिर मंलका जप करै च्ञरूपमेरुजरपन पूर्व्वेक 
जप करना चाहिये । उसको उल्लंघन न करे । मेरु अर्थात्‌ जकार आभ्य 
करके अनुळोम विछोप का क्रप्रानसार जप करे, उनको उल्लेपन न करे! 
आदि में अष्टवर्ग अर्थात भ, क, च+ २+ त, प, य, श, प्रयोग करके अष्टोत्तर 
जप करे । युण्डमाळा में कशा हे. मेरुहीनमाळा .जिसप्रकार अशुद्ध होने से 
निष्फळ होती दे, मेरुळंघा मालासे भी इसी प्रकार कोई फल लाभ नहीं होता! 
, करमाळा यया--वृहत्‌ शकम में कहा है, जो व्यक्ति तनेनी के अग्न में 
बा मध्य में जप करता है वह पाप करता है । अपने तीन पर्व कनिष्ठा के 
तीन पठ मध्यमा के तीन पर्ये और तमेनी का मूल पर्वे, यह सबही जप में 
प्रप्िद्ध हैं । मृणडमाळा में कहा दै--अग॒छी द्वारा जप करे । अंगुष्ठ दारा 
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विना कर्म कृतं तदफलं भवेत्‌ ॥ आरभ्यानामिकामध्यात्‌ 
प्रादाचेण्यक्रमण तु। तजनीसूलपर्य्यन्त करमाला विधीयते 
मेरुं प्रदक्षिणीकुयन्‌ अनामामूळ पर्वतः । मेरुलङ्घनदोषाज्ञ 
अन्यथा जायतेफळप॥मध्यमा न्रितयाभाह्या अनामासूल मेव 
च । अनासामध्यपर्वा् मेरु कृत्वा न लंघयेत्‌ ॥ सजेन्यग्रे तथा 
मध्ये यो जपे भ्रमाञ्जरः । चत्वारि तस्य नञ्यन्ति आयुर्वि- 
द्या यशो बळम्‌ ॥ 
हसपारमेश्वरेऽपि । 
परवेहयसनासायाः परिवत्तेन वे क्रमात्‌ । पर्वेत्रये मध्यः 
मायास्तजेन्येकं समाहरेत्‌॥ शक्तिमाला समाख्याता सवेतंत्र 
प्रदीपिका । निसं जपं करे कुर्यात्‌ न तु काम्यं कदाचन ॥ 
मुण्डमाळातन्ब्रे च । 
जपं निं करे कुर्य्यात्‌ न तु कास्यप्रबोधनात्‌ । 
अये करमो निशायां करणीयः। 


जप करना चाहिये । अंगुछ के बिना अनुष्ठित कर्ममात्रदी विफळ होता 
हे। अनामिका के मध्य से आरम्भ करके मादक्षिएय कमसे तेनो के मूळ 
पर्यत करमाळा विहित होती है । अनामा के मूळ पथे में मेरुकी प्रदक्षिणा 
करनी चाहिय । मेरु के उऊंघन करने से उस दोप से विपरीत फळ सं- 
घटित होताहे। मध्यमा त्रितय ओर अनामाका मूळपवे ग्रहण करे. अनामा 
के मध्य पत्रे को मेर करके उळेघन न करे । जो व्यक्ति भ्रम के वश होकर 
तमनी के अग्र और मध्य में जप करता, उसकी आयु, विधा, यक्ष, और 
बळ यह चार नष्ट होते हैं । इंसपरमेथर में भो कडा हे । परिषत्तेन द्वारा 
कमानसार पव्येददय. मध्यमा के तीन पे और तजनीका एक पथ्ये समाइत 
करे. इसका नाप स्तेन मदीपिका शक्तिमाळा हे। करमाला से नित्य जप 
करे काम्पजप न करे । रामि में इसप्रकार अनुष्ठान करे. वलि पूजादि से 
पूर्ण कमे स्वेदा राति में ।कयेनाते हैं। कालीविया के साद से बह भद्र 
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वालप्जादक स 'नशाया क्रियत याद । तत्तदचयता 
यात कालावयाप्रसादतः ॥ 
कुठचूडामणो च । 


रात्री पय्येटने कुर्य्याद रात्रो शक्तिप्रपूजनम्‌। न करो 
कथ देवीसाधकः कोलिको भवेत्‌ ॥ 


तदुक्तं कालिकापुराणे । 

छँ।गन्तु वामतो दद्यान्महिपं वितरेत्‌ पुंनः। दक्षिणे वामतो 
दद्याद्‌ अयता दहशाणितम्‌॥ नाभेरधस्तादाधर प्रधभागस्य 
वा प्रिये! । स्त्रगालरुघिरं दद्यान्न कदाचित्त साधकः ॥ 
नाऽस्य चिजुकस्यापि नन्द्रियाणां तथेव च । कण्ठाथो ना- 
'सतश्चोद्व हृद्भागस्य प्रयत्नतः ॥ पार्खयोश्चापि रुधिरं 
डुगाये विनिवेदयेत्‌ । न च रोगादिकादद्भान्नान्यघाताचच भे 
रब ! ॥ सोवणे राजते पाले कांस्याधारे च मानवः । निधाय 
देव्य दद्यात्तु तदुक्तं मन्नपूवकम्‌ ॥ यद्यद्‌ हृदयसंजात 
मांसं रक्तपियानतः । तिलसुद्दप्रमाणं वा देव्य द्यातु भक्तिः 
तः ॥ पणमासाभ्यन्तरे भक्तः काममिष्टमवाघुयात्‌ ॥ 


दांत हें | छुलउ्टडामांण म कहा इ. राज म पयटन आर रनमा झाकका 
पूजा कर । कालापुराण म कहा है चामदिशा में वक्री आर भसा प्रदान 
करे, दक्षिण वाम ओर अग्र में देह का रुधिर प्रदान फरे। दे मिय ! नामें 
के अधाभाग का आर पृष्ठ दश का रुघर प्रदान कर । अपन गात्रका रधर 
कभी प्रदान न फर; होठ, कमर आर हान्द्रगगणा का भा राधर मदान नह 
करना- चाहिये । कण्ठका अघः आर नाभ का ऊद्ध दाय का रूघर आर 
दोनों पारव का रुधिर यत्न सहित दवा दुगाका [नवदून कर । रागादि युक्त 
अङ्ग का रुधिर कभी प्रदान न कर । स्वणे, चांदा अथवा कासा क पात्र म 
रुभिर स्थापन पूवक अभिमंत्रित करक दरवाका दान क्रै। इसमकार रक्तदान 
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कुमारीकल्पेडपि । 
नराइछागास्तथा मेषा महिषाः शहाकास्तथा । एतेषा- 
शैव रक्तानि देयानि परमेश्वरि ! ॥ 
मुण्डमालायाञ । 
इंषद्रक्तं धृतेनाक्तं निशायां दिवसेऽपि वा । वलिं दद्याः 
द्विशेषेण कृष्णपक्षे शुभे दिने ॥ छागे दत्ते भवेद्वाग्मी म" 
रस्ये दत्ते कविर्धरवम्‌। महिषे धनश्वद्धिः स्यान्सृगे भोगफलं 
लभेत्‌ ॥ खगे वत्ते सस्राद्वेः स्याद्‌ गोधिकायां महाफलम्‌ ॥ 
नरे दत्ते समद्धिः स्यादि सिद्धिरनुत्तमा । ललाटहस्तह्ृव" 
यशिरोख्रुमध्यदेशतः ॥ स्वदेहरुधिरे दत्ते रुद्रदेह इवापरः। 
चाण्डालवलिदानेन महासिद्धिः प्रजायते ॥ , 
इंषद्रक्तमिति मर्स्यमांसाविशेषणं तत्प्रकरणस्थलिखित- 
वचनात्‌ । नरवलिस्तु न विप्रेण विधेयः । 


करने से भक्त दो महीने मे इट कामना छाम करता है। कुमारीकल्प में भी 
कहा है । नर, बकरी, भेड, भेसा ओर खरगोश इन सवकारक्त प्रदानकरे। 
मृणमाळा में भी कहा इं, दिन मं वा रात्रिम विशप करके कृष्णपक्ष आर 
शष दिन में कुछ एक रक्तवर्ण घृताक्त बलिमदान करे | बकरीका दान करने 
से वाग्मी होता है मत्स्य का दान करने स निश्चय कवि होता है, भेस का 
दान करने से धनवृद्धि होतीहै, मृगका दान करनेसे भोंगफळ छाम होता हे 
पत्ती का दान करने से समृद्धि संग्रह होती हे । गोधिका का दान करने से 
महाफळ छाभ होता है. नर बली का दान करने से समृद्ध ओर अनुत्तम 
इएसिद्धि भात होजाती है । ळळाट, इस्त, हृदय, मस्तक, भूमध्य इन सन 
स्थानों स अपने देह का रुधिर प्रदान करने पर द्वितीय रुद्र होता हे । चा 
डाळ के षलिप्रदान करने से महासिद्धि सघटित होतीहे | ऊपर णो कुव 
एक रक्तवण कहागया यह मत्स्यमांस का विश्ेषणई तत्‌ मकरण लिखित 
घचनानसारही वह ममाणित होताई | ब्राह्मण को नर बछिदेना निसिद् है। 


` तृतीय परिच्छेद ।' {२१ 


| 'तदुक्त यामले । 
राजा नरवलिं दद्यान्न्यान्योऽपि परमेश्वरि ! । 
तन्नापि न तु विप्रेण । ततो वक्ष्पमाणसन्त्रेण देवी स्तरवा 
प्रदक्षिणत्रयं विधायाष्टप्रणाम कुय्यीत्‌ 
तदुक्त काळातन्न्न । 
ततो वे शिरसि पुष्प दचवाष्टाङगं प्रणम्य च। 
अथ प्रदाक्षण यथा । 
प्रसाथ्ये दक्षिण हस्त स्वयं नम्रशिराः पुनः । दक्षिणं _ 
दशयन .पाश्व. ` मनसापि च दक्षिणः ॥ त्रिधां च वेष्टयेत्‌ 
सम्यक्‌ कालिकायाः घ्रदक्तिणम्‌ । सर्वान्‌ कामानवाप्तोति 
पश्चान्मोक्षमवाघुयात्‌ ॥ ” 
| ` अष्टाङ्गप्रणामो यथा। | . . 
दोर्भ्या पद्धधाच्च पाणिभ्यामुरसा शिरसा दृशा । मनसा 
चचसा चात प्रणामाऽएाङ्ग इारतः ॥ 


यह यामल में कहा है । यथा--हे परमेश्वरि राजागण नरवळि श्रदान करें | 
आर काई नहा । इसा स लख़ामाचा हैं, घराह्मण क पत्तम नरबाळ दान का 
विधि सिद्ध. नई है ॥ 

` अनन्तर वक्ष्पपाण मंत्र स दता का स्तव आर तान प्रदाक्षणा करक 
अए-प्रणाप करे । जसा काळातत्र म कहा इह. अनन्तर मस्तक म पुष्प दात, 
आर प्पष्टा हू, प्रणाम करक इत्याद । तदनन्तर प्रदाक्षिणाकर | यथा-दात्तण 
हाथ पसार चत्र शिरा हाकर दाक्षण पारक प्रदशन पृद्वक मन मनम का 
गलका देबी को प्रदाक्षिणा के क्रमस तानवार पएन कर | ता: सम्पूर्ण कोः 
मना की, सिद्धि और पीछे मोळळाभ होती है ! अष्टाडू प्रणाम .यथा--दो 
हाथ दो पैर दो पाणि मस्तक वक्ष, चक्ष, मन और वाक्य इन आठ अङ्गो सें 
अणाम करनका अष्टाद्र णाम कहव ह असमर्थ हानं सं प्रणाम यथा--दो 
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अशक्तो प्रणामः यथा ।' 


बाहुभ्याञ्च सजानुभ्यां शिरसा वचसा घिया । पर्चा- 
ककः प्रणामः स्पादुदितः परिकीत्तितः ॥ 

ततः सामयिकेः सह पानादिके कुर्य्यात्‌ । यथा चक्राः 
कारेण पेक्त्याकारेण वा भिन्नासने साधकेः सह शाकतिभिश्च 
युग्मायुग्मक्रमण पद्मासनेनोपविश्य सामयिकललाटे चन्दः 
नाक्षतं दत्वा शिवशक्तिबुद्धा पुष्पं दद्यात्‌ । ततो यदि गुरु 
स्तिष्ठाते तत्रादो गन्धचन्दनपुष्पादिना ते प्रपूञ्य तत्‌ पात्र 
तस्मे दत््वा धणमेत्‌ । गुरोरभावे ततत्‌ पात्रे जले क्षिपेत्‌ । ततः 
पात्रं शुद्धिलहित शकले दत्वा सा्यिकेभ्योऽपि ज्येष्ानुक्रमेण 
वीरपात्रात्‌ परागत शद्धिसहितं दद्यात्‌ । ततः सामयिकोऽपि 
भक्त्या हस्ताभ्यां श्हीत्वा सूलमन्त्रे तदुपरि अष्टधा जप्तवा 
पूवेवत्‌ आनन्दभेरवानन्द भेरेव्यो सन्तप्ये गुरुं देवता तप 


क्र 


वाहु और दो जाउ, मस्वक वाक्य और वुद्धि इन पांच अड्डे के द्वारा प्रणाम 
करने को पश्माग प्रणाम कहते हैं। 
अनन्तर सामायिक गणो के सहित पानादि करे। यथा --चक्राकार वा 
पक्तिके आकारमें भिन्नासनर्मे साघकगणो के सङ्ग युग्म युग्म शक्ति सहित 
क्रमानुस्तार पद्मासनपर विराजमान होकर छ्ळाट पे चन्दन और अक्षत म 
दान पृथ्वक शिवशक्ति उद्धिसे एप्प मदान करे । अनन्तर यदि गुरु हां, त 
आदि में गन्ध, चन्दन ओर पुष्पादि दारा उनकी पूना ओर बह पात्र उन 
को पदान करके प्रणाम करना चाहिये । गरका अभाव होने से वह पा 
जळपे फॅकदे, फिर शुद्धि सदत पात्र शक्तिको दान करके सामायिकरण 
कोपी ज्येशनुक्रप दारा वीरपातसे परामृत शुद्धि सहित मदान करें| अन” 
म्र सापापिक भी भक्ति सहित दो इस्तद्वारा अहण और उसके ऊपर अर” 
घार पुलपंत जपकर पूरक समान आनन्देमेरर और आनन्द भेरबी दोनों 


रीय परिच्छेद । १२१ 


येत्‌ । ततस्तु शुद्धि कृर्य्यात्‌ । पतश्चक्रनायकस्तेः सह पात्र 
वन्दनञवरेत्‌ । श्रीमद्धरवशखरप्रविलसच्चन्द्रास्तप्ठावितं 
क्षेत्राधीश्वर्योगिनीजनगणेः सिद्धैः समाराधितम्‌ । आन- 
न्दाणवकं महात्मकमिद यज्ञात्रेखणडासृत वन्दे श्रीप्रथमं 
कराम्बुजगत पात्र विशुद्धिभदम ॥ 

इति अभिवन्य वामहस्तेन पात्रमत्तोल्य वन्दनं कृत्वा 
सहमात गुरुशाक्तिसाधकाज्ञां शह्रीयात्‌ । ते च जुपस्व इति 
न्रूयुशतता भुलाधारात्‌ कुणडाळनामए्टद्वतार्परूपा बिभाच्य 
गुरुपादुकां स्मृत्वा शिवोऽहमिति विचिन्त्य हस्ताभ्यां पात्रं 
गह्दीस्वा मूळमन्त्रमुच्चरन्‌ कुण्डलिनीसुखे देतां तपयेत्‌ । 

तदुक्तम्‌ उदयाकरपडत्याम्‌ । 

कृत्वा मन्त्रतनुं स्मरेद्‌ गुरुपदं देवीकलां चिन्मयीं प- 

श्यात्‌ पाल्वरं परास्ृतयुतं दीपेयुतं प्रोजलेः । पुष्पादिष्व- 


का तपण करके शुर और देवताका तर्षण करै । फिर शुद्धि विधानमे अहच 
होना चाहिये । तदनन्तर चक्रनायक उनके सहित पात्र की वंदना करे। 
तिसकाळ इस प्रकार कहना चाहिये, में यह कराम्बुनात विश्वुद्धि प्रद श्री ” 
प्रथम पात्र की वंदना करताहूं । श्रीमद्वेरवके शेखर में भलीभाति से शोभा- 
यमान चन्रके अप्ृतमें यह पाच आध्ठाडित है ) क्षत्रे अधीर योगिनी 
जनगण और सिद्धमण इस की आराधना करते हैं। यह आनन्दका सागर 
है। इस प्रकार अभिवंदना करके वाम हाय में पात्र उठाय और वंदना करके 
“ग्रहण करता हूँ” इस प्रकार कह, गुरु शक्ति ओर साधक की आहा ग्रहण 
रनी चाहिये | बह भी उपयपोगकरडें इस मकार कहे । अनन्तर सूलापार 
से इटदेवता स्वरूप कुण्डकिनी की भावना करके गुरु पादुका का स्मरण 
अपनी शिवरूप में भावना, दोनों हायों में पात्र अहण ओर पृछमेत्र उच्चारः 
र पूर्वक कृण्डळिनी के पुलमें अपेण केरे । उदयाकर पद्धति में जैसा के 
दाहे) यथा---मंत्रतनु विधानपूव्वेक गृढ्पद ओर चिन्मयी देव कळाका स्मर- 
ण करके फिर दीप और कज्जळ युक्त पराभूत समन्वित पात्रवर आर पुष्पा 


= 


१२४ श्यापारहस्य भा० टी० । 
भिमन्त्रित च नियतं सम्मोहकञ्चासबं ये संचिन्त्य पिव- 
न्ति यान्ति खलु ते भुक्तिञ्च मुक्ति पराम्‌ ॥ : ` 
तन्त्राच्तर च । गो 

सिन्द्रतिलक भाले पाणो च मदिरारसम्‌ । कृत्वा पेर- 
ग॒रुं ध्यायेत्‌ तथा देवीञ्च चिन्मयीस्‌ ॥ इाते। 

ततः पात्रमाधारोपरि संस्थाप्य पूर्ववत्‌ पात्रे रहीला पा- 
चवन्दनं कूर्यात्‌ । 

हेमं मीनरसावहं दयितया दत्तञ्च पेयादिभिः किञ्चिः 
चचञ्चलरक्तपङ्जदृशा तस्ये समावेदितम्‌ । वामे स्वादुर्वि- 
शुद्धिशुष्धरिकरणं पाणो त्रिधायात्मके वन्दे पात्रमहं द्वितीयः 
मधुनानम्दैकसेवद्धेनम्‌ ॥ 

इत्यादिना पुनस्तेन च क्रमेण परास्तं गहीत्वा पात्व" 
न्द्नं यथा । 


दि में अभिमंत्रिन सम्मोइक आसनकी चिन्ता करताइआ उसका पान करने 
से निसन्देइ भक्ति ओर पुक्ति लाभ होतीहे । त-त्रांतर में भी कहा हे! भा: 
उमे सिंदूरका तिळक ओर पाणिमें मदिरा रस करके, परम गरु और देंगी 
चिन्मयी का ध्यान करे । अनन्तर आधारके ऊपर पात्र स्थापन और पुरं 
की समान पात्र अहण करके, पात्र की वदना करनी चाहिये । विश्षकाल एस 
प्रकार कहे, में अपने वाम पाणि में यह देमपय द्वितीय पात्र विधान पूडबंक 
चुंदूना करता हूं । यह मीन रसावह ओर दायिता कतक प्रदत्त हे । पेयादि 
दारा उस दायेता के कपछकी समान नेत्र कुछ एक चचल और रक्तवर्ण 
हुए दें। पेने उसको ही यह प्रदान किया । यह जिस प्रकार दिशद्धि और 
इद्धि विधान करता हे, इसी प्रकाई- एकमात्र आनद मो बढावा है! यह कई 
उसके द्वारा नमसे परामृत ग्रहणकर वक्षमान विधानसे तीसरे पात्र की बंदचा 
करे ! यथा--में इस तीसरे पात्र जी वन्दना करता हू! यह सम्पूर्ग वेद और 


चि 


चुतीय परिच्छेद । ११५ 


सर्वाश्नायकलाकलापकालित कौतहलग्योतन चन्द्रोपेन्द्र- 
महन्द्रशम्भु वरुणवह्मादिभिः सवितम्‌ । ध्यातं देवगणेः परं 
सानगणमाक्षाथभिः सवेदा चन्दे पात्रमहं तृतीय मधना 
स्वात्माववोधक्षमम्‌ ॥ 
इति तृतीयपात्रम्‌ । 
मद्यं मीनरसावहं हरिहरबरह्मादिभिः पितं म॒द्रामेथन- 
धमकमानरत चाराम्लातक्ताश्रयम्‌ । झाचाय्याष्टकासन्धर- 
सेरवकलामांसेन संशोधितं पायात्‌ पञ्चमकारतच्वसहितं 
पान चतथ नमः ॥ 
इतति चतुर्थपात्रम्‌ । 
आधारे भुजगाधिराजवलये पात्रं महीमण्डलं मद्यं स 
ससमृद्रवारिपिषितं चाष्टो च दिग्दन्तिनः। सोऽहं भेरवम- 
चयन्‌ प्रतिदिनं तारागणेरन्त्रितेः आदित्यभ्रमुखेः सुरासुर- 
गणे राज्ञाकरेः किन्नरेः ॥ 


चोसठ कळा में परिपुए एवं कोतूहळ उद्दीपित करता हे। इन्द्र, उपेन्द्र, चंद्र, 
शम्भू, वरुण ओर ब्रह्मादि इसके सेवक हैं देवगण ओर मोक्षार्थी एनिगण 
सदा इसका ध्यान करत ई और इस क॑ हारा स्वात्म बांध ळाम हाताइ। अ- 
नन्तर चांथपात्र को वदना कर यया--इस पच मकार म तत्त्व साइत चठछु 
थे पात्र और मथको नमस्कार हे यह सबको पाळन करे | हरिहर अह्मादि 
इस मीनरसावह पात्र और मद्यकी पूजा करते हैं । इस में क्षार, अम्ल और 
तिक्त तीनही हैं | फिर पांचवें पात्र की वेदना करे । यथा--यह आधार 
अनन्तका कुण्डळन स्वरूप ह यह पात्र उसपर महा मणडल स्वरूप हूं । यह 
मद्य उस में सप्त सागरका जळ स्वरूप इ। म, भातादन आज्ञाकर आर [किडर 
की समान आदित्यप्रमल घुराछरागण आर तारा गणा प कित हाकर भरव 
की पजा करता हू | यह कहकर पचम पात्र की वंदना करे  अनन्तर जवत 


१२६ श्यापारहस्य भा० टी० । 


इति पञ्चमपात्रम । | 
ततो यावन्न चलते दृष्टियावन्न चलते मनः। तावत्‌ पानं 
प्रकुर्वीत पशुपानमतः परम्‌ ॥ 
अथ अस्य प्रमाणं यथा । तदुक्तं रुद्रयामले । 
साधकेभ्यश्च शाक्तभ्यो दद्याननिमाल्यचन्दनम्‌ । साम 
पिकः समं कुर्यात्‌ देवि | पानादि भच्षणम्‌ ॥ 
अन्यत्रापि। 
निवरसेच्चक्ररूपेण पड्वत्याकारेण वा यथा । शक्तियुक्तो 
वसेद्वापियुग्मायुग्सविधानतः ॥ शिवशक्तिधियासवे चक्रमध्ये 
समचयेत्‌ ॥ 
तन्त्रान्तरे च । 
ततः पुष्पं समादाय गुरोः पात्रे निवेदयेत्‌ । गुरवे च निवे 
द्याथ भूत्ये दच्वा स्त्रयं हरेत्‌ ॥ - 
भावचडामणो च । 
साक्षाद्यदि गुरुने स्यात्तदा तोये विसञयेत्‌ ॥ 


क रॉट चचळ वा मनचळायभानन झे तवतक पान करना चाहिये t इसके 
पीछे पश्ुपान होता इं । 

इसका प्रमाण यया--रुद्रयामळ में कहा है, शाक्त साधकगणोंको निर्म 
चन्दन दान ओर सम्माव में पानादि भक्षण कार्य करे । अन्यत्र भी कहार 
चक्राकार या पक्तिके अकारे शक्ति युक्त होकर, युग्मर विधानसे उपने 
और शिवशक्ति बुद्धि से चक्र में सबकी भळीभांति पूना करे । तत्रान्तर 
में भी कहा है। अन्नत्तर पुष्प ग्रहण करके गुरु के पात्र में शुरुको निबेदन 
करके भूति के उद्देश से दान पूर्वक स्वय संग्रह करे | भावधटामाणिप कहा 
है. साक्षात्‌ यदि गुर न हों तो जळ में विसभेन करे । पात्रका परिमाण 


तृर्ताय परिच्छेद । ` १२७ 


अत्र पात्रपरिमाणं यथा--तदुक्तं कलसारे। 
/ नयनासिदाणसंख्यकर्षेस्तु परमेश्वरि। हेतपात्रं प्रकसन्य 
ममत्युक्तकुळशासने ॥ इतोऽप्यपिकपात्न्तु न कर्तव्यं हि 
साधकेः ॥ 
कर्षे लोकिकमित्यर्थः तटुक्तं कुलोडीसे। 
गुञ्जा इ।दशुमासः स्यात्तदष्टों कर्पमुच्यते ॥ 
अथ उत्तरतन्त्रे । 

अनुज्ञां पुरता ऊब्ध्दा शहाभीति स्वयं वदेत्‌ । जुपस्वे- 
त्यभ्यनुज्ञातो गुरुणा वा कुलीनकेः ॥ शह्नायाञ्चस्ये' सिद्धो . 
बद्धपञ्चासनः सुधीः ॥ a 

कुलाणंवे च । 

एकासननिविष्टा ये भूञ्जीरज्ञेकभाजने । नेकपात्रे पित्रे- 
युश्च ते यान्ति नरकाधमे ॥ 

एकपान्न इति सर्वेसिलित्वा एकपाञ्रण पिबेत्‌ न तु वारं 
वारं द्रव्यपाने भिन्न भिन्ने पात्रे कुर्यात्‌ । अनुष्ठानापत्तेः । 


यथा--कुळसार में कहा है. हे परमेश्वरि ! एकादश कप परिमाण में हेतु 
पात्र प्रस्तुत करे कुलशासन में भो इसीप्रकार कहा हे. साधक कभी इसकी 
अपेक्षा अधिक पात्र प्रस्तुत न करे कुलाड़ोस में कहा है. बारगुद्जा में एक 
मास, आठ मास में एक कर्प ॥ 

उत्तरतन्त्र पे कहा है. प्रथम अनुज्ञा ळाभ करके “स्वय ग्रहण करता हूं! 
थह कहना चाहिय । फिर गुरु वा फुळीनगण कत्ुक अनुज्ञात हो पद्मासन 
बन्धन परक खयं ग्रहण करे, कुळाणेव में कहा हे. जो एक भासनपर वि 
राजमान है. वह एक पात्र में भी भोजन और एक पात्र में द्ृव्यपान नक 
रने से नरकधाम में गमन करते हैं । यहांपर एकपाल शब्द में यहीसमक्षना 
चाहिये-कि सब मिळकर एकपाचरपे पानकरें- बारम्धार द्रव्य पानके लिये पृथक 


१२८ श्यापारहस्य भा० टी । 


न कुर्य्यात्‌ पात्रशडूरमिति वचनविरोधात्‌ । सम्प्रदायाविरो- 
धाश्च 

विना मद्ये न या पूजा विना मांसेन तपणम्‌ । विना 
शुक्ला च यत्‌ पाने तत्‌ सर्वे निष्फलं भवेत्‌ ॥ स्वशक्ति 
चीरशक्तिं वा दीक्षितां गुरुपूजनीम्‌ । पाययित्वा पिषेहूऽय 
मिति शाक्तस्य निर्णयः ॥ न पद्भथां च स्प्रशेत्‌ पात्रं न विन्दु 
पातयेदधः । नेकहस्तेन दातव्यं न मुद्रावर्जितं पुनः ॥ नाचे 
येदेकहस्तेन न पिविदेकपाणिना । अन्योन्यवन्दनं कृत्वा पिब 
त्तदसत पुनः ॥ सव्ये नोद पात्रन्तु मुद्रां कृस्वापसव्यतः 
विना सङ्गेन योगेन न कुय्योइूऽ्यसङ्गतिम्‌.॥ साधारं नोछरेत्‌ 
पालमाधारे च विनिक्तिपेत्‌ । पात्रं न चालयेत्‌ स्थानात्‌ न 
कुरर्पात्‌ पात्रशङ्कर्म्‌ सशब्दे न पिवेदूव्यं तथेव तं न पूरयेत्‌। 
न स्थूळ नेव सूक्ष्मञ्च पात्रं कुर्यात्‌ मनोरमम्‌ ॥ उच्छिष्ट न 


एयक पात्र प्रस्तुत न करें । क्योंकि पात्र सकूर करना ठीक नहीं हे, इस 
बचन के संग विरोध ओर सम्प्रदाय विरोध भी संघटित होता है ! मद्र 
बिना पूजा मांस बिना तण और शाक्त बिना पान सवया निष्फळ होताहे 
अपनी शक्ति वा वीर शक्ति अथवा शुरुको पान कराकर स्वयं द्रव्यपान 
करे । यही शक्तिका निणयहे । पद द्वारा पात्रस्पशे बा बूंद नीचे न 
गिरावे । एक हाथ से कभी न दे. ओर म॒द्राके बिना भी प्रदान न करे | 
एक हाय से पूजा वा एक हाथ से पान भी नहीं करना चाहिये । परस्पर 
की बन्दना करके पुनवार वह अगत पान करे । सव्य हाथ में पात्र ळेकर 
ओर अपसव्य हाय से मुद्रा विधान करके दव्यपानं करना चाहिये । संग 
बिना और योग विना कदापि पान न करे। आधार के सहित पात्र न उठावे 
आधार मेही पात्र निक्षप करे । स्वस्थांन स पात्रकी चालना और पाते 
संकर न करे । शब्द सहित द्रव्य पान वा शब्द सहित उकः पर्ण न करे † 
जो घडा भी नहो ओर छोटा भी. न हो इसप्रकार मनोहर पात्र निमोण 


+ 


एफ पारेच्यदे । १२९ 


स्एशेच्चक्रे कुलद्रव्याणि सुन्दरि !। वाहिः प्रक्षाल्य च करो ` 
कुलब्ब्याणि दापथेत्‌ ॥ निष्ठीवनमधे!वाये चक्रमध्ये विवर्ज- 
येत्‌ । चक्रमध्ये घटे भने पत्रे च पतिते भुवि ॥ दीपनाशे च 
शान्त्यर्थे श्रीचक्रं कारयेत्‌ सुधीः । स्वपात्रस्थितहेतुच न द- 
द्याद्धरवाय च ॥ दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात्‌ कुद्रा भवति ' 
योगनी । परीहासं प्रलापंच वितण्डां बहुभापणम्‌ ॥ औदा- 
सीन्यं भय कोधे चक्रमध्ये विवजेयेत्‌ । नान्यान्यं ताडयेत्‌ 
पात्रं न पाञ्रमानयेदधः ॥ गुरुश॒क्तिसुतानांच गुरुज्येछ कनि- 
योः । उच्छिष्ट भक्षयेत्‌ त्रोणां नान्यान्याच्छिष्टमर्पयेत्‌ ॥ 
चकमष्ये च नियमं नान्यथा पतनं भवेत्‌। कनिष्ठानां स्वशि- 
ष्याणां दद्याच्चोच्छिष्टमेव हि ॥ दद्यात्‌ स्नेहेन योऽन्येभ्योः 
स भवेदापदां पदम्‌ । 
MRR ON 
शक्त्युच्छछ पिबदूठय चाराच्छळ्च चर्वेणप पातवा पोत्वा 
करे । हे झुंदारे ! उच्छिष्ट हाथ से चक्र मध्यस्थ कुळ द्रव्य स्पर न फरे । 
चाहिरे हाय धोकर कुल द्रव्य दान करे । निष्ठीबन और अधोवायु चक्क में 
इनका व्यवहार न करे ! चक्र में घट दूट जाने पर. पात्र गिरजाने एर ओर 
दीपक के बुभ जानेपर शान्ति के लिये श्रीचक्र बनाना चाहिये । अपने 
पानस्य हेतु भेरवको मदान न करे । क्योंकि भेरवको प्रदान करनेसे सिद्धि 
की हानि और योगिनी क्रोधित होती हैं चक में यह सब वाते न करे यथा- 
हास्य, मळाप, वितणिडता बहुत बोलना उदासीनता, भय और क्रोध परस्पर 
पात्रकी ताइना और पात्रको अधस्थ न करे। गुरु उनकी शक्ति और कन्या 
शुरुका ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ त्राता और खरांगणा की उच्बिए भोजन करे । 
उनको कभी उच्छिष्ट भदान न करै! चक्र में इन सय नियमों का पालन करना 
चाहिये | पाछन न करने से पतन होता है! अपने शिष्ये कनिष्ठ होनेस उस 
को उच्छिएट मदान करे । जो व्यक्ति स्नेह के वथ होकर अन्यको मदान 
करता है, वह सम्पूर्ण आपदाओं का आस्पदं होता हे अन्यत्र भी कहा है 


शक्ति, और बरका उच्छ द्रव्य पान चषेण थोर भक्षण करे । वारम्दार 
tS 


१६० र्यामारहस्य मा० टो०। 


पुनः पीता पुनः पतति भूतले ॥ उत्थाय च पुनः पीत्वा पुः 
नजन्म न विद्यते । 
ततः शान्तिस्तोत्रं पठेत्‌ । तदुक्तं डामर । 
पीता पेय जने साद झान्तिस्तोच ततः पठेत्‌ | नई 
न्त प्रेतकुप्माण्डाः नश्यन्त॒ दूपका नराः ॥ साघकाना शि" 
वाः सन्तु आम्नायपरिपालिनाम्‌ । जयन्ति मातरः सवोः 
अयन्ति योगिनीगणाः ॥ जयन्ति सिद्धिडाकिन्यो जयान्त 
गुरुपड्क्तयः । जयन्ति साधकाः सर्वे विशुद्धाः कोलिकाश्च 
ये ॥ समयाचारसम्पन्ना जयन्ति पूजका नराः । नन्दान्ति 
चाणिमासिद्धा नन्दन्ति कुळपालकाः ॥ इत्याद्या देवताः 
न्तु तृप्यन्तु वास्तुदेवताः । चन्द्रसूर्यादयो देवास्तृप्यन्तु 
मम भक्तितः ॥ नच॒ल्लाणि अहा योगाः करणा राशयश्च ये। 
सरवे त सुखिनों यान्तु सर्व नद्यश्च पक्षिणः ॥ पञ्चवस्तुर 
गाश्चैव पर्वताः कन्दरायुताः । ऋषयो ब्राह्मणाः सर्वे शान्ति 


पान काके पुनवोर पान करे ओर पृथिवी मे गिरे फिर उठ ओर फिर पान 
करें इस प्रकार करने से फिर जन्म ग्रहण करना नहीं पडता । 
अनन्तर शान्तिस्तोतर पाठकरना चाहिये । डामर में कहा इ। यथा छोकार्क 
सहित पेय पानपूवेक यह कह शान्ति स्तोत्र पाठ करे कि मत ओर सम्पूण क 
प्मांड नष्ट हो सम्पूर्ण दूपक लोक भी विनाशको माप्त हो. आञ्नाय-पयबर्त 
साघकगणॉका मंगळहो मात्रगणोकी जयहो.योगिनीगर्णांकी भी जयहो-सिर्दि 
डाकिनीगणो को भी जयदो, गुरु पंक्तिगणोकी भी जय हो. सथा शुद्धचिच 
साधक आर कालिकगणाकी भी जयहा, सदाचार युक्त पूजकगणाकी भी लय 
हो, अणिमा सिद्ध व्यक्तिगण आनन्द में रहै, कुलपाळगण भी आइळाद में 
रह. देवतागण अनूकुछ हों यास्तृदेबता तृप्त हों, सूय चद्रादि देवगण भी मेरी 
भफिप तुप्त हो. नकमगण, अयण समस्त करण ओर राकि तुह हों: सम्पू 
नदी, सम्पूण पत्तो, सम्पूर्ण पशु, और संपूर्ण पवेत सुख विधान(करें, ऋषिगण * 
आर ग्राह्मणगण सब में सदाशांति सम्पादन करें, जो भद्रमक्ाति हैं बई 


तृतीय पारच्छेद । १११ 


कुर्वन्त सवेदा ॥ श॒भा मे विदिताः सन्तु मित्रास्तिप्ठन्तु पू- 
जकाः । ये ये पापधियः स्वभूषणरताः स्वनिन्दकाः पजने 
दैवाचारविमत्तनएहृदया भ्रष्टाश्च ये साधकाः । दृष्टा च क्र- 
मपूर्वमन्दहदया ये कोलिका दूपका स्ते ते यान्तु विनाश 
मत्र समये श्रीभैरवस्याज्ञया ॥ ये द्वेष्टारः साधकानां सदे- 
वाप्ताय दूपकाः। डाकिनीनां सुखे यान्तु तृसास्तत्‌पिशितेस्तु 
ताः ॥ पशवो नाशमायान्तु मम निन्दाकराश्च ये । द्वेष्टारः 
साधकानाञ्च ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
ततो यथाविधिना शिवशुक्तिसमायोगं कृत्वा देवीपादेषु 
आत्मानं समप्ये श्रीपात्रमत्तोल्य देव्या उपरि त्रिधा आम- 
यित्वा सूलमुञ्चरन्‌ श्रीदक्षिणकालिके पराड्मुखाध्ये स्वाहा 
इति अर्ध्यं दत्वा तदुपरि पुनः संस्याप्य संहारसुद्रया देवीं 
स्वहृदि समानीय श्रीदक्षिणकालिके पूजितासि चमस्वेति 


मुझे बिदित हॉ. जो पूजक हें वह मेरे मित्रपक्ष में अवस्थिति करें, जो पाप 
बृद्धि आत्ममम्भरी, स्थनिन्दक देवाचार विमत्त और नएहृदय हें. इसके अ 
तिरिक्त जो भ्रष्टाचार युक्त दे वह साधकगण ओर जो दूपक हैं वह समस्त 
कोलिक श्रीमेरब की आज्ञा से इसप्तमय विनाशको प्राप्न हों । जो साधक 
गणों से द्वेप करवा है. आम्नाय की निन्दा करता है वह डाकिनीगरणों के 
मुख में जाय । डाकिनीगण उसका माँस भ्ण करके तृप्ति लाम करें । 
समस्त पशु नष्ट हों. जो मेरी निन्दा करे उसका भी बिनाश हो और जो 
साधकगणों से द्वेप करते हैं, ब भी सव श्रीशिव की आज्ञा से नष्ट हों । 
इसप्रकार शान्ति कवच पाठ करके ययाविधि शिवशक्ति का संयोग विधान 
और देवी के चरण में आत्माको समर्पण और श्रीपात्र उडाकर देवी के 
ऊपर तीनवार उसको पुप्राय मूछोचारण सहित अध्यदान करने के पीछे 
उसके उपर एनवोर उसका स्थापन और संहार मुद्रा द्वारा देवीको अपने 
हृदयमें छाकर “धोदक्षिण काळिके ! यह मैंने तुम्हारी पूजाकरीः क्षमाकरो” 


१९२ दयामारहस्य भा० टी०! 


विस्वज्य ऐशान्यां मरडलिकां कृत्वा निर्माल्येन निमोल्यवा- 
सिन्ये नमः इति मण्डले त्रिः संपूजयेत्‌ ॥ 
तदुक्तं कुमारीकल्पे । 
देवताथे तु सम्भोगे देवताघ्रीणनं भवेत्‌ । संभोगन्तु परं 
कुरवा देवी हृदि समानयेत्‌ ॥ छृतकृत्यो भवेन्मञ्री नात्र 
कार्य्या विचारणा ॥ 
अथ आत्मसमर्पणमंत्रो यथा । 
इतः पूर्व प्राणबुद्धिवेहधर्माधिकारतो जाग़तस्वझसुयुत््यव- 
स्थया स्वकायेन मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्धयामृ- 
दरेण शिश्ना यत्‌ स्मरत यदुक्तं यत्‌ कृतं तत्सवै ब्रह्मार्पणं भ- 
वतु स्वाहा । मदीयञ्च सकलं श्री दक्षिणक'लिकाचरणे सम 
पिंत मस्तु । ओं तत्‌ सत्‌॥ 
अथ कालीतन्त्र च । 
विस्य परया भक्त्या सन्निधापनमुद्रया । उद्ठास्य हृ" 


यह कहकर विसनन और ईशानकोण में मणडळिका बनाकर उसमें निर्मा- 
ल्य द्वारा तीनवार उनकी पूजा करनी चाहिये । जैसा कि कुमारीकर में 
कहा है, देवता के आगे सम्भोग समय देवता को भोति सम्पादन करनी 
चाहिये. इत्यादि ॥ 

आत्म समपेणपरत्र यथा--मादि अन्त में प्राण बुद्धि देह और धर्माषिं 
कारतः जाग्न, स्वम और सुप्त्ति अवस्था में स्वकीय, शरीर, मन, वाक्य 
कर्म, हस्त, पद, उदर और शिशन इनसब के द्वारा जो विचारा हे. वा जो 
कहा है. या जो किया हे. वह समस्त ब्रह्मापेण हो. स्वाहा । में और मेरा 
सब कु श्रीदाक्षेण कालिका के चरणमें समर्पण हो । ओ तत्सत्‌ । काः 
लोतत्र में भी कहा हे. परमभक्ति सहित देवीको विसमेन पूर्वक सनिधापनी 
मुद्रा से हृदय में स्थित कर तन्मय होना चाहिये । पुरश्चरण के समप मी 


उतीय परिच्छेद | १३१ 


दये देवीं तन्मयो भवति धुवम्‌ ॥ पुरश्चरणकालेऽपि पूजा 
चेषा प्रकीत्तिता । 
bo! Da 
भरवतन्त्रशप। 

स्रह्दये च बहिदेवी समष्ये विधिवत्‌ पुनः । निर्माल्यं 
वे शुचो देशे नेवेद्यं भक्षयेत्ततः ॥ 

ततः श्रीपात्राशृतं स्वपात्रे कृत्वा स्वरीकृत्य भूमो पात्र 
न्युव्जी कृत्य तदुपरि पुष्पं निक्षिप्य पात्रघक्षालनं कृत्वा 
गोपयेत्‌ । तदुक्तम्‌ तन्त्रान्तरे । 

अध्यादिवन्दनमाचर्य्य अध्यात पिवेत्ततः। न्युव्जीकृत्य 
स्वयं पां तत्र पुष्पं विनिक्षिपेत्‌ । प्रचाल्य गोपयत्‌ पात्र 
तत्व चिन्तापरो चुधः ॥ 

ततस्तदसतसिनिग्धभूमो मायावीजं विलिख्य 'कनिष्ठां- 
गुलिना तिलक कुर्य्यादनन ॥ 

यं यं स्पशति पादेन ये ये पश्यति चक्षुपा। स एव दा- 
सतां याति यादे शकसमो भवेत्‌ ॥ 
इसीपकार पूजा कही गई हें, भरवतत्रप भी कहाहे. अपने हृदयके घहिरभाग 
मं देवी का पएनवौर यथा एकाध निप्नान्य अपण करके, पचित्र प्रदश म 
नवय भ्ण कर अनन्तर श्रा पात्रस्थ अशत अएने पाध म करक स्वाकार 
सहित भूपि में न्यूज भावस रखकर उसके ऊपर पुष्प निक्षेप आर पाद्‌ म- 
क्षालन पूर्वक गूप्त रक्‍ख । तंत्रावर म कहा इ । यया---अर्ध्या दि बदनाचरणं 
करने के पीछे अध्यांमूत पान करे स्वयं पात्र न्यूजञीकृत करके उस भ निछप 
करना चाहिये । अनन्तर पात्र प्रक्षाळम करके तत्व चिन्ता परायण हा उत 
को गुप्त रकखे | तदनंतर उसा अमृतक संसगसे परम शीतल भावापत्र भूष 
में माया बीज ळिखकर कनिष्ठ अगद स ।तिळक कर । फिर वतळक करके 


लिप्त व्यक्तिको पद द्वारा स्पश ओर जिसके प्रति दृष्टिपात करीजाय, वह 
ब्यक्ति इंद्रकी समान होनेपर भी दास होता हे । अनन्तर मस्तक में इंद्र लेप 


१३४ शयामारहस्य भा० टी० । 
ततो यंत्रलेप॑ मून्नि कृत्वा नेवेद्यं सवदेवाय साधाकय च 
दच्वा शेष स्वीकृत्य सोऽहमिति भावयेत्‌ । वाह्यतो वैष्णवा. 
चारपरायणो निःशङ्का यथासुखं विहरेत्‌ ॥ 
तदुक्तं कुलचूडामणो । 
भहारन्थे गुप्तस्थाने यन्नलपंतु धारयेत्‌ । नास्तिकेभ्यो न 
पशुभ्यो मू्खभ्यो न वा द्विजे ॥ कुलीनाय च दातव्यं अः 
थवा जलमध्यतः । ततः सोऽहमिति ध्यात्वा वेष्णवाचारत- 
तपरः ॥ हरिनाम्ना जातभावो भावाखिळविचेटितः। चोरवाद्रि 
चरेकः सदा संग विवाजितः ॥ 
यामलेऽपि । 
नेवेद्य त्रिपुरादेव्या वांछन्ति विवुधाः सदा । तस्मादयं 
सुरश्रेष्ट ! ब्राह्मणे वेष्णवेऽपिच ॥ मह्यं शुक्राय सूर्य्याय गणे” 
शाय यमाय च । वहये घरुणायापि घायवे धनदाय च ॥ 
इेशानांय महेशानि ! साधकाय प्रदापयेत्‌ ॥ 
अत्र त्रिपुरापदमुपलक्षणांमेति । 


करके सर्वंदेव और साधक को नेवेथ दान और अवशिए अश स्वयं स्त्री 
कार पूर्वक अपनपे को शक्तिरूप मे भावना और बाहर देष्णवाचार परा 
मण एवे निःशंक होकर यथासुख में.विहार करे । कुछचूड़ामणि' में कहा ' 

यथा--गुप्त स्थान ब्रह्मरंध में छप घारण करे । नास्तिक, पशु वा मूर्ख, 
इनको न दे । कुळीनकोही मदान और जलमें निक्षेम करे। फिर अपने की 
शक्तिरूपमें चिंता करके वेष्णयाचारकी समान परायण और हरिनाम में 
आविए चित्त होकर, समस्त संग छोड़ अकेळा चोरकी समान विचरण करे। 
इसोळिये ब्राह्मण, वैष्णव, मे, शत्र, सूये गणश, यम, अग्नि वरुण, चाय 
कुबेर, और साधककों प्रदान करना चाहिये । यहां लिपुरा शब्द उपलक्षण 
मात्रहे सबेत्र देवीकाही समझना चाहिये । अनन्तर देवीको बिसेन क 


एताव पारेच्छद्‌ । ११५ 


अथ देवीविसर्जनानन्तरं पानादिकं कुर्यात्‌ 


तदुक्तं कुलार्णवे । 
दिव्य देव्यग्रतः पाने वीरमेकांतवासिनम्र । 
अन्यत्रापि । 
न्त ANA ~ sr क ha ~ + ~ ~ 
पानन्तु त्रिविधं प्रोक्त दिव्यवीरपशक्रमेः ॥ दिव्यं देव्यग्रतो 
ध्यायेद्‌ वीरं वीरासनस्थितम्‌ । तृतीयन्तु पशोः पानं पाप कृत्‌ 
शोकमोहकूत । 


उदयाकरपच्त्याम्‌ । 


असस्कृतं वृथा पाने संस्कृतं भरवः स्वयम्‌ ! चक्रपूजा 
विधो प्रोक्तं सवेसिद्धिकरं शुभम ॥ असंस्कृत पशोः पानं 
कळहाद्वेगकारकम्‌ । संस्कृत सिद्धिजनक प्रायश्चित्तादि दू- 
चणम्‌ ॥ मंत्राणां स्फुरणं तेन महापातकनाइानम्‌। अयुः 


के पीछे पानादि करे। फुळाणेव म कहा हे! यथा--#वीके सन्मुख, दिव्य 
आर वौरपान इत्यादि । अन्यत्रभी कहा हे, दिव्यवीर आं पशु ऋपानुसार 
'पान तीन मकार हे | तिनम देवीके सन्मुख जो पान कियाजाता है, उसका 
नाम दिव्य पान हे, वीरासन स्थित पानको वीर कहते हें | एवं पशुप्रान पाप, 
शाक आर माह उत्पादन करता हं! उदयाकर पद्धाते म कह्दा ह कि खस: 
म्कृत पान पा पान ओर संस्कृत पान साक्षात्‌ मेरच स्वरूप हे । उसको 
चक्र पनाविधि में सवेसिद्धिकर कहते हैं । ससतस्छत पानही पडु पान है । 
उसस कलह ओर उद्वेग उत्पन्न होता ह । संस्कृत पान पसाद्धेदायक हूं । 
इस पानसे हो मंत्रादि सबकी स्फूर्चि होती हे ओर संपूर्ण महापातक नष्ट 
होते हैं। संस्कृत पान करके दान करने से जिस प्रकार आये, आ कांति और 


११६ श्यामारहस्य भा० टी० | 
भ्रीकांतिो भाग्यं भवेत्‌ संस्कृतपानतः नष्टेश्व्य खेचरसं 
3 A € 
पतन वाधवजनात | 
इतिपहामहोपाध्याय श्री परपहम्तपरिव्रान क्री पणानन्द गिरिविरा 
श्यामारहस्पे सपय्यापय्यायस्ट्नीयःपरिच्छेदः ॥ 


अथ चतुर्थः परिच्छेद 


अय स्तुते, ! यामले । क 
कप्रं सध्यमांत्यस्व रपारिराहित संट्वामाचिय॒क्तं । वाजते 
मातरेतन्चिपुरहररधु ! लिः कृतं ये जपति । तेषां ग्यान 
पद्यानि च सुखकुहरादुल्लसंत्येव वाचः। स्वच्छंद ध्वांतधारा 
धररुचिरुचिरे सवेसिद्धि गतानाम!॥१॥ईशान संटुवामश्रवण 


7 


सौभाग्य संचय होता है, असंस्कृत पान से इसी प्रकार ऐश्वर्य भ्रष्ट और 
पतन होता है। 


इतिश्री महामहोपाध्याय श्रीपरमहंस्तपरित्रामक श्रीपूर्णीनंदर्गारि बिरावित ' 
श्यामारहस्य श्रीपण्डितहरिश्चकरकत मापाटीकापहित 
सपथे पर्याय नामक तृतीयपरिच्छद्‌ ॥ ३ ॥ 
~ eT 3 Cd 
अब देबीकी स्तुति वर्णित होती दै। यामळ में इस प्रकार स्तव छिखाहै | 
यथा-कर्पूर शब्दका मध्यम अक्षर “पू” और अन्तका अत्तर “र” निकाळ 
ने से जो 'क' ओर 'र अवशिष्ट रहते हैं, इनको स्वरहीन करनेस “क” इस 
मकार पद सिद्ध होता है। इस “क्र” में दी इकार और अनुस्वार मिढा 
ने से “क्री” यह वीज निकलता है । हे जननि ! हे त्रिपुर हर शहिंणी! 
यही तुम्हारा बोज हे । जो इस वोजको त्रिगुणित करके जप करता है, सब 
प्रकार की सिद्धि उसके अंक गामिनी होती हे ओर उसके मुख विवर से 
भी गद्य पद्यमयी बाणी बराबर निकळती रहती हे ॥ ? ॥ ॥ हकारमे रेफ 


भतुर्य परिच्चेद । १३७ 


परिगतं वीजमन्यस्महेशि ! द्रं ते मंदचेता यादे जपति 
जनो वारमेकं कदाचित्‌ । जित्वा वाचामधीश घनदमपि चिरे 
माहयन्नम्बुजाक्षीवुंदं चद्राद्वचूड ! प्रभवति हि महाधोरवा- 
लावतंसे ! " २ ॥ इंशो वेश्वानरस्यः शशधरविलसष्ामनेः 
खण युक्तं वीज ते इन्द्रमन्यद्विगलितचिकुरे ! कालिके | ये 
जपन्ति । द्वेष्टारं घ्नंति ते च त्रिभुवनमपि ते वश्यभावं नय- 
गति सकवद्वंदा्रधाराम्रकटितवदने दक्षिण ! कालिकेऽति ३ 
ऊद्धव चास छूपाण करकमलतल [छन्नसण्ड तथाघः सव्ये 
चाभीवेरश्च त्रिजगदघहरे ! दक्षिणे कालिके च । जप्त्वेत- 
ज्ञामवर्ण तव मनुविभव भावयन्त्ये ततम्व | तेषामछौ करस्थाः 


दाथ शकार और अनुस्वार मिळाने से 'ही? यह जो पद बनता है, यह तु- 
म्हारा अन्य एक बीज हें नितान्त स्वल्पवुद्धि व्यक्तिभी यदि द्विगुणित कर 
के इस चीनका कदाचित एकवार जप करे, तो वह हृहस्पति को भी जय 
कुवेर को भी परास्त और कमलकी समान नेत्रवाळी स्रियांको भी मोहित 
करके सबके ऊपर अपना प्रभृत्व प्रचार करने में समथ होता है ॥ २॥ 
हे मुक्तकेशि ! हे चन्द्राद्धं चूडे ! इकार का पिछछा अघ्तर'र' दीघ इंकार 
और अनुस्वार मिळाने से उपरोक्त तुम्हारा जो (रँ, नामक वीज उद्धृत 
होता है । उसको दुरुना करके भो व्यक्ति जप करता है बह विपक्ष पक्ष 
का नाश और भिधुवन के बश्चीभूत करने में समध होताहे ॥ ३ ॥ तुम 
दाक्षिण अयात्‌ सवकेही मति अनुग्रह शालिनी हो । आर्‌ कालिका अधात 
सबकीही सष्टि स्थिति और ळय करती हो । तुम्हारे दोनों होठोंसे एक 
रुधिर धारा गिरती हे । तुम्हारे बाई ओर के उद्धस्त में कृपाण, अश 
स्थितकर कमळतळ में डित्नमृुएड. दक्षिण ओर के ऊर्दहस्त में अभय 
और अप्रस्थ हस्त में वर विराजमान है। तुम्ही तीनों जगत के पापहरण 
करती दो । उम्दीं काळकी पत्नी हो. तुमको कुछभी असाध्य नहीं है । 
तुम्हारा षदन सर्वेदादी उछास्तित और स्वेदा प्रसन्न भावयुक्त ईं । जो ठ 
म्हारा नाम जपकर तुम्हारे मंत्र विभव के। भावना करता हैँ, गिमादिक 
HE 


१६८ श्यामारहस्य भार टी० । 


प्रकटितवदने सिब्यरूयस्वकस्य॥ ४ ॥ वर्गायं वहियुक्ते विः 
घरातकालत तत्नरय कूचयग्म लज्जायुग्मच पश्चात्‌ स्मतम- . 
खि [तथघष्ठदय योजयित्वा। मातये येजपंति स्मरहरमहिछे! 
भावयंतःस््ररूप॑ त लक्ष्मी लास्यलीज्ञाकमलदलंदशः्कासरूपा 
भवात ॥ ५ ॥ प्रत्यक वा लय वा हयमाप चपर चाजमत्य 
तगुह्य खन्नान्ना याजायत्ता सकलमाप सदा भावयता जपात। 
तेपां नेत्रारविन्दे विहरति कमला वक्तशुश्रांशुविभ्बे वाग्देवी 
छिन्नमुण्डस्रगतिशयलसत्कण्ठि पीनस्तनाढ्ये ॥ ६ ॥ गताः 
सूनां वाहुध्रकरछतकाश्चीपरिलसन्नितस्वां दिग्वस्त्रां त्रिभुवः 
नविधात्री त्रिनयनाम्‌ । शमशानस्ये तल्पे शवढदि महाका 
MNO) 0220000 tN YRS MONEE it NSE 
झाठसिद्धि उसके अधिकारमे होती हैं॥४॥ तुम सदाही हास्यमुखी हो। तुम 
त्रिभुवनकी जननी हो । तुम्ही स्मरहरो अर्थात्‌ तुम शरण होतही मनुष्य 
हु) बादि इरण करती हो । तुम्ही महिला अथात्‌ सबकी पूजनीय आर स 
वनीय हो । जो भक्तिभाव से तुम्हारे स्वरूपकी भावना करके ' कीं मी 
क्री हुँ हु हॉ ही स्वाहा, तुम्हारे इस मीज का जप करता है, वह कमळदळ 
की समान लक्ष्मीकी ळास्य ळीळास्थळी और कामरूप होता है॥ ५॥ तुम्हा 
स्थमकाश स्वरूप हो । जो सवेदा ध्यान परायण हो तुम्हारे नाग के सहितं 
योजना कर उह्िखित समस्त बीज में एक, दो, तीन अथवा समरत बीज 
का जप करता दै, कमला उसके नेत्रखूपी अरविंद में और बाग्देवी उसके 
बद्नरूपी चन्द्रविस्प में सवदा बिहार करतां हैं । तुम्हारा कंठ देश झुएड' , 
माळा से अत्यन्त विळसित हुआ हे! तुम्ही देत्यांका संहार करने के समय 
मलयकालीन महामेघ की समान घोर गंभीर शब्द करती हो ॥ ६ ॥ दुर्ध 
सबको जन्म देती हो | समस्त शवके पाहु परम्परा भें विराचित काँचीदाम 
के संसग से तुम्हारे नितम्द बिस्तर आतिशय सुशोभित हुए हं । तुम्ही दि 
रसना ओर त्रिनयना, एवे मधुबनी विधात्री और महाकाल के सहित 
मकि एरूपयत छीळा विहार में आसक्त हो । जो व्यक्ति रमशानस्थित 
सम्प और शव हृदय भें आरोहण करके तुम्हारे इस रूपका ध्यान करता 


चतुर्थे परिच्छेद । _ १३९ 


खसुरंतप्रसक्तां ततां ध्यायन्‌ जननि | जड़चेता आपि कविः 
ह 


॥ ७ ॥ शिवाभिघारासिः शवानिवहमण्डास्थिनिकरेः परं सं- 
काणाया घकाटताचितायां हरवधम्‌ । घ्रविष्टां सन्तृष्टामपारे 


प 


सुरते नातियुत्रती सदा खां ध्यायन्ति कचिदपि न तेषां प- 
रिभवः॥ ८॥ घदामस्ते किंवा जननि ! वयमथेजड़धियों 
न धाता नापीशा हरिरापि न ते वेत्ति परमम्‌ । तथापि स्वः 
ऋक्तिमुखरयति चास्माकमपि ते तदेतत्‌ चन्तव्यं न खलु 
पशुवाधः ससुचितः ॥ & ॥ समन्तादापीनस्तनजघनश्ग्‌- 
योवनवतीरताशक्तो नक्तं यदि जपति भक्तस्तव मनुम्‌। वः 
वासास्त्वां ध्यायन्‌ गलितचिकुरस्तस्य वशगाः समस्ताः सि- 


' है, बह जडवृद्धि होनेपर भो कवि होता है | ७ ॥ भयंकर प्रकृति समस्त 
शिवागण तुमको चारोओर स परे रहता । तिस अवस्थामे तुम शवपुएद 
और अस्थि परम्परा में परिष्टत अति विस्तृत वित्ता भूपि में प्रवेश कर के 
संतु हृदय से विपरीत बिहार में प्रषठत्त होती हो । तुम्हारा योवन 
किसी काल में भी ज्ञयो ग्राप्त नहीं होता ! जो ब्यक्ति ग्रवंदा तुम्हारे इस 
रूपकी भावना करता है, उत्तका किसीकाछ में, किसी देश मॅ, ओर किसी 
अवस्थामें भो पराभव नहीं होता ॥ ८॥ हे जननि ! जडवृद्धि में तुम्हारे विषय 
में अधिक और कया कहू! मेरी बात दूर रहे खय बह्मा, महादेव आर चास 
देव भी तुम्हरे विषय में विशेष क्रिसोप्रकार अवगत नहाहे । हे तमोरूपिणी ! 
तथापि तुम्हारी भक्ति मुझको मुखारित करती है इसीछिये मे न जानकर भी 
वया कहनेको था ओर क्या कहकर तुम्हारा स्तव करतादई | अतएव, मुभ 

' को ज्ञप्रा करना चाहिये । कई क्या में पशुक्ती समान हूं | मेरे मतिरोप प्र 
काश करना उचित नहीं है ॥ ६ ॥ तुम्हारा भक्त यादि सातम पीन भाण 
पयोधरा नव यौवन शालिनी रमणी के सहित निश्चवनकछीछा रसम आसक्त 
और बिवख होकर तुम्हारा ध्यानवधारणाके पोळे तुम्हारे मंत्रका जप करता 
इ; तो समस्त सिद्ध मण्डळी उसके बशामूत दाता इई आर वह व्यांक्त काव 


१४० श्यामारहस्य भा० टी० | 


द्वोघाः भुवि चिरतरं जीवति कविः ॥ १० ॥ समाः सुस्यी 
भूतां जपति विपरीतां यदि सदा विचिन्त्य त्वां ध्यायन्नाति: 
शयमहाकाळसुरताम्‌ । तदा तस्य 'क्षीणीतक्षविहरमाणस्य 
िदुषःकराम्साजे चश्या:स्सरहरवघ | सहासिद्धिनिवहाः ११॥ 
प्रसृत ससार जनान ! जगता पालयाते च समस्तं।क्षयाद 
प्रजयसमये संहरति च। अतस्त्वं धातापि त्रिभवनपतिःभ्री 


MTN 


पतिरपि महेशोऽपि प्रायः सकलमपि किंस्तोमि भवतीम्‌॥१शो 
अनेके सेवन्ते भवदधिकगीर्वाणनिवहान्‌ विमृहास्ते मातः ! 
किमपि न हि जानन्ति परमम्‌। समाराध्यामादयां हरिहरविरि- 
अचधादिविवुधेः प्रपन्नोऽस्मि खैरं रतिरसमहानन्दनिरताम्‌ ॥ 
॥ १३ ॥ घरित्रीकीलाळं शुचिरपि समीरोऽपि गगनं त्वमेका 


होकर चिरकाळ जीवित रहता हे ॥ १० ॥ तुम साक्षात्‌ संहार रूपसे सब 
को इरण और मायारूप से सबका बंधन करती हो । तुम्हीं महाकाले 
सहित विपरीत अर्यात्‌ विशिष्ट विधान से संगता होकर समस्त संसार में 
अनुकूल विधानसे विशार करती हो । जो व्यक्ति स्वस्थ चित्तमें एकबत्सर 
सदा विशेष भकारस चिंता करके तुम्हारा ध्यान घारणा करताहे इस एध्बी 
में विहार करते करते ही अणिमादिक समस्त महासिद्धि उस विद्वान्‌ सा 
धक्के कर कप्रल में वदप होती हैं ॥ ११ ॥ हे जननि ! तुमने ही इस जगत 
को उत्पन्न किया है, तुम्ही इसका पाळन करती हो और तुम्ही इसका म 
छयझे समय संहार करती हो । अतएव तुम्हीं ब्रक्मा, तुम्ही विष्णु, ओर 
तुम्ह महादेव हो । फळतः सबऊुछ तुम्ही हो । अतएव में और तुम्हारा 
क्या स्तय करूं ॥ ! ॥ १२॥ हे जनाने | अनेक व्याक्ते तुमको त्यागकर 
अन्यान्य देवतागणा की उपासना करवे हें, बह नितोतमोहाच्छन्न हैं इसी 
लिये तुम जो सबसे अछ हो, इस बातको वह नहीं जानत । जो हो, में 
पनी इच्छासे एकमात्र तुम्हारीही शरणहूं। क्योकि में जानता हूँ, स्वयं इरि) 
इर ओर ब्रह्मादि प्रमुख देवतागण भी केवळ तुम्हारीही आराधना करते और 
यह भी जानता हूं कि केवळ तुम्ही रति, रस, परमानंद और समस्त रसकी 


इसर, 


निरूय ( आकर ) सर्प हो ॥ १६ ॥ तुम्ही गिरोशरमणी अर्पात्‌ महादेग 


चतुर्थ परिच्छद । - १४! 


कल्याणी गिरिशरमणी कालि ! सकला । स्तुतिः का ते 
मातस्तत्र करुणया मामगतिकं प्रसन्ना सवं भूयाः भवमनु 
न भूयान्मम जनुः ॥ १४ ॥ श्मशानस्थः सुस्थो गलितचि- 
कुरो दिक्पटधरः सहस्रं त्वर्काणां नि्ञगलितवीर्य्येण कुसु- 
मम्‌ । जपंस्तरप्रत्येकं मनुमापे तव ध्याननिरतो महाकालि ! 
स्वैर स भवति धरित्रीपरिवृद्ः ॥ १५ ॥ रहे सम्माजेन्या 
परिगलितवीजं हि कुसुमं सुमध्याह्वे नित्यं विरचयति चिता- 
यां कुजादिने । समुच्चार्य प्रम्णा मतुमापि सकृत्‌ कालि ! 
सततं गजारूद़ो याति क्षितिपरिवृद़ सरकविवरः ॥ १६॥ 
स्वपुष्पेराकीर्ण कुसुमधनुषो मन्विरमहो पुरो ध्यायन्‌ ध्यायन्‌ 


को भार्या हो ॥ अर्थात्‌ तमोगृणके आश्रय महाकालरे संग बिहार करती 
हो । तुम समस्त करपाणका आळय और स्वरूप हो । तुम्हीं काळी अर्थात्‌ 
सषि, स्थिति ओर महार करनेवाली हो । तुम्हीं एथी, तुम्ही जळ, तुम्ही 
आपि, तुम्शी वाय और तुम्हीं आकाश हो ! इस प्रकार तुप पक होनेपरभी 
सभकु हो अतएव तुम्हारी स्तुति ओर क्या करूं ? हे जनाने ! में सब 
भाँति से गतिष्टीन हं। अतएब तुम अपने गुणसे करुणा करके मेरे प्रति प्रस- 
म्न होओ । जिससे कि फिर इस पाप संसारमें मुझे जन्म ग्रहण करना न 
हो ॥ १४ ॥ जो व्यक्ति श्मशान प्रदेश में अवस्थान पूर्वक मुक्तकेश्न ओर 
नग्न वेषे अपने बिगलित बी के सहित इजार अर्फपुष्प ( आक के फूछ ) 
प्रदान करनेपर तुम्हारे ध्यान में मम हो तुम्हारे प्रत्येक मेत्रका जप करता है 
बह इच्छा करतेददी समस्त पृथ्वी का अद्वितीय अधिपति होता है ESN 
जो व्यक्ति मंगळ के दिन इमशानमें जाकर मध्याह्न समय सम्माजनी ओर 
दिनिशेकित बींये के सहित अखंड चिकुर मदान करता है और विसके संग 
एकबार मेममें भरकर तुम्हारा मंत्र उच्चारण करता हे, वह संपूण पृथ्वी का 
अथिपाते और सत्‌ कवि गणा में अग्रणी हो हार्यापर चढ हर गमन करता 
हे ॥ १६ ॥ आहा : तुम्हारे प्राति भक्तिके वश हाकर सन्युल स्व पुष्य मं 
समाकॉर्ग काम मंदिरका बारस्वार ध्यांन कर यादे तुम्हारे मंत्रका जप किया 


१४२ डू इयामारहस्य भा० टी० । 


यदि जपति मातस्तत्र मनुम्‌ । स गन्धर्वश्रेणीपतिरिव कः 
वित्वास् तनदीनदीनः प्रय्यन्ते परमपदलीनः प्रभवाति॥ १७॥ 
न्रिपञ्चारे पीठे शुवशिवह्दि स्मेरवदनां महाकाळेनोच्चमः 
दनरसलावण्यनिरताम्‌ । समासक्तो नक्तं खयमपि रतान 
न्दनिरतो नरो यो ध्यायत्‌ त्वां भत्रजनानि | स्यात्‌ स्म 
रहरः ॥ १८ ॥ स लोमास्य स्तरेरं पछलमाप माजारमाप 
ते परं चोष्ट मेषं नरमहिपयोइछागमपि वा । hr 

बाळे ते पृज्ञाया मयि विरलवक्त वितरतां सतां सिद्धिः सवा 
घ्रतिपदमपूवा प्रभवाति ॥ १६ ॥ वशीमन्त्रं लक्षं प्रजपार्त 
हविष्याशनरतो दिवा मातय॒प्मद्वरणयुगलघ्याननिरतः। पर 
नक्तं नझो निधुत्रनविनोदेन च मनुं जपेल्लक्ष स स्यात्‌ स्मर 
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जाय, तो गेधव गणा का अधिपत्य छाप होता इं कवित्वरूप अग्रत र्ष 
नदरीरूप में बह आविभूत होता है, किसी समय भी उसको देन्य ( दीनता 
आक्रमण नहीं सरसक्ता, चरम में परम पद प्राप्ति योगसघटित हातां 

आर वह सदाक लिये सबका प्रभु होसक्ता ह ॥ १७ ॥ है जनान | तुष 
झवरूर शिव के हृदय और पियश्चार पीठमें सम्मित वदन से आरोहण कर 
महाकाळके सहित अत्यन्त मदन के रस छावण्य्म निरतहुई हो। जो व्यि 
राजि में स्यं समासक्त चित्ते रसानद होकर तुम्हारा इस प्रकार ध्यान 
करताहे बह स्मरहर (महादेव ) होता हे ॥ १८ जो मर्त्यळोक वासां सत. 
पुरुप. पूजाके समय विडाल ( बिळाई) ऊंट, मेष, महिष, मनृष्य, ओर बीग 
इन सबका मांत ओर ळोम सहित अस्थि तुम्हारे उदेश से मदान करता 
हे सम्रत अपू सिद्धि प्रतिपद में उसके बश्यीभृत होती हैं ॥ (8 ॥ 
हे जननि ! जो व्यक्ति दिन में वशी और हविष्याशी होकर तुम्हारे चरण 
सुगळका ध्यान धारण सहित एकाग्रचित्त से तुम्हारे मत्र का कक्षवार जप 
करता है एव रात्रि में म्न और निघुन विनोद में मग्न भावापन्न हो ईस 
प्रकार छत्तमप करता है, बह पृथ्थ्वावक में साज्षात्‌ स्मरहर ( श्रीमहादेव ) 


चतुर्थ परिच्छेद | है १४१ 


हरसद्चः चिातेतल॥ २॥ इद स्तोत्रे मातस्तव मनुसमुद्धा- 
, रणजनुः खरूपारूप पादाम्वुजयुगलपेजाविधिप्नतम । गवि 
| शा वा पूजासमयमांध वा यस्त पठति प्रलापस्तस्थापि 
प्रसरति कवित्वासत्तरसः ॥ २१ ॥ कुरङ्गाक्षीइन्दं तमनसरति 
प्रेमतरलं वशस्तस्य क्षोणीपतिरापे कवेरप्रतिनिधिः .। रिप- 
कारागार कलयति च त केलिकलया चिरं जीवन्मक्तः प्रभ- 
वाते स भक्तः प्रतिजनुः ॥ २२॥ 
दात मदाकाळांवरांपत खरूपारझय स्तोत्र सम्पूणम्‌ | 
- अथात्तरतन्त्रे कवच लिख्यते । 
केलासशिखरारुढ़े भेरवे चन्द्रशुखरम । वक्षःस्थले समा- 
सीना भरची परिएच्छति ॥ 
नरव्युवाच । 
देवेश ! परमेशान ! लोकानुग्रहकारक !। कउचं सूचितं 


की समान होता हे॥२०॥ हे जननि! जो व्यक्ति आधीरात के समय अथवा 
पूजाकालक्षेसमय तुम्हारे युगळ चरणारविन्दोंकी पूजाम आसक्तहोकर तुम्हारा 
मंत्ाद्धरण जनित यह स्वरूपार्पस्वव पाठ करवाहे, उसव्यक्तिका म गप थी 
साक्षात्‌ कवित्व रूप अगत रसमें परिणत होकर सर्चेत्र फेळजाताहे॥ २१ ॥ 
मुग नयनी खी गणमी मप चेचला दोकर उसके अनुगत होती हैं, स्वयं 
राजा छोग भी उसके पशीभृत होते 5 इस के अतिरिक्त वह कुबेर का भी 
अति निधि होता है, उस के समस्त छत्रगण कारागार में वास करते है एवं 
बह जीवन्युक्त--और चिरकाल केलि कळा संयुक्त होता है । अधिक क्या 
कई, प्रति जन्म में वह उपक्ति इसी मकार होता है ॥ २२ ॥ 
हाते मदाकाळावरावत स्वरूपाख्य स्ताघ समाप्त । 

उत्तर चेल में भगवती कालिका का कवच लिखा हे । यथा चंद्रशेखर भे 
रवके कैळाश शिखर पर विराजमान थे, विस्ती समय भेरती ने उनके बच्ष - 
स्थळ में विराजमान होकर पूछा । भरवा ने कहा, आप देवतागर्णा के भी डं 
श्व और परमेश्वर डे आपदो छोकोपर अलुग्रद करते हैं। आपने सयम मेरे 


१४४ ˆ श्यामारहस्प भाळ टी०। 


पूर्व किमर्थे न प्रकाशितम्‌ ॥ यादि मे महती प्रीतिस्तवास्ति 
कुलभेरव ! । कवचे कालिकादेव्याः कथयस्वानुकस्पया ॥ 
श्रीभेरव उवाच । 

अप्रकाइयमिदं देवि! नरलोके विंशषतः। लक्षवार वारिः 

तासि स्रीस्व भावाद्धि एच्छसि ॥ 
देव्युवाच । 

सेवका वहवो नाथ! कुलधमेपरायणाः। यतस्ते त्यक्तजीवा 
सा शवोपरि चितोपारे ॥ तेषां प्रयोगलिद्च्य स्वरक्षार्थ 
विशेषतः । एच्छामि बहुशो देव ! कथयस्त दयानिधे ! ॥ 

भरव उवाच । 0 

कथयामे श्वणु प्राज्ञे ! कालिकाकवचे परम्‌। गोपनीयं 
पशोरग्र स्वयोनिमपरे यथा ॥ सर्वविद्यामद्दारारी ! सरवे 
वनमस्कृत ! ॥ 


भाते देवीकाळका के कव चक्की सूचना दायो, सो किसाळिये उसको प्रकाशं 
नहीं किया ? हे कुल भिरव ? यादे मेरे मति आप की बिश्वेष प्रीति, तो कृपा 
पूरक देवी काळिका के कवचका कीन कीजिये । 
अंभिरषने कहा हे देबि ! इस कबचका प्रकाश करना किसी मकार भी उचित 
नही है। बिश्ञषतः नरळोक में तो प्रकाश करना ही नहीं चाहिये । इसीळिये 
मेने तुमको ळाखबार निवारण किया, सोमी तुम क्षी स्वभावके वश होकर 
फिर वही पूछती हो । 

देवीने कहा इनाय ! अनेक सेवक हैं, वह समस्त कुलधर्म परायण ओर समी 
जीबनकी आशा त्याग शव और चिताके ऊपर अवस्थिति करते हैं, उन के 
प्रयोगकी सादि ओर विज्वेष करके उनकी रक्षा के किये ही में बारखार 
जिज्ञासा करदी हूँ | झापमी देया सागर हैं, अतएवं कीचेन कीजिये । 

भैरव ने कहा हे माहे ! श्रवण करो, देवि कालिका के कवचका कीचेन कर" 

ताहू । पशुगणोंके निकट कमी इसको प्रकाश न करे। यह समस्त विद्या का 
महाराङ्गी स्वरूप हैं! इस कारण समस्त देवता इसको नमस्कार करते हैं। 


चतुर्थ परिच्छद । & १४५ 


~ Lon 


- फोलकाकवचस्य भरव 'ऋाषरुप्णकङन्द अद्वेतरूपिणी 
श्रीवक्षिगकालिका देवता हीं बीजे हूं शक्तिः की कीलकं 
सवाथसाधत्तपर सरमन्त्रसिद्धो वानयाग! । 
सहस्रार महापञ्च कपरपवलो गरु। ॥ वासोरुस्थिततच्छक्तिः 
सदा सतत्र रक्षतु | परमेशः परः पात परापरगरुस्तथा ॥ 
परप्तछा ग॒रूः पात दिव्यासादवश्व मानतः । महादता सदा 
पातु महादेवः सदावतु ॥ निपुरो भेरवः पातु दिव्यरूपधरः 
सदा । ब्रह्मानन्दः सदा पातु पूर्णदेवः सदावतुः। चळच्चित्तः 
सदा पातु चेळाञ्चळश्च पातु माम्‌ ॥ कुमारः क्रोषनश्चेव 
वरदः स्मरदीएनः । साया मायावती चेव सिद्धोघाः पा- 
€ / हळ. ल्क वी 
न्तु सर्वदा ॥ विमलः कुशलर्चेव भीमसेनः सुधाकरः। मीनो 
गोरक्षकइचेव भोजदेवः प्रजापतिः ॥ कुलदेवो रन्तिदेवो वि 
व्वश्वरहताशनः। सन्ताषः समयानन्दःपात्‌ सा सानवासद॥ 
काळिकाकवच का ऋषि भरव, छेद उष्गिक, देवता अद्वैत रूपिणी 
शी दक्षिण काळिका, वीज हो, शक्ति हुं, कीळक क्री, और सर्वार्थ साधन के 
पीछे मंत्रसिद्धिके लिये इसका विनियोग जानना चाहिये । जो सहस्रार 
महापद्म में विराजमानहैं, जो कपूर की सपान धवलवण और शक्ति जिनका 
वाम ऊरु सपेदा आश्रय करती हे, वही गुरुदेव सवेदा रक्षा करें परमेश और 
परापरगुरु, एवे परमेष्ठी गुर और दिव्य सिद्ध पृरुष पुरोभाग को रक्षा करें! 
महादेवी सवेदा पालन और मदादेव सवेदा रक्षा करे । दिव्यरूपधारी त्रिपुर 
भरव सवदा रक्षा करे । ब्रह्मानद सवेदा रक्षा कर । प्णंदूव सर्वदा रक्षा 
कर | चळांचत सवेदा रक्षा कर । चछांचळ सवदा रक्षा करे । कुमार 
कधन, वरद स्मरदीपन, माया, मायावती, और सिद्धोध यह मेरी सदा 
रक्षा करें । विमछ, कुशल, भीमसेन, सघाकर; मोन, गोरक्षक, भोजदेव, 
प्रजापति, कुळदेव, रन्तिदेव) विप्नेवर, हुताशन) संतोष, यह सव मेरी रक्षा 
करें । समयानंद स आनन्दनाथ पर्यंत मठुष्यगण और अम्तान्ता सातृमण 
१९ 


१४६ * श्यामारहस्य भा० टी० । 


सर्वेऽप्यानन्देनाथान्ताः अम्वान्ता मातरः क्रमात्‌। गणनाथः 
सदा पातु भेरवः पातु मां सदा ॥ वटुको नः सदा पातु दुर्गा 
मां परिरचतु । शिरसः पादपर्य्यन्तं पातु मां घोरदक्षिणा ॥ 
तथा शिरसि मां काली ह्वादि मूळे च रक्षत! संपृर्णाविद्यया 
देवी सदा सवत्र रक्षतु ॥ की की की वदने पातु दि 

सदावतु । हा हा पातु सदाधार दाचिण कालक दोंदे का 
क्री कीं पातु मे पूर्व हुं हुं दचे सदावतु ॥ हीं हीं मां पश्चिमे 
पाहु हुं हुँ पातु सदोत्तरे ॥ एछे पातु सदा स्वाहाः सूला सवत्र 


(2 


रचतु । पड़ङ्गे युबती पातु पडक्षेप सदेव माम्‌ ॥ मन्त्रराजः 
सदा पातु ऊद्ध्वाधो दिग्विदिकास्थितः । चक्रराजे स्थिताः 
श्वापि देवताः परिपान्तु भाम्‌ ॥ उद्या उम्रप्रभा दीक्ता पातु 
पूव त्रिकाणके । नीला घना वलाका च तथापरन्निकोणक ॥ 
सात्रा सुद्रामेता चेत्र तथा मध्यात्रिकोणके । काली कपाल, 


नो कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी ॥ वहिः पट्कोणक पान्तु वि 


यथा ऋमसे मरी रक्षा करें । गणनाथ स्वेदा मेरा पाळन करें । भरव सदा 
मेरी रक्षा करें | बटुक और दुर्गा सर्वदा मेरी रक्षा करें। घोर दक्षिणा मेरे 
मस्तक स चरणपर्यत की रक्षा करें । देवीकाली मेरे मस्तक ओर दय कॉ 
रक्षा करे । देवी सम्पूण विद्या सहित सवेदा स्वेत्र मेरी रक्ष, करें ! मॉ 
क्री क्री बदनकी रक्षा करें | इं हु सवेदा हृदयकी रक्षा करे! ही हीं दातिणा * 
कालिका आधार के सहित हृदयकी रक्षा करे । क्री क्री मेरे पूरे दिशा) 
हुँ दानिण दिशा, हीं हीं पश्चिम दिशा, और हुं हुं मरे उत्तर दिक्की सर्वव 
रक्षा कर । स्वाहा मरी पीठ ओर मूळा मेरी सबेच युवती मेरी सबार्श एव 
मं्रराज मेरे ऊद्ध ब नीचे दिशा ओर विदिशा में अवस्थान करके सदा 
रक्षा करें । चक्रराज ओर संपूण देवता भी इसीप्रकार अवस्थिति करके स॑ 
पदा मेरी रक्षा करें । उमा, उम्रपभा, दोस्ता मेरे पूरे त्रिकोणक, नीला, घना 
और वलाका मेरे अपर निकोणक, मात्रा, मुद्रा और मित्ता मेरे मध्य त्रिकोण 
क काली कपालिनी, दुला, कुरुकुछा, निरोधिमी ओर विभनित्ता मेरे बाई 


चतुर्थ परिच्छेद । Tes 


भ्रचित्ता तथा प्रिये ! । सर्वाः श्यामाः खड्गधरा वामहस्ते न 
"तनाः ॥ ब्राह्मी पृरेदले पातु नारायणी तथाञिके | माहे. ` 
री दक्षदले चामुण्डा राचसेऽव्रत्‌ ॥ कोमारी पश्चिमे पात 


वायव्य चापराजिता । वाराही चोत्तरे पातु नारसिंही शिवे- 
ऽवतु ॥ एं ही असिताङ्गः पूव भेरवः परिरक्षतृ । ऐ हीं रु- 
रुश्वाभिकोणे ऐं ही चण्डस्तु दक्षिणे ॥ ऐं हीं क्रोधो नेचई- 


& ~ 


तऽब्यात्‌ एँ हो उन्मत्तकस्तथा । पश्चिमे ऐं हीं मां कपाळी 
बायकांणके ॥ ऐं हीं भीषणाख्यश्च उत्तरवत भेरवः ऐं 
हवा सहार एशान्यां मातृणामङ्कगा शिवाः ॥ एँ हेतुको व- 
के 
टुकः पूर्वदले पात सदेव माम्‌ । पं त्रिपरान्तको वटक आ- 
अय्यां सवंदाइवतु ॥ ऐं वहिवेतालो बटुको दक्षिणे सां स- 
दाऽवतु । ऐं अभिजिहवटुको5व्यात्‌ नेत्या पश्चिमे तथा ॥ 
एँ कालवरटुकः पातु ऐँ करालवटुकस्तथा । वायव्यां ऐं एकः 
- पातु उत्तरे बटुकोधचतु ॥ रें भीमवटुकः पातु ऐेशान्या दिः 
शि मां सदा | ऐं ही ही इं फट स्वाहान्ताश्वतुःपष्टिमातरः ॥ 
ऊद्धवाधों दक्षवामाम्रे एछदेशे तु पातु माम्‌ । ऐ हुं सिह- 
ष्द्काणक का सबदा रक्षा कर । यह सपध्त शश्‍यामभणे एव सभी खड्ग 
आर तजनी धारणा है | ब्राह्मा मर पूबदल नारायणा आझदळ माइसरा 
दाक्षिणदल, चामुएडा नेऋनदळ, कोपारी, पश्चिमदूळ, अपराजिता, वायुदल 
और बाराही! उत्तरदछका सदा रक्षा कर्‌ | आतिताङ्ग भरव सर पूथ रु 
आग्निकोण चणड दाक्षिण, कध नेऋत, उन्मच पश्चिम, कपाळी वायुकोण 
भीषण उत्तर संहार एशानी, वटुक पृत्रदछ, त्रिप्रान्तक वटुक आग्नय, आर 
बहनि वेताळ पटक दक्षिण दलकी सवेदा रजा करें । अग्नि जिहयों च 
टक मेरे नेत्त, काल घटक पश्चिम, कराल बटुक वायब, एक बेडुक उत्तर 
और भीम वटक ऐशान दळकी सवेदा रक्षा करें। स्वाहान्ता चतुःपा्टि(६ ४) 
मातृगण मेरे ऊपर नाचे सन्मुख ओर पश चादकी रक्षा करें । सिंह च्याप्र 


१४८ श्यामारेइस्य भा० टी० | 


व्याघसखी पूर्वे मां परिरचत ॥ ऐं कां कीं सर्पमुखी अभि 
कोणे सदाऽवतु । एं मां मां खगमेषमुखी दक्षिणे मां सदा 
ऽवतु ॥ एं चां चों गजराजमखी नेत्या मां सदाऽवतु । ए 
में मे विड़ाऊसखी पश्चिमे पात मां सदा ॥ एं खों खों 
क्रोष्टसखी वायकोणे सदा$वत । ए हां हां हस्वदीधमुखा। 
लम्योदरमहोदरी ॥ पाठ मामृत्तरे कोणे ऐं हीं हीं. शिवको 
णके । हृस्वजङ्घतालजद्घप्रलम्वोष्टी सदाइवत ॥ एताः इमः 
शानतासिन्यो भीषणा विकृताननाः । पातु मां सवदा दे 
व्यः साधकाभीष्ट पूरिकाः ॥ इन्द्रो सां पूर्वतो रचेदाभने 
य्पामञ्निदेवता । दक्ष यमः सदापातु नेऋत्यां नेऋतिश्चमाम्‌। 
वरुणोऽवतु मां पश्चात्‌ वायुमो वाग्रवेऽतरतु। कुवेरश्चोत्तरपायात्‌ 
एशान्यान्तु सदाशिवः ॥ ऊर््धे ब्रह्मा सदा पातु अधश्चानन्तं 
देवता । 'पूर्रादिदिकूस्थिताः पान्तु चञ्जाद्याइचायु धाइव 
साम्‌॥ कालिकाऽत्रतु शिरसि हृदय । कालिकाउवतु आधारे 
कालिका पातु पादयोः कालिकाऽवतु ॥ दिक्षु मां कालिका 


मुखी मेरे पूरेदिक सर्प सुहखी मेरे अग्निकोण, मृग, मेपमुखी मरे दक्षिण, 
गजराज मुखी मेरे नेकऋतकोण, बिडाळएखी मरे पश्चिम, क्रोष्टपखी मेरे बाई 
कोण, छम्पोदर महोदरी ओर हस्व दाधेमुखी मेरी उत्तर और ऐशानकाणं 
एवं हस्र जेघा ताळ जंघा ओर परळम्वष्ठी सदा मरी रक्षा करें! यह सभे 
इम्शान वासिनी सभी मीपण प्रकृति सभी विकृत मुखी और सभी साधक 
का अभीए पूण करती हें! यह सब सदा मरी रक्षा करें । इन्द्र मेरे पू 
दिक अग्नि देवता आग्नेपकोण, यम दाक्षिणादिकू, ने ऋतिनेत्रदेतकोण वरुण 
पाश्रम, वायु वायुक्रोण, कुबेर उत्तर दक आर एशानकाण म सदा रक्षा करे 

ब्रह्मा मरे ऊद्ध अनन्त देवता मेरे अधः ओर बज्जादि सम्पूणं आद्र पूवाद 
दिकमे अवस्थिति करके मेरी रक्षा करें । देवी कालिका मरे मस्तक, इद 
पाद, आधार, समरत दिशा, विद्या, नीचे और ऊपर एदे चर्म, मांस) षे 


टर 


चतुर्थं परिच्छेद । १३९ 


पातु विदिक्षु कालिकाऽवतु । उद्व ने कालिका पातु अधइच 


कालिकाऽवतु चमोस्ङ्मांसम दोऽस्थिमजाशृक्राणि मेऽतरत्‌। 
इान््रियाणे मनश्चर देहं सिद्धिञ्च मेऽवतु ॥ आकेशात्‌ 
पादपर्यन्तं कालिका मे सदाऽवतु । वियति कालिका पात 
पथि मां कालिकाऽतरतु ॥ शयने कालिका पातु सकार्येषु 
कालिका] पुत्रान्‌ मे कालिका पातु धने में पातु कालिका ॥ 
यत्र स सशुयाविष्ट (सता नर्यन्तु शित्राज्ञया | इताद कवच 
देवि ! ब्रह्मलोकेऽपि दुलभम्‌ ॥ तत्र प्रीत्या मया ख्यातं गोः 
पनीय स्त्रयोनिवत्‌ तर नाप्नि स्मृते देवि ! सशयज्ञफलं ल- 
सित्‌ ॥ सपापः चप याति वाञ्छा सरन्न सिध्यति । नात्नाः 
शतगुणे स्तोत्रे ध्यानं तस्मात्‌ शताधिकम्‌ ॥ तस्पात्‌ शता- 
धिको मन्त्रः कवचं तच्छताधिकम्‌ । शुचिः समाहितो भूखा 
भक्तिश्रद्धासमान्वितः ॥ संस्थाप्य वामभागे तु शाक्तं स्वामिः 


णित, मेद, भास्थि, मज्जा, ओर शक, एवं सिद्धि मेरे दाम्रिय और मन 
की सपेदा रक्षा करे । देवी काळिका मरे केश से पाद पर्यन्त और 
' मेरी आकाश, पथ, शयन, एवं सव काये मे रक्षा करें ॥ और मेरे 
पुत्र ओर धन की भी इसी प्रकार रचा करें ॥ जिन के ऊपर मेरा 
सन्देह है, देवी की आज्ञासे चह सव नष्ट हों। हे देवे | यही देवी काछिका 
का कवच है । यह बह्मछोक में भी दुर्म है, अपनी योनिकी समान 
सवेदा इसको गप्त रकखे । केवळ तुम्हारी प्रीति के वश शोकर ही मेंने इसका 
बणेन किया | हे देवि! तुम्हारा नाम स्मरण करनेसही समस्त यज्ञका फल 
ळाम होता है, समस्त पातक क्षय होते हैं, सबेदा सवज समस्त बॉलासिद्धि 
होती है तुम्हारे नाम की अपेक्षाभी तुम्हारा स्तोत्र झतगुग शेठ हे और तु- 
म्हारा ध्यान उस स्तोत्र की अपेक्षा भी शवमृण श्रेष्ठ है, तुम्हारा मंत्र उस 
ध्यान की अपेक्षा शतगुण थेष्ठ भावापत्न -और तुम्हारा कवच उस मंत्र की 


अपेक्षा भी शतगण थे्ठ हे। शचि, समाहित आर भक्ति श्रद्धा समन्वित हन 


चतुर्थ परिच्छेद । १९१ 


स्तस्थेव सवत्र वायुतुल्यः सदा भवेत्‌ । दीर्घायः कामभोगीशो 
गुरुभक्तः सदा भवेत्‌ ॥ अहो कवचमाहात्म्यं पठमानस्य नि- 
त्यशः। विनापि नययोगेन योगीशसमतां ्रजेत्‌॥ भूर्जतवावे 
समालिख्प चक्कं तन्त्रविनिमितम्‌। मध्यत्रिकोणे साडिरू 
साध्यस।धकयोलिपिम्‌ ॥ उद्गरेन्मूळमन्त्र्च मातृकार्णेन वे- 
एयेत। लघुमिश्रेण चन्द्रेण चन्दनाभ्यां सरेइवरि!॥ एसन्मन्त्रे 
महेशाने! सुरासुरसुदुलेभम्‌। गोरोचनाकंडमाभ्यां तद्वाह्ये क- 
वचं लिखत्‌ ॥ उवेतसत्रण संत्रेएय लाक्षया एरिसएडयेव्‌। पथा- 
मृतेः पञ्चगञ्येः स्नापयित्वा झभेऽइनि ॥ संपज्य देवतारूपं 
गुटिकां सबेकामदाम्‌। प्राणुभतिष्टासन्त्रण घ्राणं तत्र नियोज- 
येत्‌ अन्तयोनिं ततो ध्यात्वा तत्र संस्थापयेत्‌ बुधः । एपा तु 
गुटिका देवि ! कएठलग्नाईखिलप्रदा ॥ शीर्षे वश्यकरी देवि ! 
नाभो स्तम्भनकारिणीं । वद्धवावाम भजे ह्यपा वैरिपक्षक्ष 


सपान जहां इच्छा हो, वहां जासक्ता ह एवं दांघायु ओर गुरुभक्त होता हे 
इच्छान तार बह सपस्त विषय भोग करसक्ता है । अद्दो इस कवचका माहा- 
त्म्य नित्य णठ करन से साधक नवयोग के विनाही योगेश्वर की सपान 
होजाता है । भज्जत्वको तंत्र विनिर्मित चक अंकित ओर मध्य त्रिकोण 
को साध्य साधक दोनों की किपिछेखन पूर्वक मूलमंत्ररा उद्धार करके मा- 
तृक् वण म वेष्टित करे । हु सुरेश्वरा ! लवृमिश्र कपूर ओर द्विविध वेदन 
परा यह सुरासर इळम मंत्र छिखकर उसके ब्राह्म में गोरोचना और कुंकू 
म द्वारा कवच किखना चाहिये । अनन्तर सफेद डोरेसे वेष्टन करके 
छाक्ता ( छाख ) द्वारा मंडित करे । फिर पंचामृत और पङचगव्यमे स्नान 
कराकर झुभदिन में देवता रापिण्यी, सकलछाभीछ साधिनी गुटिका की मली 
भाँति पूजा सहित भाण मतिष्ठा मंत्र द्वारा उस में माण नियोजित फरे। फिर 
अन्तर्योनिका ध्यान करके, उस में स्थापन करना चाहिये । हे देबि ! यह 
गटेका कंठ ळग्ना होने से संपूर्ण प्रदान करतीहे । झीप में स्थापित होनेसे 
सबका वशीकरण समाधान करती हे नामि में रखने से सबको स्तंभित करती 


१५२ इयामारइस्य भा० टी० । 


यड्करी ॥ जठरे रोगदमनी पुत्रदा हृदि संस्थिता । विद्याकरी 
ललाटस्था सिखायान्त यझःप्रदा ॥ सर्वकामप्रदा देवी स 

रोगक्षयङ्करी। दक्षिण बाहुमूले वे यदि तिष्टति सत्रदा ॥ तदा 
सर्वोथेसिद्धिःस्याद यद्यन्ममनसितत्तते। त्रथहात्तकतचस्यास्य 
पठनादारणात्‌म्रिये।सरीन्‌ कामानवामोति तवस्तेहात्‌ प्रका 
शितम्‌। गुरोःपादघसादेन सद्विद्या यदि लभ्पते॥ तथेव क 
वचं देवि । ना जप्त्वा गुरुपादुकाम्‌ । तत्फलं नाइामाम्नोति 
पर नरकमाप्तयात्‌ ॥ सत्यं सत्य पुनःसत्य सत्यं सत्यं पुन. पुनः 

न शक्रोमि घभावन्तु कवचस्यास्य वार्णितुम्‌ ॥ यस्मे कस्मे न 
दातव्य कवचञ्च सदलभम्‌। न देय परादाष्यभ्यः कृपणभ्यः 
सुरश्वारे ॥ शिष्याय भक्तियुक्ताय सवकाय तथव च । गुरुभ 

क्तिविहीनाय परदाररताय च ॥ निन्दकाय कुलीनाय दाग्मि 


है, बाई भजा में बाधने से विपक्ष पक्षका क्षय कारिणी होती है, जठर में रखने 
से रोग दमनी हाती हे, हृदय में स्थित होने से पुत्र दायिनी होती है, मळा 
ट में रहने से विधा प्रदान करती हे शिखामं रखने से यश्च विधान करती 
एवं सपेरोग चय ओर सब प्रकार की कामना का साधन करती हे! भार 
यादि सवदा वाइ मूळ में रह तो मन में जो इच्छा करीजाय, पदी सवं अभी 
सिद्ध होना ह। है प्रिय ! इस कदचका धारण वा इसके पाठ करने से तीन 
दिन में दी सब अफारकी कामना सफळ होतो ह! मैने एम्हार माति स्नेह 
वश होकर इसको प्रकाश किया । थी गुरुके चरण प्रसाद से यादे सदविया 
छाम करीजाय, तो इस प्रकार से संपूर्ण मनोरथही सिद्ध होतेह । हे देवि ! इस 
कवचका जप न करने से निःसंदेह नरक लाभ होता है, में यह सत्यही सत्य 
कहता हूं, भोर पुनवार सत्यही सत्य कहता हूं। इस कवचका प्रभाव ब न 
फरने में मेरी सामये नही हं । यह अत्यन्त दुळेम हे। जिस किसी को इसका 
मदान न करे! हेसरेशवरी ! पराये शिष्य ओर कृपणादिका मी इसका प्रदान ने 
करे । भक्तियुक्त शिष्प ओर सेवकको ही यह देना चाहिये। जो व्यक्ति मि 
हीन परदार रत, निंन्दक, दाम्पिक, और अऊुलांन है, उसको दान करना 


' नहुये परिच्छेद । a 


काय च सुन्दारे। यो ददाति निपिद्धेभ्यः कवचं मम्मुखात्‌ 
श्रुतम्‌ ॥ तस्य नञर्‍्यान्त देवेशि ! आयः कीत्तियशःश्रियः। 
न हिसान्त सदा देवि ! योगिन्यो मातुमण्डलात्‌ ॥ परे नर- 
कमाघोति जन्मकोटिशतानि च । देयं शिष्याय शान्ताय ग- 
रुभक्तिपराय च॥ सपेलक्षणयुक्ताय तत्तन्मन्त्रयताय च ॥ 
इप्युत्तरतन्त्रे काली प्रस्तावे कालीभेरवसंवादे 
श्रीमदाक्ष्णकालिकाकवचं सम्पूर्णम्‌ । 
वि विरूपाक्ष उचाच । 
नमामि गुरुमक्षोभ्यं मंलशुक्तिसभन्वितम ।.प्रसन्ने ज्ञान- 
मज्ञानं हेत घद्धिप्रकाशकम्‌ ॥ गर्जेद्रवदनं नोमि रक्तं विघ्न 
विदारकम्‌ । पाशांकुशवराभीति लसद्धजचतष्टयम्‌ ॥ भेरवः 
सवदा पातु ऋषिमें शिरसोपरि। मुख छन्दः सदा पातु त्रि 
ष्टुप्‌ च विजयात्मकम्‌ ॥ गुणत्रयमयी झक्तिः परशक्तिस्तु 
इंड़िता । ब्रह्मसरूपिणी पातु क्ये मम कालिका ॥ बीज- 


विहित नही इं । भा व्याक्ति मर झुपसे इसका सुनकर इस प्रकार निषिद्ध 
व्याक्तगण का इसका मदान करता ६, इ दवार : उसका आयू, वधात, यश, 
आर थी संपूण नए होती है मरने के पीछे उसको शतशत कोटि अन्म में नरक 
छाम होता हे | शान्तस्रभाव, गृरुभक्ति परायण सवेळक्षण ळात आर तत्ततु 
मंत्र युक्त सिपष्यक्रोही इसका मदान कर! 
विरूपाक्तने कहा, भिनकी केसा प्रकार विकार वा अवसाद ( आलस्य) 
नहीं हे, जो मंत्रशक्ति युक्त हें जो इद्धिको शयन करते दें आर णा सब के 
कारण स्वरुप ६, उन्हीं सन्न स्वरूप ज्ञानम/ति गुठको नमस्कारइ | जां गने 
बदन, रक्तवण और विघ्नाविनादन एवं पाश, अंकुश, चर, ऑर अभय 
के संस से जिनकी चारों भजा भलीमांति शोभायुक हुई हे, उन्हीं गणपः 
तिको अणाम करता हूं। भरवऋषि सबंदा पेरे गस्वककापारे रक्षा कर । 
विजयात्मक तृष्टुपछंद सदा मेरे मुख मण्डळ की रक्षा कर | भा तिछुणमया 
शुक्ति स्वरूप, और शो सव की पूमिता साज्ञात्‌ परमशाक्ति ६, पह मस 
१० 


१५४ श्यामारहस्थ भा० टी० । 


स्वरूपिणी पातु क्रीझ्ञारी शक्तिरूपिणी। हूं शक्तिः सवेदा 
पातु सवरक्षास्वरूपिणी ॥ महाकालः सदा पातु महाभीम 
पराक्रमः। ददातु मम कामानि सर्वेसिद्धीश्वरों यतः॥ आवि 
लूवणपय्यन्ताः हृदये मममातृकाः। एघान्ते झादि चान्ताश्र 
रक्षन्तु वाहुयुग्मके ॥ नभोमध्यगता वर्णा मादिक्षान्तास्तथव 
च । सविन्दवः सदा पान्तु जङ्टयोरुभयोर्मम ॥ भूतप्रेतपि- 
शाचाद्या विप्तवेहास्तथा पुनः । एथगूभावाः समध्याश्र वणा 
रचन्तु मां सदा ॥ समस्तरोमकूपेषु ममस्थानेषु सन्धिषु । 
नाड़ाधातुविकारेषु रचन्तु मम मातृकाः ॥ शक्तिराधाररुपा 
या सा पातु परमेश्वर । अवशः सर्वदा पातु सवे देवमयः 
स्वयम्‌ ॥ फणागताऽवनिः पातु समुद्रः पातु मां सदा । रल 
ब्रीपः सदापातु रक्षन्तु कल्पपादपाः ॥ इमशानपीठकः पातु 
पातु मां मानवोदिका। सदाशिव मह्दाघ्रेत शवो मां परिरक्षतु ॥ 


स्वरूपिणी कालिका मेरे हृदय देशकी रक्षा करें। जो बीजस्वरूपिणा ह) इह 
शक्ति स्वरूपिणी क्रीड्भारी मेरी रक्षा करें । सर्वेरक्ञा स्वरापिणी हूँ शकि 
सबेदा मेरी रक्षा करै । महाभीम पराक्रम महाकालभी सवदा मेरी रक्षा कर! 
बह संपूर्ण सिद्धिके अधिनायक हें । अतएव मेरी संपूर्ण कामना पूर्ण करें! 
"असे रू पर्यंत मातृका गण मेरे हृदय 'प” से 'घ, पर्यंत ओर “र, से भ 
पर्येत मातृका गण मेरी दोनों बाहु, आकाश मध्यगत समस्त वणी और म 
“क्ष, पर्यंत सव मातृका गण विन्द्रके सहित स्वेदा मेरे दोनों जघा कॉ 
रक्षा करें ! भत, प्रेत और पिश्चाचादि+ समस्त विध्न देह और समं 
समूह सदा मेरी रक्षा करें । भाठूका गण मेरे समस्त रोमकूप ( रंगों के 
गड्ढे ) समम्त मर्म स्थान, समस्त सन्मित्पळ, समस्त नाड़ी और धातु क 
र्ता करें । जो आधाररूपी शक्ति हैं, वह परमेश्वरी मेरी रखा! करे ! सर्प 
सबदेवमय अवण सदा मेरी रक्त करे | कणस्थिता, भवनि, समद, रत्न 


र 


द्रप) कल्प, पादप समह, रमशान पीठ, माननदि सदा शिव भार मित 
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द्वारदेशे दारपाला योगिन्यः पान्तु मां सदा । सिद्धयो5शी 
सदा पान्तु पूवादि वसुदिग्गताः ॥ कालीं कपालिनी कुल्ला कु- 
रुकुल्लां तंथेवच । विरोधिनीं विप्रचित्ता नमामि सर्वेसिद्धये ॥ 
एतास्तु वशयोगिन्यो वहिः पट्कोणकेस्थिताः। रक्षन्तु मां 
सदा देव्यो मातरो भक्तवत्सलाः ॥ उद्मासुमप्रभां दीप्तां न- 
माम्यात्मविभूतये। सत्रेसिद्धि यच्छन्तु पान्तु मां पुत्रवत्‌ 
सदा ॥ नीलां घनां वळाकांच प्रणमामि समुत्सुकः । सर्ववि- 
वनान्‌ समुत्सार्य्यं रचन्तु कलुषार्णवात्‌ ॥ मात्रामुद्रामितानां 
च नमामि चरणाम्बुजम्‌ । देवीप्रेम सखीनांच शरणं यामि 
सिद्धये ॥ एताः पंचदशे कोणे एकेका वरदा सदा । तजेनीं 
वामहस्तेन खड्गं दक्षिणपाणिना ॥ मुरडमाला धराः शीर्ष 


क्व यह सर्वदा मेरी रचा करें । द्वारदेश में दारपाछ और योगिनी गण 
एबं पू्ादि अष्टदिक स्थित अष्ट विष सिद्धि सदा मेरी रक्षा करै | में सवे 
बिष सिद्धि साधनकी कामना स काली कपाळिनी, कुछा कुरु कुळा, बिरो- 
धिनी विप्रचित्ता इनको नप्रस्कार करता हूं । यह छे वश योगिनी बाहर के 
थट्कोण में सदा अवस्थिति करती हैं । यह सभीभक्त वत्सळा, सभी देवी 
और सभी मगत की जननी स्वरूप हैं / यह सदा हेरी रज्ञा करें ! में आ- 
स्म विभूति के किये उग्रा उग्रमभा और दोक्षा, इनको भी प्रणाम्‌ करता हूं। 
यह पुझाको सवोवाधे सिद्ध प्रदान और एत्रकी समान सदा पाळन करें । 
मैं उत्सुक हृदय से नोळा, घना, और वळाका इनकोमी मणाप करता हूं। 
यह मेरे संपूर्ण विध्न दूर करके मुझको कलुप सागर ( पाप समुद्र ) से पार 
करें । में मात्रा, यद्रा ओर मिता, इनके चरण कमलों में मी प्रणत होता हूं। 
यह सभी देबी की मेम सखी है! सिद्धिङाम होने की बासना से इनकी शर- 
रह अहण करता हूँ। यह मेक वरदा ओर पंचदश कोण में एक एक क्रमसे 
स्थिति करती हे । इनके वाम इस्तमें तेनी औ दाक्षिण हाथ में खड्ग है । 
और मस्तक में एएडमाला दै! यह सभी नाले अंजन के ढेरकी समान; समी 
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नीलाज्जनचयोपमाः । शुत्र॒भ्यः सिद्धिदाश्वण्डाः पान्तु मां 
कालिका प्रियाः ॥ वहिःपक्मदलान्ते तु ब्रह्माण्यायष्टशक्तयः। 
रक्षन्तु मे ्रयच्छन्तु सवेसिद्धिं दयान्विताम्‌ ॥ ब्रह्माणी पातु 
मां पूर सर्वाः शिववरप्रदाः । वहवो नारायणी पात सर्वे का 
सार्थ सिद्धिदा ! साहेशी दक्षिणे पात सर्च मङ्गलकारिणी। 
चासण्डा नेते पातु सवेशत्रप्रमर्दिनी ॥ कोमारी पश्चिमे 
पात शक्तिहस्ता विसूदिनी। अपराजिता च वायव्या पातु 
मां जवदा शभा॥ उत्तरे पातु वाराही वरदा घोररूपिणी ना 
रसिही सदापात ऐशान्यां भयनाशिनो॥पतास्त वरविद्यायाः 
शुक्तयश्चा्टदेवताः ब्रह्मविष्णशिवादीनां तेजोभिन्नकलेवरा। 
सू्य्येन्दुवहिपीठे तु वेन्दवे परमेश्‍वर । नमामि दक्तिणामूर्ति 
कालिकां परभेरवीम्‌॥ भिन्नाऽजनचयप्रख्यां प्रवानशव स 
स्थिताम्‌ । गळच्छोणितधाराभिः स्मेराननसरोरुहाम्‌ ॥ पी” 


लिकांकी मिय, और सभी प्रचेड प्रकृति, और सभी झट गणे को भी 
, सिद्धि मदान करती हैं । यह मेरी रक्षा करें । वाहरके पद्मदळांत में ब्रह्मा्ण! 
इत्यादि अएशक्ति दयायुक्त होकर गेरी रचा और सवधिधि सिद्धि प्रदान 
करे | शिव परप्रदा बह्माणी पेरे पूवदिक, सब कामाय सिद्धिदा नारायणी 
आग्नय काण सबे मंगळ कारिणी महेश मेरे दक्षिण दिक, सर्वे शत्रु मर्दिनी 
चापुएडा मेरी नेत कोण शक्तिहस्ता कोमारी मेरी पश्चिम दिक, लगदा 
और शम स्वरूपा अपराजिता मेरी वायुकोण, घोररूपिणी वरदा वाराही 
भरी उत्तर दिक और भय नाशिनी नारायणी मेरी इशान कोण में सदा 
रचा करें । यह परविद्या रूपिणी काळिकाकी अएशक्ति हैं और बरह्मा, वि 
घ्य एवं शिवादि के तेजसे उत्पन्न हुई हैं। 
स्वयं परमेश्वरी कालिका विन्दुमय सूर्येन्दु बहुनिपीठ में स्थिति कती 
हैं। उवर भेरवी दाक्षिणा पूर्सि को नपस्कार करता हूं। बह काक़े मेनन 
के ढेरकी सदृश मवीण शब्द के ऊपर अवृत्पिति करती हें। विपित शो 
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नोन्नतकुचद्वन्दवां पीनवक्षोनितस्विनीस्‌ । दक्षिणे मक्तकेशां 
च दिगम्वरविनादिनीम्‌ ॥ सहाकालसमाविष्टां सरानन्दो- 
परि स्थिताम । सुखसान्द्रस्मितामोदमोदिनीं मदविहळाम्‌॥ 
आरक्तसुखसाम्द्रादिनेत्रालीमिर्विराजिताम्‌ । शुवद्वयक्रतो- 
तसां सिन्दूर तिलकोञ्ञ्वलाम्‌ ॥ पश्चाशन्मसिंघटितमारां 
गाणतलाइताम्‌ । नानामाणाविद्याभाठ्या नाचालड्कारशाः 
भिताम्‌ ॥ शवास्थिकृतकेयू रशहुकक्ूणमाण्डिताम्‌ । शववक्ष 
समारूठा छाळहाना शुच काचत्‌ ॥ शवमासकृततमाला सा- 
हहासा महसुहुः। खङ्गसृणडघरा वास सव्यऽभयवरप्रदाम्‌ ॥ 

दन्तुराज्च महाराद्रा चगडनादातभांपणाम्‌ । शिवाभघा- 


णित घारा के संसर्ग से उनका मुखकमळ विकसित होगया है। उनकेदोनों 
पयोधर पीनोनत हैं, उनका वक्षस्थळ और नितस्त्र पीवर ( मोटे) भाव 
युक्त दै । वह दक्षिण विगलित केश पाश में दिगम्वर के सग बिहार क- 
रती हैं । और महाकाल के सहित सर्वदाही परमानंद रसभोग में आसक्त 
रहती है। सुखकी मोढता से वह जिस प्रकार स्मित मुखी हैं, इसी प्रकार 
आनेद मोइती ओर मद विश्वक्ता हुई हैं, ओर उनके ळोचन परम्परा भी 
इसीमकार सुखकी प्रौढता से रक्तत० और तन्निरंघन उनकी अतीव शोभा 
उत्पन्न हुई है । उनके कणंमूळ शव युगल के भूषण से अलंकृत हैं। उ- 
नहोने सिम्दूर तिळक के सेसगे से अत्यन्त विकस्वर मूत्ति धारण करी है । 
उनके हाथ में पञ्चाशत ( पचास ) मूर्ति निमित माळ विराजमान हे। उन 
के कळेवर ने शोणित ( रुधिर ) के संसग से लोहित ( लाल ) चर्ण 
धारण किया दे ! अनेक मणियों की निकटता से उनको शोभाकी सीमा 
नहीं है । अनेक अळंकार पहरने से उनकी शोमा सम॒दूत हुई हे । वह 
शवास्थि निर्मित केयूर, कंकण और शंख में विमणिडत और श्व हृदय में 
आरोदण करके कमी शवलेहन ( परदे का चाटना ) ओर कमी शब 
मांस ग्रास एवं वारम्वार अहृह्यस करती हैं । उनके वामहस्त में खग 
और मुण्ड, पवे दाश्िणदस्त में अभय आर बरपद्रा ह । उनको दाई अः 
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ररावाभिवेष्टितां भयनाशिनीम्‌ ॥ माभेमाभिः स्वभक्तेषु जः 
ल्पन्तीं घोरनिखने। यूयं किमिच्छथ बूथ द दामीतिप्रभाविणीम्‌ 
त्वं गतिः शरणं देवि ! त्वं माता परमेश्वरी ! । पाहि माँ 
करुणासान्द्रे ! नमस्ते परमेश्वरी ! ॥ नमस्ते कालिके ! दे' 
बि ! नमस्ते भक्तवत्सले ! । मूखेतां हर भे देवि ! प्रतिं 
भाप्रतिदायिके ! ॥ गद्यपद्यमयी वाणीं तर्कव्याकरणादिः 
काम्‌ । अनधीतगतां विद्यां देहि दाक्षिणकालिके ! ॥ जपं 
देहि सभामध्ये धने देहि धनागमे । देहि मे चिरजीविलं 
कालिके ! रक्ष दक्षिणे ! ॥ राज्यं देहि यशो देहि पुहा 
दारान्‌ धनं तथा देहान्ते देहि मे मुक्ति जगन्सात [ नः 


शि) 


स्यन्द तीक्ष्ण स्वभाव और दृश्य अत्यन्त मचड, और नाद अत्यन्त भयंकर 
है। तिनके द्वारा उन्होंने अत्यन्त भीषणमूर्सि परिग्रह करी है। समस्त हिं 
बागण घोर शब्द से उनको घेरकर विचरण करती हैं । बह सबकाही मॅप 
विनाश करती हैं और घोर निस्वनसे भक्तगणाको “मय नहीं! यह बारंबार 
कहकर आश्वस्त ( धीरज बँथाना ) करती हैं और कहतीईं तुम कया इच्यी 
करती हो, सो कहो, में रही प्रदान करूंगी । हे देवि ! तुम्ही गति तुमी 
शरणा,.तुम्हीं परमेश्दरी और तुम्ही जननी हो । आधिक कया, तुम सदारी 
फरुणारस में आदरे रहती हो । मेरी रक्षा करो । हे परभ'वरी ! तुपको ने 
मस्कार है । तुम्हीं देवी कालिका हो, तुमको नमस्कार है। तुम्ही भक्तबत्सं 
छा हो. तुमको नमस्कार है । हे देवि ! मेरी मूखेता इरण करो | तुम स 
को प्रतिभा ( प्रताप ) प्रदान करती हो । तुम्ही दक्षिण कालिका शे 
मुझको गद्यपद्मपपी तके व्याकर्णादे को बाणी और अनघातगवा विदा 
(जो नहीं पढी है ) प्रदान करो । मुझको सभा में जय प्रदान करों | पे 
नागम में घनभदान करो और विरजीवित्व प्रदान करो । हे दुिणकाडिक 
भेरी रक्षा करो | नुम्ही जगतो माता हो, तुमको नमस्कार है । तुप पक 
को राज्य, य, पत्र, कळभ भोर वित्तमदान करो । और देहके अर्त में 
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मोऽस्तु ते ॥ मङ्गला भेरवी दुर्गा कालिका त्रिदशेश्वरी । 
उमा हेमवती कन्या कल्याणी भेरवेश्वरी ॥ काली ब्राह्मी 
च माहेशी कोमारी माधुसूदनी । वाराही वासनी चण्डा 
स्वां जगुभुनयो सुदा ॥ उमतारेति तारोति शिवेत्येकजटेति 
च । लोकोत्तरेति बालेति गीयते कृतिभिः सदा ॥ यथा का- 
खी तथा तारा तथा छिन्ना च कुल्लुका । एकमूसतिश्चतुर्भिश्च 
देवि ! स्वं कालिकापरा ॥ एकद्विलिविधा देवि ! कोटिधा- 
ऽनन्तरूपिणी । अङ्गाङ्गकेनाममेदैः कालिकेति प्रगीयते ॥ 
शम्भुः पञ्चमुखेनेव गुणान्‌ वकुं चञमो न ते । चापलं यत्‌ 
कृते सवे दमस्व शुभदा भव ॥ प्राणान्‌ रक्ष यशो रक्ष पुत्र- 
दारधन तथा । सर्वकाले सर्वदेश पाहि दक्षिणकालिके ! ॥ 
यः संपूञ्य पठेद्नक्षां दिवा वा सम्ध्ययोस्तथा । अवाप्य म- 


मुक्ति दान करो | पुनिगण आहछाद सहित ठुमकोही मंगळा, भेरवी, दुगा 
कालिका, त्रिदरोइवरी, उमा ,दैमवती, कन्या, कल्याणी, भेरवेश्‍वरी, काळी 
आह्मी, महेशची, कौमारी) मधुसूदनी, वाराही, वासबी, और चण्डा कहते हो 
और कृत्तिगण तुमकोही उग्रतारा, तारा, शिवा, एकजटा, लोकोचरा, और 
बाला कहकर स्तव करते हैं जो काळी हैं, बदी तारा वही दिना, और वही 
कुन्छा हैं। दे देवि! तुम्ही इन चारों में एक मूस काळिका हो । तुम्हारी अ- 
बेचा अछ वा विशिष्ठ अन्य कोई नहीं है और कोई मी तुम से भित नहीं है। 
सब तुम्ही हो । तुमही एक द्वित्रिविधा एव तुम्हीं कोटिषा और अनन्वरू- 
पिणी दो । तुम्हा अड्राइ ओर नाम्‌ भेदसे काळिका कह हर गाईजाती हो 
शमु पंच मुखसे भी तुम्हारे गुण वर्णन करने मे सपये नहींहें । अतएव मेने 
जो चपळता करी हे उसको अपने गुणसे क्षमा करके शुभदा होओ ओर 
भरे माण की रचा करो । यशको रक्षा करो । तली पत्र ओ घन की रचा 
करो । हे दिण कालिके ! मेरी सबेकाळ ओर सवदेश मं रसा करो जा 
ज्यक्ति मळीमाँति पूजा करके दिवा वा सध्या समय यह रक्षा पाठ करता - 
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हती प्रज्ञा सर्वकामांस्ततो लभेत्‌ ॥ यद्यद्‌ प्रार्थयते चित्ते 
तत्तदाप्नोति का कथा" स्वयं लक्ष्मीव॑सेदेहे मुक्तिः करगता 
पुनः ॥ 
- इति रुद्रयामले उत्तरतन्त्र दक्षिणकालिका 
| कवच समातम्‌। * "+ 
अथ स्तोत्रम्‌ । महाकालभेरव उवाच । 

- स्तवराजं शरण राम ! सवैकालमनोहरम्‌ । यस्य स्मरण 
मात्रेण कालिका संप्रसीदति यद्धक्तस्ल यदेवासे भृगुवंश- 
समुद्भव !। गोपनीयं प्रयलेन पठनीयं परात्परम्‌ ॥ कालिस्तो- 
त्र मम प्रेयः कस्मेचिन्न प्रकाशितम्‌ । कथ्यते त्वदनुरोधात्‌ 
सवपापप्रणाशननम्‌ ॥ झणु राम! शुणु राम ! शुणु राम ! 
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है, वह महती प्रज्ञा (वृद्धि ) लाम करके सब भकार की कामनाके पारको 
प्राप्त होता है और मन में जो प्राथेना करता है, वही उसको प्राप्त होती ई। 
इस विषय में ओर वात क्‍या हे ? खयं लक्ष्मा उसके देह में वास करती 
और मुक्ति भी उसके कर गामिनी होती है । 

अनन्तर स्तोत्र छिखानाता है। यथा---महाकाळ मैरव ने कहा, हे राप! 
स्तवराज श्रवण करो | यह सवेकाळमे ही मन इरण करता हे । इसके केवळ 
स्मरणमात्रसे ही देवी कालिका परम प्रसन्न होती हे । तिसपरभी तुम भक्त 
और तुम ने भगुवंश में जन्म ग्रहण किया है, इस कारण तुम्हारे प्रति इसकी 
कहता हूं। यह परात्पर स्तवराज आति यत्नपूरवेक गुप्त रले ओर पाठ करें। 
यह काली स्तोत्र मेरा परम मियतर है। इस कारण किसी के भी निकट इस 
का प्रकाश नहीं किया है। केवळ तुम्हारे अनुरोधसेही इसको कहता हू। ईस 
का पाठ करने से समस्त पाप दूर होते हे । हे राम ! श्रवण करो, भ्रवण कर! 
अबण करो | सदा गुत रके, गुप्त रक्‍खे, गृक्ष रकले । गणरात्र में शक्ति के 
सहित नभ वेश ओर मुक्तकेश दोकर लाळ चदन, सिम्दूर+ पंचविध उपचार 
विशेषतः पस्स्य, मांस और सुरादि व ताम्यूछ प्रदान करनेके पीछे महाकाळ 
रतातुरा महाकाछी की पूजा करके प्रथपर तीर्थपान विधान, फिर तारसयेड 
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देव हि। गोपनीयं गोपनीयं गोपनीय न संशयः ॥ गशरात्रि 
मुक्तकेशो नग्न: शक्तिसुसङ्गतः। रक्तचन्दन सिंदृरैस्तथा पं- 
चोपचारकेः ॥ मत्स्यमांससुरा्येशच ताम्वूलेइच विशेषतः । 
पूजयित्वा महाकालीं महाकालरतातुराम्‌ ॥ तीथपान विधा- 
यादो ताम्वूलं भक्तयेत्ततः | भगलिंगाशृते मध्ये निवेदयेत्‌ 
सुसाधकः। जपित्वा च महामंत्रं कालीरूपं मनोहरम्‌ । सन- 
सा चितयेरकालीं पठन्‌ स्तोत्रेतु साधकः ॥ रक्षोयक्षपिशाचे- 
भ्यो नित्यं रक्षाकरे परम्‌ । प्रसन्ना कालिका तस्य पुत्रत्वे- 
नानुकस्पते ॥ दक्षिणे कालिके ! मातमुंगडमालाविभूषिते ! । 
.भक्तत्राणुव्ययाचित्ते ! यमजाड्यं विनाशय ॥ ज्वलचिता- 
ग्निमध्यस्ये ! पारिवारसमन्विते ! । स्वरपदाम्भोजमापन्न 
रक्ष मां पुत्रवत्‌ सदा ॥ महामेघच्छविन्यासे | मुक्तकेशि ! 
चतुभुजे !। पाणिडित्य कविताचेव मह्यं देहि महेश्वरि ! ॥ 
चामोद्वे च महाखक्क विधारयासे शङ्करि ! । अधोलस- 
च्छिन्नमुण्डे | सम बिघे विनाशय ॥ अभय दक्षिण चोद्धवे 


भक्षण ओर मध्यमें भग किज्ञामत निवेदन करें । फिर काळीरूप मनोहर महा _ 
मंत्र जपकर स्तोत्र पाठ सहित मन मन में देवी काळिका की चिंता करे । उस 
की यक्ष, राक्षस ओर पिशाचसे यह स्तव नित्य रक्षा करता है । इसका पाठ 
करके ध्यान करनेस देवी कालिका साधकको पुत्र भाव से अनुकम्पिव कर 
ती हैँ और उसके प्रति प्रसन्न होती हैं | इस प्रकार उनका स्तव करना चा- 
हिये । हे दक्षिण काछिके | हे मातः ! है मणडमाळा विभूषिते ! हे अक्तेत्रा- 
णब्यग्रचित्ते ! मेरी यम यंत्रणा विनाश करो। हे ्रज्बळित चिताझ्नि मध्यस्थे! 
हे परिवार समन्विते ! में तुम्हारे चरणारविन्द की शरण हुआ हू परी सर्वः 
दा पुत्रकी समान रक्षा करो । हे मुहामेघ स्वरूपिणी । हे मृक्तकेशि! हे च- 
तुने ! दे महेश्वरि ! पुकको पाणिडत्य ओर कवित्व मदान करो। हैं शंकारे f 
तुम बामोड मे महा सड्ग पारण करव ह । उसके अधोभाग में छिन्न म- 


१६२ श्यामारहरुय मा० टी० । 


तथाधःपाणिना वरस । करठसंसक्त मुण्डालि ! ` महाः 
कालि | नमोऽस्तु ते ॥ सततं त्वत्स्त्रूपं ये स्मरान्त साथ 
कोत्तमाः । तेषां समस्तशास्रेषु गतिरव्याहता सदा ॥ चि” 
न्तयामि च त्वन्नाम रक्ष मां सर्वेतः सदा । दिगस्बरी करा' 
लास्यां घोरदंष्ट्रा भयानकाम्‌ ॥ करमूले शवयुग्मां स्थूलतु' 
पयोधराम्‌ महारोद्री महाघोरां श्‍मश्यानालयवासिनीम्‌ श 
वपाणिसमूहेश्च कृतकाञ्चीं हसन्मुखीम्‌ । ओषप्रान्तगलब्र 

क्तधाराविस्झुरिताननामर ॥ सुण्डाळीसेलवद्रक्तः स्र 
चारुचचिताम्‌। शिवाभिघीररावाभिरचतुदिक्षु समन्विताम्‌ 
पूजाकाले पठेद्‌ यस्तु सद्भावपुलका वुधः। स भवेत्‌ का 

लिकापुत्र इति ख्यातिसुपागतः॥ रजस्वलाभगे पयन्‌ जला 


ण विळासत हाता है । मरे विघ विनाश करा । तुम्हार दाक्षेण हस्त के 
मं अभय ओर उसके अधोभाग में बर विराजपान हे। तुम्हारे कंठद 
युण्डमाळा लम्बायपान इं। तुम्ही महाकाळी हो । तुमकां नमस्कार ह नो 
साधकोत्तम सदा तुम्हारे स्वरूप की चिन्ता करते हैं; उनकी समस्त राख 
ही सबेदा भव्याइतगति सश्वारित होती है | इसीळिये । में घुम्हारे नाम 
चिन्ता करता हूँ । मेरी सम्यक्‌ प्रकार से सदा रक्षा करो। तुम्ही दिगम्बरी 
तुम्ही कराळ वदना और घोर दशना हो । तुम्ही अत्यन्त भीषण स्वरूप हीं! 
तुम्हारे कणे में शव युग्म विराजमान हे । तुम्ही पीनोन्नत पयोधरा हो। तुम्ह 
महारोद्री ओर महाघारा हो ! तुम्ही इमशानाहूय निवासिनी हों । तुम्हार 
कटिदेश में शव पाणि समूह निर्मित काश्वीदाम शोभापाता हे! तुम्हारा वदन 
मण्डळ सवदा हास्य विकलित हे। तुम्हारे होठ मान्त से रुधिर धारा निक 

उपो है, तिससे तुम्हारा पदन मण्डल विकसित होउठा है | तुम्हारा सवाई 
शग मुण्ड स विगछित रुधिर धारा में चारु चर्चित है । शिवागण तुमका चा” 
रो ओर से घेरकर घोर रवसे शब्द करती हैं । जो व्यक्ति पूजा के समय स' 

द्वावक आवश स पुळाकत हाऋर इस स्तवका पाठ करता है, बह काळिका 
के पु नाप से निरूपात होता है रनम्वठाका वराह देख, का छीका महाम 
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कालीमहामनुम्‌ । स्तवेनानेन संस्तत्य साधकः किं न साध- 
येत्‌ ॥ अधोत्तरशतंजप्त्वा योनिमामंत्य मंत्रबित्‌॥ संगम्य 
पठनादस्य सबेबिद्यशवरो भवेत्‌ । मातेव दक्षिणा तस्य सर्वत्र 
हितकारिणी । तस्य देहे सदा काली वसेद्राम ! न संशयः॥ 
पूजाजपविहीनाय ख्रीसुरानिदकाय च । षरमागेस्य रोधका 
` य गुवैभक्ताय सर्वदा । झुण वत्स ! प्यक्षेन स्तवमेन न दर्द 
येत्‌ । प्रमादादशीनाद्वापि तस्यसिद्धिसवेन्न हि ॥ 
¦ इति कालिकापरमरहस्ये काळीडदये महाकालभैरवपरशुः 
रामसंवादे भादाचणकालकार्तवः समाप्तः 


तन्त्रान्तरोक्तकवचम्‌ यथा-भेरव उवाच । 
i कालका या सहावा काथता भाव दलेभा । तथाप 
हृदये शल्यमस्ति देवि ! कृपां कुरु ॥ कवचन्त महादेवि ! 
, केथयस्वातकस्पया । यादं,ना कथ्यत मातविसञ्चामि तदा 


, तनुम्‌ री 
जप करताहुआ इस स्तव द्वारा सवव करने से साथकका यया साधित नहीं 
होता ? मंत्रवित्‌ साधक अष्टोत्तर शत जप ओर योनि आमंत्रण करके, इस 
स्तवका पाठ करने से समस्त विद्याका इश्वर होता हे । दातिण काळिका जन- 
नी की समान सवदाही उसके हितका अतठानकरतीदे। हे राम ! उसके देह 

, में वह सदा वास करती हैं, इस विपय में संदेह नहीं है । शो व्यक्ति पूजा 

' मही करता जप नहीं करता वरन स्री और सराकी निन्दा करता है एवं 

` गुरुके शति भक्तिरहित और सन्मागे के वहिभूत है । हे वत्स ! सुनो, उसको 
कमा इस भत्रका उपदश न करं । ममाद के वञ्च उपदेश करनस करभा [साद 


ळाभ नही होती । 
सन्त्रान्तरोक्त कवच यया--मेरवने कहा, हे देवि! यथपि तुम ने कालि 


का का पृथ्वी दळेभ महामंत्र कीतन किया, परन्तु तो भी मेरे हृदय में काटा 
गडाहुबा है अतएव कृपा करनी चाहिये । हे पहादेवि ! अशग्रद पूर्वक कव 
च कीन करो | हे मातः यादि आप कोचेन न करेंगी, तो कळेवर परित्माम 


करूया । 
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देव्युवाच । 

शङ्कापि जायते वत्स ! तव स्नेहात्‌ प्रकाश्यते । न ब 
कतव्य न दातव्यमतिगुह्यतरे महत्‌ ॥ कालिका जगतां मा- 
ता शोकदुःखविनाशिनी । विशेषतः कलियुगे महापातकहा- 
रिणी ॥ काली मे पुरतः पातु पृष्ठतश्च कपालिनी । कल्ला मे 
दाचण पातु कुरुकुल्ला तथोत्तरे ॥ विरोधिनी शिरः पात वि 
आचत्ता च चक्षुपी । उमा में नालिकां पात कणों चोग्रप्रभा 
तथा॥ वदनं पातमे दीप्ता नीला च चिवकं तथा । घना ग्रीवां 
सदा पात वलाका बाहुयुग्मकस्‌ ॥ समाज्ञा पात करडहन्द वे 
हया सुद्रा सदावतु । मिता पातु स्तनडन्द योनिमण्डलदे 
वताः ॥ ब्राह्मी मे जठरे पात॒ नाभिं नारायणी तथा । उरू 
माहेश्वरी पातु चामण्डा पात लिङ्गकम्‌ ॥ कोसारी च कटीं 
पातु जद्दायुग्म तथव च । अपराजिता च पादो मे वाराही 


देवाचे कहा, हे वत्स ! यद्यापे सभाको शका उत्पन्न होती है, किळु तो 
भा तुम्हारे प्रति स्नेह प्रयुक्त होने से भाश करती इं । यह भाति गृह्यपर 
महाकवच किसी के निकट नहीं कहना चाहिये और किसौको इसका मदान 
भी न करै । काळिका जगत्‌ की जननी ओर शाक दु ख विनाशिनी हैं | 
विशेष करके कलियुग में महापातक हारिनी ईं ! काळी मरी सन्मुख रक्षा 
कर, कपालिना मरे एए कुछा, मरे दाक्षिण कुरुऊछा मेरे उत्तर, विरोधिनी 
मर मस्तक, चिमाचेत्ता मरे नेत्र सगळ, उग्रा मेरी नासिका, उम्रप्रभा मेरे के 
उंगळ, दासा मरे बदन मएउळ, नीला मेरी चिह॒क, घना मेरी ग्रीवा, वळाका 
सरा वाहुयुग्म, मात्राकर युगळ, मुद्रावच्तस्थळ और मितास्तन यगढकी स 
वंदा रक्षा कर । ब्राह्मी मेरे जठर, नारायणी नामि, माहेश्वरी दोनों उरू 
चाइएडा छिग, कोमारी कटि, और दोनों जंघा, अपराजिता दोनों पैए 
बाराह समस्त अशुली ओर नारसिंही संधि त्यूळकी रज्ञा करें । मेण णो 
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पातु चांगुलीः ॥ सन्धिस्थानं नारसिंही पत्रस्था देवता$व- 
तु । रक्षाहीनज्च यत्‌ स्थानं वज्जितं कवचेन तु ॥ तत्‌ सर्च 
रक्ष से देवि कालिके घोरदक्िणे!। ऊद्धर्वमधस्तथा दिक्ष 
पातु देवी स्वयं वपुः ॥ हिं्रभ्यः स॑दा पातु साधकञ्च ज- 
लापिकात्‌ । दाक्षिण कालिका देवी वयापक से सदावत ॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेट्घोरदक्षिणाम्‌ । न प॒जाफलः 
साञ्ञात पवद्रस्तस्य पद्‌ पद्‌ ॥ कवचंनाइता [नत यत्न त- 
त्रै गच्छति । तन्न तत्राभयं तस्य न क्षोभं विद्यते कचित्‌ ॥ 
डात दाक्षणकालकाकवच समातम्‌। 
अथ सहखनामस्तात्रस यथा-श्राशव उवाच । 

कथितोऽयं महामन्त्रः सरवमन्त्रोत्तमोत्तमः । यामासाद्य 
मया प्रापमेशशवरय्यपदमुत्तमम्‌ ॥ संयुक्तः परया भक्तथा य- 
थोक्ताविषिना भवान्‌ । कुरुतामर्चनं देव्याज्रेलोक्यविजि- 
गीषया ॥ 
स्थान रक्ताहीन और कवच वर्जित है, घोर दाक्षिणा देवी कालिका उन स- 
मस्त स्थानका रक्षा कर । देबी स्वप ऊपर नांच भार समस्त दिशाभा म 
हिसगण आर जळ स परे कळवर का रक्षा कर | दवा दाण कालका 
सवदा व्यापक भाव स मेरी रक्षा कर । जो व्पाकि इस कवचका न जान 
कर, घोर दाक्तिणा का भजना करता इं, उसका पूजा के फळका प्राप्त नहा 
हाता, आर पद २ म विध उपास्थत हाता ह । नित्य इस कवच म॑ आइत 


हाकर जिस किसा स्थान म॑ गपन कया न कयाजाय, सवंत्रही अभय ळाभ 


होता है, कहीं भी क्षोभ उपत्थित नहीं होता । 
॥ इतिद्क्षिणकािकाकाकतचसमापत ॥ 


अव देवी कालिका का सहस्रनाम स्तोत्र लिखानाता है । श्री शिव ने 
कहा काळिका का यह सवेमन्वोचेमोचम महामंत्र कयित हुआ हे । मेने इसी 
मेत्रको णकर इसप्रकार सवात्कृष्ट एरवय पद लाभ किया इ । तुम परमभाक 
सहित यथोक्त विधान अनुसार त्रेळोक्यजय की कामना से देवी की 
आराधना करा ॥ 


+ 
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श्रीराम उवाच । 
प्रसन्नो यदि मे देव | परमा ! पुरातन ! । रहस्य परम 
देव्याः कृपया कथय प्रभो ! ॥ विनाचेनं विना होमं विना 
न्यासं विना वलिम्‌। विना गन्धं विना पुष्पे विना नित्यावि' 
तां क्रियाम्‌ ॥ प्राणायामं विना ध्याने विना भूतविशोधनम। 
विना दाने विना जाप येन काला प्रसीदात ॥ 


[शच उवाच । 
एषे सवयोत्तमे प्राज्ञ! भूगवंशसमुद्धव ! । भक्तानामि 
भक्तोऽसि त्वमेव साधविष्यासि ॥ देवीं दानवकोटिष् छी 
लया रुधिरप्रियाम्‌ । सदा स्तोत्रम्रियासुमां कामकोतुकला 
लसाम्‌ ॥ सर्वदानन्ददृदयामालवोत्सवमानसाम्‌ । माझी 
कमत्स्यमांसानुरागिणीं वैष्णवी पराम्‌ ॥ इसशानवासि 
प्रेतगणनृस्यमहोत्सवाम्‌ । योगप्रभावां योगेशीं योगीन्र 


शीरामने कहा, हे परमेश ! हे पुरातन ! हे देव ! यदि आप मेरे मति 
असन्न हैं । सो भळी भांति अग्रह प्रदशन पूर्वक देवी कालिका का रहती 
कोरीन कीजिये । तिना पूजा, विना होम, विना न्यास, विना इलि) रिग 
गध, विना पुष्प, विना नित्योदित क्रियां, विना आणाया, विना ध्यान 
ना भतशद्धि, विना दान, और विना जप के जिससे काळी प्रसन्न रँ 
हें, सो कहो ॥ 

शिवने कहा हे शगुवश समुझिव ! तुम भछी भाँति ज्ञान सम्पन्न हों | 
इस्ौलिप अति थषठ प्रश्‍न किया है। तुम्ही भक्तगणो में उत्तम हो । इसका 
रण तुम्हीं सिद्धि छाम करोगे । वह देवी कालिका ळीळा पूर्वक करोइ है 
दानवो का विनाश करती हैं ! बह जिस प्रकार रुधिर मिस हे, इसी 
स्तन करने से अत्यन्त उछसित और परितृष्ट होती हैं । चह सचेद भरा 
और काप कौतुक छालसा के वश विनी हैं । वह सर्दा सानंद ईई 
जर आसवोत्सव मानसा हैं, मघ, मांस और मत्तपमिय, परमनैष्णवी इम 
वासिनी मेतगणों के नृत्यमहोत्सवा, योगप्रभवा, योगेशी और योगी दा? 
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दंयंस्थित्ताम्‌ ॥ तामुग्रकालिकां राम .! प्रसादयितुम्दैसि । 
चि कल \ & क = Cf [a 
तस्याः स्तान्न पर पुण्य स्वय काल्या प्रकाशितम्‌ ॥ तव तत्‌ 
कथयिष्यामि श्रुवा वत्सावधारय । गोपनीय प्रयत्नेन पठ- 
नीव परात्परम्‌ ॥ यस्येककाळपठनात्‌ सर्वे विघ्नाःसमाकुलाः 
नेइयन्ति दहने दीसे पतङ्गा इव सर्वतः ॥ गद्यपयमयीवाणी 
© ~ A 
तस्य गङ्गाप्रवाइवत्‌ । तस्य दशन मात्रेण वादिनो नि- 
‘a ® ba has © ~ . _ 
इप्रभां गताः॥ तस्य हस्ते सदेवास्ति सवसिद्धि्नं संशयः । 
राजानोऽपि च दासत्वं भजन्ते किं परेजनाः ?॥ निशीथे मु- 
अ ल ~ ~ Lams > 
क्तकेशस्तु नग्नः शक्तिसमाहितः । मनसा चिन्तयेत्‌ कालीं 
¢ ~ >» ० ५ 
महाकालेन लाठिताम ॥ पठेत्‌ सहस्रनामाख्यं स्तोत्र मोक्ष- 
स्य साधनम्‌ । प्रसन्ना कालिका तस्य पुत्नत्वेनानुकम्पते ॥ 
० ७ ९५ क असच, आहे, 
यथा ब्रह्मासृते्रह्मकुसुमेः पूजिता परा ॥ प्रसादातं तथानन 
स्तुता काली प्रसीदर्ति ॥ - 
के हृदयका आशय करती हैं। हे राम ! तुप उन्हीं उम्र कालिका का प- 
साद संग्रह करो | डनका स्तो परम पवित्र हे। उन्होंने खये उसका भकाश 
किया है । हे वत्स ! बह स्तोत्र में तुमसे कहता हूं । तुम इस को अवधारण 
करो । तुप इस परात्पर स्तोत्र का अत्यन्त यत्न सहित पाठ और गुप्त रख- 
कर इसकी रक्षा करो । इस स्तोत्र के एक काळीन पठनपात्रसेही सम्पूर्ण 
विभ समाकुळ होते हैं। ओर प्रज्वलित अग्निम पतित पतयक समान तत्काळ 
नछ होते हैं । पाठक के मुख से गंगामवाइ की समान गद्यपथ मयी वाणी 
अनगैठ निकलती दै, उसके दर्शन पात्र सही सपरत वादी निष्प ( प्रमा 
हीन ) होते हैं और निसंदेद समस्त सिद्धि उसके करगव होती हैं। अपर 
भनृष्यकी बात क्या कहूँ राजागण भी उसके दास होते हे । मिशीय ( आपी 
रात ) समय शक्ति के सहित मिलित होकर मुक्तकेश और नम वेश से मन 
प्रन में महाकाल ळाळिता देवी कालिका की चिन्ता करे । अनन्तर जो 
क्ष प्राप्तका अद्वितीय उपाय हैं, उसी सहस्र नामाख्यस्तांज के पाठम मवृत्त 
होना चाहिये । तो देवी कालिका म्रसत्न होकर उसपर पुत्रभाव से कृपा 
करती हैं । अझाशत ओर बरह्म कसम द्वारा पूजा करने से बह परादेवी जिस 
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पराजेता। उमा उम्रप्रभा दीप्ता विप्रचि्ता महावला ॥ नी- 
छा घना मेघनादा मात्रा मुद्रा मितामिता | आह्यी नाराय- 
णा भरा सभद्रा भक्तवत्सला ॥ माहेश्वरी च चामण्डा वा- 
राहा नारासाहका वञ्राङ्गी वज्रकङ्ाला नृमुण्डलग्विणी 
शिवा ॥ मालिनी नरमुण्डालीगलद्रक्तविसषणा । रक्तचन्द 
नसिक्ताङ्गो सिंदूरारणमस्तका ॥ घोररूपा घोरदंष्ट्रा घोरा 
घोरेतरा शुभा । महादेष्ट्रा महामाया सवती यंगदन्तरा ॥ 
सुलोचना विरूपाची विशालाक्षी त्रिकोचना। शारवेनदप- 
सन्नास्या स्फुरत्स्मेताम्वजेचणा ॥ अद्दहाला प्रफुल्ञास्या- 
स्तेरवक्त( सुभाषिणो। प्रफल्लपद्मवदना स्मितास्या प्रियभा- 
पिणी ॥ कोटराची कुलश्रेष्ठा महती बहुभाषिणी । सुमतिः 
कुमतिश्चणडा चण्डमुण्डातितेगिनी ॥ प्रचण्डा चण्डिका 
चण्डी चर्चिता चण्डत्रगिनी । सुकेशी मुक्तकेशी च दीर्घकेशी 
महाकचा प्रेतवेहकर्ण पूरा भेतेपाणिसमेखला। प्रेतासना प्रि- 


चुलकांता, अपराजिता, उग्रा, उप्रमभा, दीघा, विप्रचित्ता, महावळा, नीळा, 
सना, मेघनादा, मात्रा, मुद्रा, मिता, असिता, त्राह्मा, नारायणी, भद्रा, सुम- 
द्वा, भक्तवत्सळा, माहेरवरी, चापुण्डा, वाराही, नारसिंही, वाजी, वत्ञक- 
झाका, तृमुण्हमालिवी, शिवा, माळिनी)नरमुण्डाली गळ्द्रक्त विश्वूषणा रॅकचं- 
दन दिर्धांगी, सिन्दूरारुणमस्तका, योरख्या, योरदंप्दा, पारा, घोरवरा, 
शुभा, महादंप्दा, महामाया, सुदती, य॒गदन्तरा, छुलोचना, विरूपाक्षी, वि- 
शालाक्षा, जिळाचना; शरदे प्रसन्नास्या स्फुरत्‌ स्मेर।म्युजेच्ञणा, अट्टहास्या 
प्रफुछास्या, स्मेरबक्त्रा, स॒ मापिणी, प्रफुल्लपश्नवदना, स्मितास्या, मियभाषि 

णी, कोटराक्षी, कुलन्रष्ठा, महती, वहुभाषिणी, सुमति, कुमति, चण्डा, चण्ड 
मुण्डा, अतिबेगिनी, प्रचण्डा, चण्डिका, चण्डी, चिता चण्डदेगिनी, सकेशा, 
मुक्तरेशी, दीवेरेशी, पदाकचा, मेतदेह कणपूरा, ्रतपाणि सपेखला, प्रेता- 
सना, मियमेता, मेतभूमि कृताया, शमशान वासिनो, पुणया, पुण्यदा, कुळ 
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यप्रता प्रतभ्नामेछतालया॥ श्मशानवासिनी पण्या पण्यदा 
कुलपाणंडता । पुएधालया पुण्यदेहा पुण्यश्छोका च पावनी! 
पूता पवित्रा परमा परा पुरयविभपणा । परायननास्ती भीतिं 
हरा वरदा खडूगपाशिनी ॥ जृमुणडहस्ता शान्ता च छिन्नम 
स्ता सुनासिका। दाक्षिणा श्‍इयामला श्यामा शान्ता पीनो 
तस्तनी ॥ दिगम्वरी घोररावा सक्कान्तरक्तवाहिनी ! घोररा 
काशवासङ्गानःसङ्गामदनातराामत्ताप्रमत्तासदनासधासY 
निवासिनी । अतिमत्ता महामत्ता सत्रीकषणकारिणी ॥ गीत 
प्रिया वाद्यरता प्रेतनृत्यपरायणा । चतुर्नजा दशभुजा अष्टाई- 
शुभुजा तथा | कात्यायनी जगन्माता जगतीपरमेश्वरी। अग 
हन्धुजेगद्धात्री जगदानंदकारिणी ॥ जगञ्जीववती हेमवती 
साया महालया। नागथज्ञोपवीताङ्गी नागिनी नागशायिनी!! 
नागकन्या देवकन्या गान्धारी किन्नरी सरी। मोहरात्री महा 
रान्ना दारुण।भां सुरासुरी ॥ विद्याधरी वसमती यक्षिणी यो 


पण्डिता, एण्याळया, पुण्यदेंहा, पण्पशलाका, पावनी, पूता, पवित्रा, परमा, 
परा, पुण्पाबभूपणा, पण्यनाम्नो, भीतिहरा, वरदा, खद्गपाशिनी, नूपण्दई 
सता, शान्ता दिनमध्ता, सनासिका, दक्षिणा, इपागळा,इयामा, ञ्चांदा पानां 
अतस्नना, देगम्ब री, घोररावा, खकांतरक्तपाहिनो, घोररावा, शिंवासंगा, 
निसया, मदनातुरा, मचा पत्ता, मदना, सुघासिन्धु निवासिनी आतिपत्ता 
महामत्ता, सरकिपण कारिणी, गीतमिया, दाद्यरता, मेत दृत्यपरायर्ण। 
चहुभ्॒गा, दशभुजा, अष्टादश धुमा, कात्यायनी, जगन्माता, जगती 
परमश्वरा, जगद्रन्ध जगद्धात्री, जगदानन्द कारिणी, जगज्ञीवपर्ती, इमवती, 
भाया, मद्दालया, नाग्रयज्गो, पवीताह्ी, नागिनी, नागशायिनी, नाग 
कन्या) दुवकन्या, गान्यारो, वित्नरी, यूरो, मोहरात्रे, महाराग्र, दार 
याणा, छुससरो, विधानरी, यसुमत्ता, याज्षिणी, योगिनी, जरा राक्षसी, 
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गिना जरा। राक्षतां डाकिनी वेदमयी वेदविभूषशा॥ श्रुते- 
स्तृतिसहाविद्या गुह्यविद्यापुरातनी । चिताचिता स्रधा स्वाहा 
निद्रातिद्राचपावती ॥ अपणानिश्चलालालासवीविद्यातपस्विनी 
गङ्गा काशी शची सीता सती सत्यपरायणा ॥ नीतिः सुनीतिः 
सुरुचिस्तुष्टिः पुष्टिर्धीतिः क्षमा। वाणी वद्धि हालच्मीलच्मी- 
नोलसरश्वती ॥ खोतखती खोतवती मातङ्गी विजया जया । 
नदी सिन्धुः सवमयी तारा झून्यनिवासिनी ॥ शुद्धा तरङ्गिणी 
मेधा लाकिनी बहुरूपिणी । सदानन्दमयी सत्या सर्वानन्द 
स्वरूपिणी ॥ सुनन्दा नन्दिनी स्तत्या स्तवनाया स्वभाविनी। 
रङ्कणी टङ्किनी चित्रा विचित्रा चित्ररूपिणी। पद्या पद्मालया 
पद्ममुखी पद्मविभूषण ॥ शाकिनी हाकिनी क्षान्ता राकिणी 
रुधिशघ्रिया श्रान्तिभेवानी रुद्राणी मड़ानी शत्रमर्दिनी ॥ 
उपेन्द्राणी महेशानी ज्योत्स्ना चेन्द्रस्दरूपिणी । सूय्यास्मिका 
रुंद्रपल्ली रोद्री खरो प्रकृतिः पुमान्‌ ॥ शक्तिः सूक्तिमंतिमती 
सुक्तिर्सृक्तिः पतिघ्ता । सर्वेद्वरी समाता शवीणी हरव- 


डाकिनी, वेदपयी वेदविश्पणा, श्षृति, स्पृति+ महाविद्या, गह्मविधा, पुरातनी, 
चिन्ता, अचिन्ता, स्वधा, स्वाहा, निद्रा, तन्द्रा, पावती, अपणा, निश्चछा, 
ळोका, स्वेधिधा, तपस्विनी, गळा काशी, शची, सीता, सती, सत्यपरायण, 
जीति, सुनीति, सुरुचि, पुष्टि, पुष्टि, घृति, क्षमा, वाणी, वृद्धि, महालच्मा, 
छ्दप्ी,नोी छ प्र रता,स्रा तसर्रव।, सन ३ ता, प्रातड्रा। बया) पानद, गसन], 
सवंमर्या, तारा, शून्य ।नवासनो, शुद्धा, तरागणा, मधा, ळाकेना, बहुँरूाप- 
शी, सदानम्दमयी, सत्या, सर्वानम्द, स्वरूपिणी, सनदा, नादिनी, स्तुत्या, 
स्तवनोया, स्वभाविनी, रंकिणी, ठंकिणी, चित्रा, विचित्रा, चित्ररूपिणी, 
पद्मा, पद्माळवा, पद्मधुखी, पद्मचिभूप्रणा शा हिनी, हाकिनी, क्षान्ता, राकिनी, 
रुषिर प्रिया, श्रानित, भवानी, रुद्राणी, रडानी, इजुपादिनी, उपद्राणी, महदे 
शानी, ज्योत्स्रा, इदरस्वरूगिणी, सूयोत्मिका, रुद्रपत्नी, ' रोद्री, खी, मति) 
पुपान, शक्तिः सूक्ति) मतिमता, भक्ति, मुक्ति, पतिव्रता, संवेदवरा, सबमत 
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ज्ञभा ॥ सर्वज्ञा सिद्धिदा सिद्धा भाव्या भव्या भयापहा। 
कत्री ह्री पालपिन्नी शवरी तामसी दया ॥ तमिस्रा यामिनी: 
स्था च स्थिरा धीरा तपस्विनी । चावडी चथलालोल जिह” 
चारुचरित्रिणी ॥ त्रपा अपावती लजा निर्लजा हीं रजोवती। 
सत्ववती धमनिष्ठा श्रेष्ठा निष्ठरवादिनी ॥ गरिष्ठा दृष्टसंहत्री 
विशिष्टा श्रयसी घृणा । भीमा भयानका भीम नादिनी भी 
प्रभावती | वागीइवरी श्रीयेमना यज्ञकर्त्री यज्ञःप्रिया । ऋ 
क्सामाथवनिलया रागिणी शोभनस्त्ररा ॥ कलकण्ठी कम्बु 
कण्ठी वेणुरीणापरायणा । वाशिनी वेष्णवी स्वच्छा घाली 
त्रेजगदाश्वरा ॥ मधुमती करडलिना ऋद्धिः सिद्धिः शचं 
स्मिता । रम्भोवेशी रतीरामा रोहिणी रेवती रमा ॥ शझ्डिनी 
चक्रिणी कृष्णा गदिनी पद्मिनी तथा । झूलिनी परिघाख्ना च 
पाशिनी झाङ्गपाणिनी ॥ पिनाकधारिणी धम्ना शरभी वन” 
मालिनी । वज़िणी समरप्रीता वेगिनी रणपणिडता ॥ जटिनी 


शवाणा, इरदर्लभा,सबज्ञा, सिद्धिदा, सिद्धा,भाव्या,भव्य ,मयापहा, कची 
हत्ता, पलायेत, शवरी, तामसी, दया, तामेस्रा, यामिनीस्या, स्थिरा, पारा! 
तपस्विनी, चावगी,चेच छा, छोलगिहवा,चारुचरि त्रिणी,त्रपा, त्रपावती, छर! 
गेळज्जा, हीं, रनोवती, सत्ववत्ती, धमोनिष्ठा,' अष्टा, निष्ठरवादिनी, गरि 
इशान, (वारा, थरयसी, चणा, मीमा, भयानका, भीमनादिनी, भी. 
प्रभावती, वागीश्वरी, श्री, यमुना, यञ्ञकत्ी, यज्ञः मिया, ऋकसामायबीनिक 
या, रांगणा, शॉमनस्तूरा, कळकण्डों, कम्ब्रुकण्ठी, बेणुत्रीणा, परायण 
शिनी, पेष्णदी, स्वच्छा, घाती, ब्रिमगदीडवरी, मधुमती, कुएड लिनी, दि 
असाद, शुचिस्मिता, रम्भा, उवशी, रति, रामा, रोहिणी रेवती, रमा, शसि 
नॉ, चकणा, कृष्णा, गदिनी, पञ्चिनी, शळिनी, परिषास्रा, पाशिनी, शा 
पाणिनी, पिनाकधारिणी, धन्ना, शरभीवनमाणिनी, बाजिणी, समरमाता, 
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वागन, रणपपिडती) जटिनी, बिम्मरिनी, नीळा, छावण्पाम्वाके चदि 
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बिस्बिनी नीळा लावण्यास्थुघिचन्द्रिका । बलिप्रिया सदा- 
पूज्या पूणा देसन्द्रमाथिनी ॥ महिषासरसहचर वासिनी 
रक्कदन्तिका । रक्तपा रुधिराक्ताठ्ठी रक्तखपरहस्तिनी ॥ रक्त 
प्रिया मांसरुचिरासवासक्तमानसा | गलच्छोणितमुरडालि- 
कण्ठमालाविशूषणा ॥ शवासना चितान्तस्था माहेशी इष- 
वाहिनी । वयाधत्वगम्वरा चीनचेलिनी सिंहवाहिनी ॥ वाम- 
देवी महादेवी गोरी सवज्ञभाविनी । वालिका तरुणी बृद्धा 
वृद्धमाता जरातुरा ॥ सभ्न विळासिनी ब्रह्मवादिनी ब्राह्मणी 
मही । स्वभझावती चित्रलेखा छोपामुद्रा सुरेश्वरी ॥ अमो- 
घाऽरुन्धती तीच्णा  भोगवत्यनुवादिनी । मन्दाकिनी मन्द- 
हासा ज्वालामुख्यसुरान्तका ॥ मानदा मानिनी मान्या 
माननीया मदोद्धता । मदिरा मदिरोन्मादा मेध्या नव्या 
प्रसादिनी ॥ सुमध्यानन्तगुणिनी सवेलोकोत्तमोत्तमा । 
जपदा जित्वरा जेली जयश्रीजजयशालिनी ॥ सुखदा 
शुभदा सल्या सभासंक्षोभकारिणी । शिवदूती आति मती 


चालापयां, सदापूज्या, पूणा, दल्यद्रमान्यना, पाहषासुरसहन्त्रा, कासिनारक्त 
दंतिका, रक्तपा रुधिरांगी, रक्तसपरइस्तिनी, रक्तम्रिया, पाँसरुचि, आसवापक्त 
मानसा,मळच्छा।णतपुण्डाळा,कण्उमाळा विभूपणा,शुवासना,चतान्वस्था)माह 
तरीव पया हिनी, व्यामत्वगम्परा, चीनचेलिनी, सिंहवाहिनी, वामदेवी,पहादे बी 
गारा, समज्ञभावना, चालिका, तरुणा, ह॒ृद्धा, द्धमाता, जरातुरा, संभू, विः 
छापितों, तह्मवादना, ब्रह्माण, महा, स्वप्नावर्ता, चित्रळखा, हापाएद्रा, 
सुरेश्वरी, अमोघा, अरुन्धती, तीक्ष्णा, भोगवती, अदुवादिनी, मन्दाकिनी, 
मन्दस्य, ज्वालामुखी, असुरान्तका+ मानदा) मानिनी, मान्या, माननीया, 
मदोद्धता, मदिरोन्मादा; मध्या) नव्या, मसादिनी, सुमध्या, अनन्तगुणिनी, 
सवेळोकोचमा, जपदा, जित्वरा, जिनी, जयश्री, जयशाफिनी, छुखदा, 

भदा; सत्या, मभासक्षोभकारिणी, जिवदृती, सूतिमती. विसरति, भीपणास- 
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विभूतिभीषणानना ॥ कोमारी कुलजा कुन्ती कुलख्नी 
कुलपालका । कोत्तियशास्विनी अपा भृष्या भतपतिप्रि 
या ॥ सगुणा निगुणा धृष्टा निष्ठा काष्टा प्रतिष्ठिता । धाम 
छा धनदा धन्या वसुधा स्वश्रकाशिनी ॥ उर्वी गुवीं गुरुे 
छा सगुणा ्रिगुणास्मिका। महाकुलीना निष्कामा सकामाः 
कामज्ञीवना॥ कामदेवकला रामाभिरामा शिवनत्तेकी। चि 
न्तामाणकल्पलता जायती दानवत्सला ॥ कात्तिंकी कीति 
का कत्या अयोध्या विषमा समा । सुमत्रा मत्रिणी घूर्णी 
हादेनी क़शनाशिनी ॥ त्रेलोकय जननी हृष्टा निमीसा म” 
नोहापणा । तड़!गनिस्जठरा झुष्कमांसास्थिमालिनी ॥ 
अदन्ता मधुरा माया तरेळाक्यपावनीइवरी । व्यक्ताव्यक्रा 
नकमात्तः शरो भीमनादिनी ॥ क्षेमङ्करी शङ्करी च सव 
सम्माह कारण।। ऊद्धते जस्विनी छिन्ना महातेजस्विनीतथा॥ 
अद्रता भोगिनी पूज्या युवती सवेमङ्गळा । सर्वेप्रयद्ूूरी भो 
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ना, कौमारी, कुछुना, कुन्ती, कुडल्ली, कुछपालिका, की गि, यशरितनी, भूषा! 
ष्या, भूतपतिप्रिया, सगुणा, नेगृणा, धृष्टा, निष्ठा, काष्ठा, मतिप्रिता, 

।नछा; धनदा, धन्या, वसुधा, स्वभकाशिनो, ऊर्ब्बी, गरव्या, रुग्भष्ठा, 
सरणा, त्रिगुथात्मकता, महाकुलीना, निष्कामा, सकामा, कामा, कामजे 
चा, कामकला, रामा, आमिरामा, शिवनत्तका, चिन्ताप्राणिकल्पकळा, जागती, 
दानवत्सळा, काचरी, कोतिका, कृत्या, अयोध्या, विपया, समा, समन्ता 
मात्रणा, घूगो, इळादिनी) छशनाशिनी, जेळोक्य जननी, दृष्ठा, निर्मासा, 
मनाहापण!, तडागनिम्नजठरा, शुष्कपांतास्यिमाळिनी, अवन्ती) मधुरा, 
साया, चेलोक्यपावनी, ईश्वरो, व्यक्ताव्यक्ता, अनेकपूत्ति, शव्व री, भीगनोा 
दना, क्षमक्रा, शक्कर, सर्वेसम्मोहकारिणी, ऊदेतेजस्रिनी, छिम्ता, महा 
तेमपिनी, अद्वैत, भागिनी, पृज्या, युबती, सर्वेमंगळा, सर्वेमिपडरी, भा 
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ग्या घरणी पिशिताशना ॥ भयङ्करी पापहरा निष्कलङ्का व- 
शङ्करा । आशा तृष्णा चन्द्रकला निद्रान्या वायवेगिनी ॥ 
सहस्सूय्यसङ्काशा चद्रकोटिसमघभा ।- चहिमण्ड लसंस्था 
च सत्रतस्व्रतिष्टितः॥ सर्वाचारवती सवेदेवकन्याधिदेवता । 
दक्षकन्या दक्षयज्ञनाशिनी दगतारिका ॥ इज्या पूज्या वि- 
भीतिः सत्कीत्तित्रह्मरूपिणी । रस्भोरुश्चतरा राका जयन्ती 
करुणा कहें ॥ सनास्वता दवमाता यस्या ब्रह्मचाररणा । 
आद्विदा बद्धिदा बद्धः सवांच्या सवदायिनी ॥ आधाररू- 
[पणा ध्यया सलाधारानवासना । आज्ञा प्रज्ञापण सनाश्व~ 
न्दमुख्यनकाळिनी ॥ वावदूका निख्नाभिः सत्या सन्ध्या 
दृढता । आन्वाच्का उण्डनातस्रयां ।्रादवसन्दरा ॥ 
ज्वलिनी ज्वालिनी शळतनया विन्ध्यत्रासिनी । अमेया खे 
चरी घेय्या तुरीचा विमलातुरा ॥ प्रगल्सा वारुणीच्छाया 
शशिनी विस्फुलिङ्गिनी । भुक्तिः सिद्धिः सदाप्रातिः घाका- 
म्या महिमाणिमा ॥ इच्छासिद्धिविसिद्धा च वशित्तोद्धवेः 


ग्या, धरणा, पिशितासना, भयङ्करी, पापहरा, निप्कळंका, वशकरी, भाशा, 
तृष्णा, चद्रकळा, निद्रा, वायुवगिनी, संहर सूय, संकाशा, चद्रकोटिसमप्र 
भा, वन्हिपेटळपस्या, बैतत्वधातिष्टिता, सर्वा वारवती, सबदेवकन्या, अधि 
देवता, दक्षकन्या, दज्ञयज्ञनाशिनी, दगतारका, इज्या, पूज्या, विभीभूति, 
सत्की।त्त, ब्रह्मरूपिणी, रम्भोरु, चतुरा, राका जयती, करुणा, कुहु, भन- 
स्विनी, देवमाता, यशस्या, ब्रह्मचारिणी, ऋद्धिदा, हृद्धिदा, वृद्धि, सवादा, 
सवेदायिना, आधाररूपणा, ध्यया, मुळाधारानेवासना, आज्ञा, मज्ञा, पू- 
णमना, चद्रपुखा, अङुङ्गाकना, वावदूझा, निम्ननाने, सत्या, सध्या, दृढ 
त्ता, आन्वीक्षिको, देणडनात्ति, अया, ब्रिदिबसृंद्री, ज्वलिनी, ज्वालिनी; 
सळतनया, दिघ्पवासिनी, अमेपा, खेचरी धेया, तुरीया, विस्फुलिंगेनी, भु- 
क्ति, सिद्धि, सदाप्रापि; प्राकाम्या, पदिषा, आएपा, इच्छा साद विसि- 
दा. बशित्योद्धेनिवासिनी, छाविपाः गायत्री, सावित्री, भुवनेश्वरी, मनोहरा, 
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निवासिनी । लघिमा चेव गायत्री सावित्री भुवनेश्वरी ॥ 
मनोहरा चिता दिव्या देव्युदारा मनोरमा! पिङ्गला कपिबा 
जिह्वारसज्ञा रसिका रसा ॥ सुपुन्नेड्ा भोगवती गान्धारी 
नरकान्तका । पा्चाळी रुक्मिणी राधाराध्या भीमाषिराि- 
का ॥ अमता तुळसी इन्दा केटभी कपटेश्वरी । उमरे 
आरी वीरा जननी वीरसुन्दरी ॥ उग्रतारा यशोदास्या दे 
वकी देवमानिता । निरल्जना चित्रदेवी कोधिनी कुलदीपि 
का ॥ कुलवागीश्वरी वाणी मातृका द्राविणी द्रवा । योगे 
खरी महामारी भ्रामरी विन्दुरूपिणी ॥ दूती घाणेश्वरी गुप्त 
वहुला चामरीप्रभा। कुड्जिका ज्ञानिनीञ्येष्ठा भूशुणडी प्रकटा 
तिथिः द्रविणी गोपनी माया कामवीजेश्वरी किया।झाम्भवी, 
केकरा मेना मूपलास्रा तिळोत्तमा॥ अमेयदिकमा करा ते 
म्पत्शाला त्रिळोचना । सुस्थी हव्यवहा प्रीतिरुष्मा धूम़ा" 
चिरङ्गदा ॥ तपिनी तापिनी विश्वा भोगदा धारिणी धरा! 

Ras 


चिता, दिव्या, देवी, उदारा, मनोरमा, पिंगळा, कपिछा, जिद्द, रस! 
रसिका, रसा, सुएम्ना, ईडा, भे.गवती, गांधारी, नरकांतका, पाचाड 
रुक्मिणी, राधा, आराध्या, भीमा, अधिराधिका, अमृता, तुळसी; वृन्द 
केटभी, कपटेश्वरी, बग्नचएडडवरी, चीरा, जननी बीरसुद्री, उग्रतारा, प" 
योदा, भार्या, देवकी, देवमानिता, निरञ्जना, चिल्रदवी, कोधिनी, कँ र 
पिका, कुछवार्गाश्वरी, वाणी, पाठका, द्राविणी, द्रवा, योगेइररी, महारण 
भ्रामरी बिंइखूपिणी, दूती, प्राणेश्वरी गुप्ता, वहुळा, चामरी, प्रभा, कुर्मि! 
ज्ञानिनी, ज्येष्ठा, भूशएडी, प्रकटा, अतियि,द्रदिणी, गोपनी, माया, का 
जेश्बरी, क्रिया, शाम्मची, केकरा, मेना, युपलाख, विछोचमा, अमेयदि 
मा, कूरा, सम्पतश्चाछा, लिळोचना, सुस्थो, इव्यबहा मठि उष्मा 
धूम्रा, आदा, तपिनी, तापिनी, विश्वा भोगदा, धारिणी, परा 
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गत्रेखंडा चोघिनी वश्या सकला शब्दरूपिणी ॥ वीजरूपा म- 
हासुद्रा योगिनी योनिरूपिणी। अनङ्गकुसुमानङ्गमखलानङ्गरुः 

। पिणी॥वज्जेशवरीच जयिनी सवदन्दक्षयडूरी । षड़ङ्गयुतरती यो- 
गयुक्ता ज्वालांशुमालिनी ॥ दुराशया दुराधारा दुर्जया ठुर्ग 
रूपिणी । दुरन्ता दुष्कृतिहरा दुध्येया दुरतिकमा ॥ हसश्‍वरी 
'लिकोणस्या शाकम्भरय्यनुकर्पिनी । त्रिकोणनिलया नित्या 
प्रमास्रतरज्जिता ॥ महाविद्येश्वरी इवेता भरुप्डाकुलसुन्द- 
री । सरिता भक्तिसंसक्ता भक्तवइया सनातनी ॥ भक्ता- 
नन्दमयी भक्तभाविका भक्तशङ्करी । सर्षसोन्दय्यनिळया 
सवसोभाग्यशालिनी ॥ सवसंभोगभवना सर्वसौख्यानिर्यपि- 
णी । कुमारीपूजनरता कुमारीब्रतचारिणी ॥ कुमारीभक्ति- 
सुखिनी कुमारीरूपधारिणी । कुमारीपूजकभीता फुमारीघ्री 
तिदा प्रिया ॥ कुमारीसेवकासङ्गा फुमारीसेवकालया । आ- 
नन्दभेरवी वाळा भेरवी वहुभेरवी ॥ इमशानभेरवी काल- 
भेरवी पुरभेरवी । महाभैरवपल्ी च परमानन्दभैरवी ॥ सु- 


जेखेडा,बोधिनी,वश्यासकला,शन्दरूपिणी,वीगरूपा,पहापुदा, पोगिनी,पोनि 
रूपिणी,अनइकछुमा, अनंगमेखळा,अनद्वरूपिणी, वजरवरी,जयपिनी, पबदन्द 
सञयकरी, पडङ्गयरती, यागयक्ता, ज्वाढाधमाठिनी, दुराशया, दुराधारा दज्जे- 
या; दुर्गेरूपिणी, दुरन्ता, इप्कातेहरा, दृध्यया, दुरातिक्रमा, हृंसडवरी, निका- 
णस्या, झाकम्मरा, अनुकाम्पना, [भराणानलया, नित्या; प्रमाशतरख्षिता, 
महा|वद्यश्च रा, रचता, भरुण्डा, कुछछुद्र/+ त्वारो; भक्तिसंसक्ता, भक्तव, 
इया, सनातनी, मक्तानंद्मयी, सक्तभाविका, भक्तशङ्करी, सब्मेसादयनिछपा, 
सर्वसौभाग्यशालिगी, सवस मोग भवना, सव्वेसाख्यानिरूपिणी, कुमारीपूजन- 
रता, कुमारीब्रतचारिणी, झुमारी मक्तिछुखिनो, कुपाररारूपधारिणी, कुमारी- 
दूजकप्रीता, कमारीमीतिदा, मिया, कुमारीसेवकासङ्गा, छमारसिवकालपा; 

आतन्द भेरवी, बाकामेरवी, वदुभेरवी, इमशानमेरती, काळमरवी, एरमरबी, 

x ३३ 
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धानन्दभरकां च उन्मादानन्दभरवी । मक्तानन्दभेखा.च., 
तथा तरुणभेरवी ॥ ज्ञानानन्दभेरवी च असतानन्दभरवी।, 
सहाभयङ्करी दीत्ा तीजबेगा तपस्विनी ॥ त्रिपुरा परमेशानी) 
सुन्दरा पुरसुन्दरी | त्रिपुरेशी पञ्चदशी पञ्चमी प्रवासिनी |! 
महासप्तदशी चेव षोड़शी त्रिपुरेश्वरी । महांकशस्वरूपा च, 
सहाचक्रश्वरी तथा ॥ नवचक्के३त्ररी चक्रश्वरी लिपुरमालिः' 
नो । राजराजेश्वरी धीरा महात्रिपुरसुन्दरी ॥,सिन्दूरपूररू 
चिरा श्रीमत्रिपुरसुन्दरी। सर्वाङ्गसुन्दरी रक्ता रक्तवस्त्रोत्तरी 
थिशी ॥ जवा यावकसिन्दूररक्तचन्दन धारिणी ॥ जवा, 
यावक ।सन्दूररक्तचन्दन रूपघुक्‌ ॥ चामरी वालकुटिल 
निमेळश्यामकेशित्ी । वजूमोक्तिकरलाढ्य किरीटमुकुटो- 
ज्ज्वला ॥ रलकुण्डल संसक्तस्फुरद्गण्ड मनोरमा । कु्जरे 
सवरकम्भात्थमुक्ताराञ्जत नासिका ॥ मुक्ताविद्ठम माणि 
क्पहाराब्यस्तन मरडला । सूय्यकान्तेन्दकान्ताढ्यस्पर्शारम' 
फण्ठभूपणा ॥ बीजपूरस्फुरद्वीज दन्तपड्क्तिरनुत्तमा । 


महाभिरवपत्नी, परमानंदमैरवी, सुधानन्दभेरवी, उन्मादानंद्मरवी, मुक्तानद 
भेरवी, तरुण गेरवी, ज्ञानानंदमैरवी, अमृततानेदभेरवी, महाभयड़ूरी, तागा 
तांब्रवेगा, तपरिइनी, जिपुरा, परमेझानि, सन्द्रा, पुरन्दरी, त्रिपुरेशी, पञ्च 
दशा, पञ्चभी, पुरवातिनी, महासप्तदशी, पोडशी, जिप्रेदप्री, महांङुशस्बः 
रूपा, महाचकरवरी) नवचक्रेश्‍वरी, चकेखवरी, तिपुरमाळिनी, राजराजेश्वर 
पारा, महाजिपुरसंदरी, सिंदूरप्ररुचिरा, श्रीमत्तिपुरसुदरी, सर्वा्गदुदरी' 
रक्ता, रक्तवस्भोच्रियिणी, जवायावकसिंदूररक्तचंदनधारिणी, जवापावक 
।५द्ररकचेदनस्पधरू+ चामरीवाळकटिळनिर्मढर्पामकाशनी, बजजमौछिक 
रस्नाव्यकिरीटपुरुटाज्वला, रकङुएडळसंमक्तस्फुरद्गण्डमनोहरा, कुझ्रेरपर 
कुम्मात्पमुक्तारजितनासिक्रा, मुक्ताविड्ठपमराणिक्यहाराब्य स्तन मण्ठ छा; 

फॉ्निदुकाताइयस्पश३पकठ भूपणा, पीमपूरसफुरदर्वानद॑तपोक्ते, अनृ घमा) का 
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कामकोंदरडकाशुझभ्रूकटाक्ष प्रवर्षिणी॥ मातङ्ग कुस्भव 
क्षोजा लसत्कोकनदेचणा । मनोज्ञशष्कुलीकर्या हंसी 
गाते पविड़ास्वची ॥ पद्मरागाङ्कद ज्योतिर्दोश्वतुष्क घका- 
शित्ती । नानामणि परिस्फू्जेच्छद्धकाथन कडूना ॥ 
नागन्द्रदन्तनिमाणदळ्याङ्कितपाणिनी । अंगुरीयकाचित्राङ्गी 
विचत्रक्षद्रघारटका॥ पहाम्तरपरीधाना कलमन्जीरश्चिल्िनी। 
कर्पूरागुरुकस्तूरीकुङमग्रवलेपिता ॥ विचित्ररलएथिवीकल्प- 
शाखितळस्थिता । रक्षद्वीपस्फु रद्रक्तसिंहासनविलासिनी ॥ 
घट्चकभदनकरी परमानन्दरूपिणी । सहस्रदलपद्मान्तश्च- 
न्द्रमण्डलवर्त्तिनी ॥ ब्रह्मरूपरिवकोड़ नानासुखविलासिनी । 
हरविऽ्णुविरि ्ीन्द्रमहनायकसोविता॥ शिवा शेवा च रुद्राणी 
तथेव शिववादिनी । मातङ्गिनी श्रीमती च तथेवानन्दमे- 
खला ॥ डाकिनी योगिनी चेव तथोपयोगिनी मता । माहे 


श्वरी वेप्णवा च भ्रामरी शिवरूपिशी ॥ अलम्बुषा वेगवती 
कोधरूपा सुमेखला । गान्धारि हस्तिजिह्वा च इंड्रा चेव शु- 


मकोदण्डकाभुग्नभूकराज्ञमवर्षिणी, मातड़क मवक्षो ना, लसद्कोकनदेच्णा, 
मनोक्षशप्कळीकणा, इसीगतिविडम्बिनी, पद्नमरागाइदज्योवि्देशितुप्कप्रफा- 
शिनी, नानामणिपरिस्फ्ज्मेतशुद्धकाअआनकडइ णा, नारेंद्रदंतानिषों गवलूपांकित 
पाणिनी, अग्ररोयकचित्रांगी, विचितक्षुद्रघणिटका, पट्टाम्वरपरीधाना, कळ 
म्रह्ञाराश>्मना, कपूरागुरुक स्तर कृकुमद्रबछा पता, वाचमरत्नपृथ्व।करपशा- 
॥खतळास्थत; रत्नद्।परफुरद्रक्ासहासनज्रिळासचा, पद्चक्रभदनऊर।, पर 
मानदरूपिणी, सहस्रदळप्यांतसंद्र्मेडळवात्तेनी, बरझरूपछिवकाड्नानासुख 
बिळातिनी, दरविष्छ विरश्चोद्रग्रनायकस्ेवित्रा, शिवा, शेवा, रुद्राणी, 
शिववादिना, सावाडू ना; श्रीमती, आनदमखळा, दा।कना, यागना, उपया. 
गिनी; माहेखरा, पेष्णवी? आरी) शिवरूपेण, अलवुर्पा, वगवता, कापरू 
पा, सुमेखळा, गाँघारी, इत्तिजिहूवा/ इडा, शुभळरा, ।पगला) ब्रह्मदतासप 


१८० इपामारहस्य भा० टी० । 


भङ्करी ॥ पिङ्गला ब्रह्मदृती च सुषुम्ना चेव गन्धिनी । झा 
रमयानब्रह्मयोनिजगद्योनिरयोनिजा ॥ भगरूपा भगस्था” 
त्री भगिनी भगरूपिणी । भगात्मिका भगाधाररूपिणी भः 
गमालिनी ॥ लिङ्गाख्या चेव लिङ्गेशी लिपराभेरवी तथा। 
छिङ्गगातेः सुगातिश्च लिड्ुस्था लिङ्गरूपधक्‌ ॥ लिङ्गमामा 
िङ्गभवा लिङ्गालिङ्गा च पार्वती । भगवती कोशिकी च प्रमां 
चेव प्रियवदा शधरूपा शिवारूपा चक्रिणों चक्ररूपधुक्‌। 
लिङ्गाभिधायिनी लिङ्गप्रिया लिङ्गनिवालिनी ॥; लिङ्गस्यां 
लिङ्गनी लिङ्गरूपिणी लिङ्गसुन्दरी । लिक्लगीतिमंहा प्रीता 
भगगीतिमहासुखा॥ लिङ्गनामसदानन्दा भगनामसदागतिः 
एिङ्गमालाकण्ठभूषा भगमाळाविभूषणा ॥' भगलिङ्गाश 
भ्राता भगलिङ्ग/सृतारमिका । भगलिङ्गार्चनप्रीता भगलिह 
स्वरूपिणी ॥ भगलिङ्गस्यरूपा च भगलिङ्गसुखावहा ॥ 
स्वयम्भू कुसुमप्रीता स्वयम्भू कुसुमाचिता । स्वपम्भू 
कुसमप्राणा स्वयम्भूकुसुमोर्थिता । स्वयम्भूकुसुमस्ना” 
३ 


म्ना, गान्धनी, आत्मयानि, ब्रह्मयोनि, जगदयोनि$ अयोनिजाः मगरूपा, 
भगस्पालली; भगिनी; भगरूपिणी; भगात्मिका, भगाधाररूपिणी) अगत 
नो, कछिगाख्या,लिगेशी, नरिपुरा मेरवी+छिगगीति,सगीति, लिंगस्या/लिंगरूप* 
धक, झिंगमाळा, लिंगभवा,ळिंगळिंगा,पार्वती,भघवती,कौशिकीमिमा, रियो 
दा,शधरूपा, रिव रूपा, चकिणी, चकरूपधुक, लिंगामिदायिनी, ठिंगामियालिंग 
निवासिना, छिगस्या, लिगिनी, :लिंगरापिणी, लिंगमुन्द्री, लिंगगीति मश 
मीता, भगमीति,पहाएुरचा)लिंगनामसदानदा, भगनामसदागति, मगनामसे 
दानद डमनापसदागति, छिंगमालाकँउमूपा, भगमाळाविमूपणा, भगर्डिंगा 
सृतपीता, मगलिंगमृतात्मिका,मगाळिंगाचेनप्रीता,मगालिंगस्वरूपिणी,भश! 

गस्वसूता, भगलिंगसू खाबहा, स्वयंभूरुसमप्रीता, स्पयेमृकुसुमाचिता) स्वयः 

फुसुगमाणा, खयम्मू कुसुवोत्यिता, स्ययम्मङसु मस्नाता, स्पयस्पूएप्यतर्शिवा 


ˆ चतुर्थ परिच्छेद । १८१ 


सा स्त्रयस्भू पुष्पत्तापता ॥ स्वयम्भूपुष्पघाटेता स्वयम्भूयधा- 
रिशो । स्वयस्भूपुष्पातिलका स्त्रयम्भूपुष्पचर्चिता ॥ स्वय- 
म्भूपुष्पनिरता स्वयस्भूकुसुमयहा । स्वयम्भूपुष्पयज्ञांशा 
स्वयम्भूकुपुमात्मिका ॥ स्वयम्भूपृष्पनिचिता स्वयम्भूकुसु- 
माप्रया । स्वयम्भूकृतुमादानलाउसोन्मत्तमानसा ॥ स्वय- 
सुभूकुसमानन्दलहरीस्निग्धदेहिनी। स्वयस्भकपुमाधारा स्व- 
यम्भकुघुमाकुला॥ स्वयम्भूपृष्पनिलया स्व यस्भू पृष्परा सिनी । 
स्वयम्भूकुसुमस्तिग्धा स्वयस्भूकुसमारिमिका ॥ स्वयम्भूपुष्प 
करिणी सवयस्भृपृष्पपाणिका। स्वयम्भकुसुमध्याना स्तरयम्भू 
कुसुमप्रभा]स्वयस्भरकुसुमज्ञाना स्वयस्भ्ृपृष्ष भोगिनी। स्वयं भू 
कुसमोल्लासा स्वयस्भूपष्पवार्षिणी॥ स्वयस्भकतुमोत्साहा स्व- 
यम्भपृष्परूपिणी!स्वयम्भकुसुमोन्मादास्वयम्भूपुष्पसुन्दरी॥ 
स्वयम्भू कुसुमाराच्या स्वयम्भू कुसुमोञ्गता । स्वयम्भू कुसु- 
मठ्यम्रा स्वयम्भू पृष्पपूर्णिता ॥ स्वयम्भू पूजक प्रज्ञा स्वय- 
म्भू होतमातृका । स्वयम्भू दातरचित्री स्वयम्भू रक ता- 


स्बयम्मू पृष्पघटिता, स्वयम्म्‌ पुष्पघारिणी, स्य यम्भू पुष्पतिलिका, स्व यम्मूपृष्प 
चरचिता,स्वयम्भू एष्पनिरता,स्वयम्भू कुसुमग्रहा, स्वयम्भूपष्पयक्षांशा, स्वयम्भू 
कुछुमात्मिका, स्वयम्भू पृष्पनिचिता, स्वयम्भू कुसमादान ळाळसोन्मत्त मा- 
नसा, स्वयम्भू कुसमानन्द ळहरी, खिग्धदेहिनी स्वयम्भू कुसुमाधारा, स्वय- 
स्मूकुसुमाकुळा, स्वयम्भू पुप्प निळया, स्वयम्भू पुप्प वासिनी, स्वयम्भू, 
कुसुम ग्धा, स्वयम्पू कुस्मारिमका, स्वयम्भू पुष्प कारिणी, स्वयम्भू, 
पुष्प पाणिका, स्वयस्थू शुसमध्याना, स्वयम्भू ऋुसमग्रभा, स्वयम्भू कुसुम 


जना, स्वयम्भर एप्प भोगिनी, स्वयम्भू कुसमोछासा, स्वयम्भू पुष्प चार्पिणी, 
स्वयम्भू कुसपोत्साहा, स्वयम्भू पुष्प रूपिणी स्वयम्भ कुसुमोन्मादा, स्वयभ्मू 
पुप्प सुन्दरी, स्वयम्भू कुसुमाराध्या, स्वयम्मू कुसुपोद्भदा, स्वयम्मु कसब 


उपमा, स्वयम्स पुष्प पूरिया, स्वयम्भू पूनक प्रज्ञा, स्वयम्भू दांवपाठ ह+ 


१८२ श्यामारहस्य भा० टी०। 


रका ॥ स्वयस्भू पूजकग्रस्ता स्वयस्भ पजकप्रिया। स्वयः 
म्भू वन्दकाधारा स्वयम्भू निन्दकान्तका ॥ स्वयम्भ प्रदः 
सवस्वा स्वयम्भू घरदपृत्रिणी । स्वयम्भू प्रदसस्मेरा स्वयम्भू 
भदश्रारंणी । सवकालोद्धवप्रीता सवकालोद्भवात्मिका ! 
सवकालोऋवोद्धावा सवकालोद्भवोद्धवा । करडपृष्पसदा 
अपतगाळपुष्पसदारतिः ॥ कुण्डगोलोद्धवप्राणा कुरडगो 
छ।वात्मिका । स्वयम्भू वा शिवा धात्री पावनी 'लोकपा. 
चना ॥ कात्तियशास्विनी मेधा विमेधा झक्रसन्दरी। ग 
श्विना कत्तिका पुष्या तेजस्का चन्द्रमरडला । सूचमासूचमा 
वलाका च वरदा भयनाशिनी ॥ वरदाभयदा चेव सक्ति 

घविनाशिनी । कामुका कामदा कान्ता कामाख्या कलं 
सुन्दरी ॥ दुःखदा सुखदा मोचा सोक्षदार्थ प्रकाशिनी । 
इणादुएमातिश्चव सवकाय्य विनाशिनी ॥ इाक्राधारा शुक्र 
रूपा शुक्रासन्धु निवासिनी । शुक्तालया शुक्रभोगा शुक्र 


ono च्यात य. ES 


स्वपग्ध दाद्रतितरी स्वयम्भू रकततारिका, स्वयम्मू पूजकअस्ता, सयग पू 
भक भिया, स्वयम्भू बन्दकाधारा, स्वयम्भू निन्द्कान्तका, स्वय्भू प्रदसः 
स्वा, स्वयम्भू प्रदपृत्रिणी, खयम्भू प्रद्सस्परा, स्वयम्भ भद शरीरिणा, सं 
फाळोइ्वमीता, सर्व काळी द्धवात्मिका, सबकाठोद्भवोद्धावा, सवेका छोहबों' 
झवा, फुट पुष्प सदामीति, गोलपृप्पसदारःति, कुणडगोकोद्भव प्राणा, कुण्ड 
गाळादवात्मका. खयम्भवा, शिवा, घाती, पावनी, छोक पावनी} काचा 
यशाखना; मघा; विमेपा; शकसुद्री; अरिविनीः कृत्तिका, पुष्प, तेमघ्हा; षेः 
देमढळा, एदपासूकम, वलाका, वरदा, मयनाशिनी, वरदा, अभयदा,प्रक्तिईष 
विनाशिनी, कामुझा,कापदा, कान्ता कामाख्या, कुळपुन्द्री, दु खदा,मुखदा 
माक्षा, मादाय, प्रकाशिनी, दुष्ट दुएमति, सर्वेकार्य विनाशिनी, श॒क्राघारा, हैं 
ऋरूपा, शुक्रसिन्ध, निवासिनी, झुकाछया, दक्र गोगा, शक्रपूना, सदाराते, 


चहुये परिच्चेद । १८३ 


जासदारातिः ॥ शुक्रपूञ्या शुक्रहोमसन्त्टा शक्रवत्सला । 
, शुक्रमूत्तिः शक्रद हा शकपजकपन्निणी ॥ शुक्रस्था शुक्रिसी 
शुक्रसस्एद्दा झुकसुन्दरी । शुक्रस्नाता शुक्रकरी शुकसव्याति 
झक्रिणी ॥ महाशुका शुक्रभवा शुक्रवृष्िविधायिनी । शुक्रा- 
भिषेया शुक्रा्शा शुककवन्दकवन्दिता ॥ शक्रानन्दकरी ठाक 
सदानन्दाभिधायिका । शुकात्सवा सदाशुक्रपूणा शुक्रमनो 
रमा ॥ शुक्रपूजकसवेस्वा शुक्रनिन्दकनाशिनी। शकात्मिका- 
झुक्रसम्पत्‌ झाक्काकपणकारिणी ॥ शारदा साधकप्राणा सा- 
धकासक्तमानसा । साधकोत्तमसवेस्या साधकाभक्तरक्तपा ॥ 
साषकानन्दसन्तोषा साधकानन्दकारिणी । आत्मविद्या ब्रह्म 
विद्या, परब्रह्मस्वरूपिणी ॥ त्रिकूटस्था पञचकूटा स्वेकूटश- 
रीरिणी । सवेवणमयी वर्णजपमालाविधायिनी ॥ 
्राशव उवाच । 
इति श्रीकालिकानामसहस्रं शिवभापितम्‌। गुद्यादगुक्य 
तरं साक्षात्‌ मंदापातकनाशनम्‌ ॥ पूजाकाले निशीथे च स- 


पुज्या,शकहोम, सन्तुएा, शु्रवर्सला, शक्रमू(त,शक्र, देहा; शकपूजक, पूत्रिणी 
शकस्था, श्रृक्रिणीं, चुकसपृहा, धुकपुन्दर, झुळुलावाककरा, झुक, सब्पा 
अतिशुकरिणी, महाशका,शक भवा शुकत्रा्टि,विधायिनी, शका भिषेया, शुकाहा 
छक्रवद्न. वाद्ता)शुक्रानन्दकरा, शुकसदानदामधायक्रा, शुक्रात्सवा, सदा 
शाक्त, पृणा,शुकमनोरमा, छुक्रपूजकसचस्वा, शुक्रनिदक, नाशिनी)शुक्रात्मिका 
शुक्रसम्पतूः झुक्राकषण, कारणा, सारदा, साधकमाणा, साधकासक्तमानसा 
साधकोत्तम, सचरवा,स।थका, पक्त, रक्तपा, साघकानन्द सन्ताप, साधकानद 
कारिणी, आत्मविद्या, वह्म विदा, परव्रह्म खरूपिणी, त्रिकूटस्था, पचकूटा, सर्व 
कूट, शरीरिणी, सर्वेवणे मया आर चण जयमाला विधा।यना ॥ 

महादेव कथित श्री काळिका के यह सहस्रनाम गुद स गृह्यतर आर सा” 
ज्ञात महापातक उना करते हैं रात्रे अथवा दाना सध्याआ संपूजा क 
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न्ध्ययोरुभथोरापे। लभते गाणपत्यं स यः पठेत्‌ साधकोत्तमः। 
यः पठेत्‌ पाठयेद्वापि श्रृणोति श्रावयेदथ । सबेपापविनिमुक्त 
स याति कालिकापुरम्‌॥ श्रद्धयाऽश्रद्धया वापि यः कश्चिन्मा 
नवःस्मरेत्‌। दुग दुगेशतं तीत्वी स याति परमां गतिम्‌॥ ष" 
न्ध्या वा काकवन्ध्या वा सृतवत्सा च याङ्गना । श्रुत्वा स्ती” 
घ्रमिदं पुत्रान्‌ लभते चिरजीविनः ॥ यं ये कामयते कामं पठ 

न्‌स्तोत्रमनुत्तमम्‌। देवीपादघरसादेन तत्तदाझोति निश्चितम्‌॥ 

स्वयम्भूकुसुभेः झुकेः सुगन्धिकुसुमान्वितेः। जवायावकसिं' 

दूररक्तचन्दनसंयुतेः॥ मस्स्यमांसादिभिषारो मधुभिः साज्य 

पायसेः भकत्योपनीते्न्लेण शोधितेः सह पञ्चमेः ॥ पीप 

चारनेवेेवेरिभिर्वहुशोणितेः । धूपदीपेमेहादेवी पूजयिता 

मनोहरः ॥ जप्तया महामनुस्तोत्रं पठेद्‌ भक्तिसमन्वितः! भ" 

नन्यचेताः स्थिरधीमुक्रकेशो दिगम्बरः ॥ शवारुदृश्चितास्यो 


समय इसका पाठ करने से साधकोत्तम और गाणपत्य प्राप्त होजाता हे! भी 
व्यक्ति इसका पाठ करता है और कराता है अयदा जो व्यक्ति इस सरस 
नामको सनता और सुनाता है वह सर्दा पापों से छूटकर कालिका र 
में गमन करता है । श्रद्धा से अथवा अश्रद्धा से जो कोई इसको, भगर 
करता हैं बह दुगे और शनदुगे उत्तरणकर परप गतिको म्राप्त होता. भो 
स्री वंध्या, वा काकवंध्या, या मृतवत्सा है, वह इस स्तोत्र के नने से विर 
जीवो पृत्रढाभ करती है । जो जो कामना करीजाय, इस रेतोत्रके पाठ कर 
ने और देरी के मसाद से निसंदेद वह सब पूर्ण होती हैं । भक्ति सहित 
स्वस्नम्भ कुसुम, शुक्र, संगेधित पुप्पयृक्त जवा ( गुढहळ) यावक ( छाखका 
रंग ) सिंदूर, छाल बदन, मत्स्पमांसादि, मध, घृत साहित शीर, शोर 
पष्डमकार सहित और पंचापसार सहरृत्‌ नेवेच, बहुत रषिर युक्त अ 
चळि, एवं मनोईर धूप ओर दोप निवेदनपूवेक भक्तियुक्तहों महामद 

इस स्तोतरो पढे । जो व्यक्ति मुक्तकेश, नमवेश, स्थिर मन और अनर 
चिचत शब में आरोहण, वा चिता भरमि में अवस्यान, वा इमञ्चानाळय 
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चा श्मशानालयमागतः । शून्यालयगता वापि शाय्यास्थो वा 
शिवात्मकः ॥ स भवेत्‌ कालिकापुत्र इतिख्याति सपागतः 
सर्वविद्यावतां भ्रेष्ठो धनेन च धनाधिपः ॥ वायुतुल्यवलो 
लोक दुजयः शान्नुमदनः । सवेसङ्करसुत्तीणः सर्वसिद्धिसम- 
न्वितः ॥ मधुमत्या स्वयं देव्या सेव्यमानःस्मरोपमः। महेश 
इव योगीन्द्रःसबेसच्वपुरस्क्ृतः ॥ कामिनीकामरूपोऽसो स- 
योकपणकारफः। जलसूय्येन्दुवायूनां स्तम्भकोराजवल्लभः॥ 
यशस्वी सत्कविधीमान्‌ सन्मत्री कोकिरस्वरः । वहुपुत्री 
गजाखानामीश्वरों घामिकःकृती ॥ मार्कण्डेय इवायुष्मान, 
जरापरितवर्जितः । नवयोवनधुक्तःस्यादपि वपेसहस्तभाक्‌ ॥ 
बहु कि कथ्यते तस्य पठतःस्तोत्रमुत्तमम्‌ । न किंचिदुलेभं ` 
लोके यदयत्‌ मनसि वत्तते ॥ बरह्महस्य। सुरापानं स्तेयं गुर्ङ्ग 


गमन अयवा शून्याळय ( शूना मकान ) में विराजमान, किम्वा शय्या 
पर शयन करके इसप्रकार से पाठ करे, तो बह व्यक्ति शिवमय ओर का 
छिका के पुत्र नाप से स्त्र विख्यात होता हे । और समस्त विद्वानों में 
अग्राण्प होता है । धन में कुरेर की समान ओर वाए की समान बछुयुक्त 
होकर सव ळोको से दुय होता हे और श्गाणों का मर्दैन सब प्रकार के 
संकट से पार उतरना सर्व ्रारकी सिद्धि संकलन और कामदेवी स 
मान अधिगमन करता हे ! स्वयं देवी मधुमती उसकी सेवा में प्रवृत्त होती 
है । वह महादेवजी की समान योगीन्द्र ओर समस्त सत्वका अग्रणी का 
मिनीगणों को कामरूप, सवका आकपण करनवाळा, जळ, सपं ओर चाय 
का स्तम्मिक राजवछम, यशस्वी, सत्कवि, परमडद्धिमान, सब विषयों में 
अच्छी परामर्य देने को समर्थे, कोकिळ की सभानकळकण्ठ, अनेक पुत्रोका 
पिता, गन और अश्वादि सबका इश्वर घामिण, क्रतीमार्कण्डेयकी समान 
दीर्घायु राहीन, पालित विहीन नवयोवन युक्त ओर सहन वप जीवी होता 
हे । अधिक कदने से आर कया ह १ इस उत्तम स्तोके पाठ करने स जो 
कुछ मन में इच्छा होती है, वह छु दुलेभ नहीं होती! बहला, सुरापान, 
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नागमः । सवेमाशु भवलेव स्तवस्यास्य प्रसादतः ॥ रजस्व 
लाभगं पश्यन्‌ जप्त्वा कालीं महामनुम्‌ । स्तवेनानेन संस्तु 
तय साधकःकिं न साधयेत्‌ ॥ परदारपरो वापि जप्ता मंत्र 
पठन्‌ स्तवम्‌ । कुवेर इव वित्ताठ्यो जायते साधकोत्तमः ॥ 
अष्टोत्तरशतंजप्त्वा योनिमामन्रथ तच्ववित्‌। संगम्य पठनाद्‌ 
स्य सवेविद्येशवरो भवेत्‌॥,दिगस्वरो स॒क्तकशः शय्यास्थो 
सेथुनी नरः । जप्त्वा स्तुत्वा महाकालीं खचरो जायतेऽचि- 
रात्‌॥ शुक्ोत्सारणकाले च जपपृजापरायणः। श्मशानका- 
लिकां स्तुत्वा वाणीव सत्कविभेवेत्‌॥ आलोकयन्‌ चितयन्‌ वा 
विवस्ां परयोपिताम्‌। जप्त्वा स्तुस्वा महाकालीं सर्वपापै 
प्रमुच्यते ॥ सुरतेषु मनुं जप्त्वा स्तुत्वा भगदतीं शिवाम्‌! 
सदपापेः परित्यक्तो भानवः स्यात्‌ शुकोपमः॥ कुहपणन्दु 
WON SNM) MMM MN क 
चाये, गुरुपत्नी गमन, इत्यादि समस्त पातक इसस्तवके प्रसाद से शा नट 
हांत ह । उदकां का कुल मादर दखकर काळा आर तदाय महामन्त्न क. 
जप सहित इस स्तात्र का पाठ करने स साधक किस वस्तुका साधन नहा 
करसक्ता ? जो व्यक्ति परदार परायण अर्थात पराई ख्रें रतहे, वह भी 
मल नपने के पीछे इस स्तवका पाठ करन से कुवर का सपान बित्ताढय 
( धनवान ) ओर साधकोचम होते हें । तत्ववित्‌ साधकयोनि आमन्तण 
करके संगम के पीछे इस स्तत्र का पाठ करने से सम्पूण विद्या का ईईइर 
होता दे । जो व्यक्ति दिगम्तर ( नप्र ) मुक्तरेश ( खुलेत्राळ ) शय्पास्थ 
( शय्पापर स्थित ) और मैथुनी होकर महाकाळी का जप और स्तव क" 
रता द, यइ शांप्र खचर हाता इई शुकारप्तारण समय म जप पूजा परायण 
होकर >मशान काछिका का स्तव करने से साक्षात्‌ दाणी की समान सः 
त्कवि होजाता है । बस्न हीन पराई खी का दर्शन या चिन्तन करके 


महाकारी का जप और स्तव करने से सवमकारके पाप दूर होते हें । मरत 
समय मंत्र जप ओर भगवती सिवा का स्तर करने से मनुष्य शक के सध 
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कांतिचतुदेइयष्टमीवुच । नवस्यां मङ्गलदिने पठेत्‌ स्तोत्र 
सुसाषकः ॥ भोमावास्यां निशीथे च चतुप्पथगतो नरः 

भासभक्तर्वाल दच्वा सदग्धमीनशोणितम्‌ ॥ अष्टोत्तरशत 
जप्खा पठञ्ामसहल्रकम्‌। सोऽदशनो भवेदाश देवगंधव 
सेवितः ॥ येन सेन प्रकारेण कालीस्तृतिपरायणः । स्तम्भ 
येदखिलान्‌ लोकान्‌ राजानमपि मोहयेत्‌ ॥ आकथयेदेवकन्यां 
वश्येदपि केशवम्‌ । मारयेदखिलान्‌ दुष्टानुश्चाटयतिःशात्रवान्‌ 
नरमाजीरमहिपच्छाग्सूपिकशोणितेःसास्थिमासेःसमधमिः 
सोवीरेःदुग्वपायसेः॥ योनिलक्षणतोयेनभगलिंगासृतेन च। 
शुकेः पूजाजपान्ते तु काली सन्तप्ये साधकः ॥ सहस्रनाम- 
भिर्दिव्येः स्तोतति भक्तिपरायणः । भातेव दक्षिणा तस्य सत्र 
हितकारिणी ॥ परनिन्दापरङ्रोहपरदारपराय च । खलाय 


ओर सवे पाए से रहित होता है । श्रेष्ठ साधक अमावस्या, पौणामासी, 
संक्रान्ति, चतुदेशी ( चोदश ) अएमी ओर नवप्री इन सब तिथि और 
मंगळवार में दाल्ळखित सतव पाठ करे । अमावस्या के निश्चीथ ( राजि ) 
“समय चौराहे में गमन करके दग्ध मीन और शोणित सहित वालिमदान 
पूजक अ्ोत्तर शत नाम सहस जप करने से साधक अदन होजाता है! 
« एवं देव ओर ग्रंधवंगण सेवा करते हं । जिस किसी मकार से काळीस्ठुति 
परायण होकर इस स्तवका पाठ करने से साधक समस्त ळोक को सम्मित 
राजाको भी मोहित, देवकन्या को मी आकर्षित, केशवकों भी वशीकृत; 
- समस्त दुश्गणों को विनाशित ओर समस्त शत्रगणों को उच्चारित किया- 
जाता है । जो व्यक्ति अस्थि, मांस, मधु, दुग्य पायस ओर योनिळक्षणा 
नुसार भग लिङ्गामृत ओर शक मदान सहित जप ओर पूजा करके कालीका 
, सन्तर्पण पूर्वक भक्ति परायण होकर दिव्य सहस्र नाम द्वारा स्तव करता ह 
' दक्षिण काळिका जननोकी समान सवज उसका हित करती हें । जो ब्यक्ति 
परनिन्दक, परदोही, परदार परायण, खळ, परतन्त्र, श्र असाधक, शिव 
+के प्रति भक्ति रहित, हुए स्वभाव, दूषक, दुरात्मा, दरिमक्ति विहीनः परः 


= 
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परतन्त्राय अ्रष्टायासाधकाय च ॥ शिवाभक्ताय दुय दूं 
पकाय दुरात्मने । हरिभक्तिविहीनाय परदारपराय च ॥ पू 
जाजपविहीनाय ख्रीसुरातिन्दकाय च । न स्तवं दर्शयेद्देवि! 
सन्दश्य शिवहा भवेत्‌ ॥ कुलीनाय महोत्साय दुगाभार्त 
पराय च । वेष्णवाय विशुद्धाय भक्तियुक्ताय मन्लिणे ॥ अ 
दवेतानन्दरूपाय निवेदितरताय च । दद्यात्‌ स्तोत्रे महाका” 
ल्या; साधकाय शिवाज्ञया ॥ शरुविष्णमहेशानाम भेदेन म” 
हे श्वरीम्‌ ! खमन्त्रां भावयेत्‌ मन्त्री महेशः स्यान्न संशयः ॥ 
स शाक्तः दिवभक्तश्च स एव वेष्णवोत्तमः । संपूज्य स्तार्ति 
यः क!लीमदेतभावमावइन्‌ ॥ देव्यानन्देन सानन्दो देवी 
भक्तेन भक्तिमान्‌ । स एव धन्यो यस्यार्थं महेशो बयग्रमा 
नसम्‌ ॥ कामयित्वा यथाकामं स्तवमेन सुदीरयत्‌। सवरा 
गविनिसुक्तो जायते मदनोपमः ॥ चक्रं वा स्तव मेनं वा 


दार पर, पूजा जप रहित, खी निन्दक, और सुरा निंदक हे, उसको इस 
स्तवका दर्शन भी न करावे । दिखाने से शिव घातक दोता है । जो क 
कीन, महोत्पाहयुक्त; दुगां के प्रति भक्ति युक्त, पेष्णव, विशुद्ध सवभाव, 
क्ति संयुक्त, मेत्र साधन तत्पर, और अद्वेतानंद स्वरूप, एवं महाकाळी का 
साधक है, उसकोही शंकर की आप्या से यह स्वोज अदान करे । हक दिप्ण 
ओर महेश्‍वर के अमेद में महेश्वरी की भावना करने से सापक साचार मं 
हेश्वर दोजाता है।इस में संदेह नहीं है। जो व्यक्ति अद्वैत भाव अवकम्बन 
पूवैक काळीकी भली भोति पूजा करके स्तव करता है, वही शाक्त, वही शिंग 
भक्त और वही पैप्णवोचम है । जो व्यक्ति देवी के आनम्द मेही भानन्द 
मान और देवीकी भक्ति मेंदी मक्तिमान दै, यही धन्य है । ची महादव 
जी सदा उसकेष्टी छिये व्यग्र चिच रहते हें ! यपा--काम कामना करक 
* इस स्तवका पाठ करने से सपेरोग विनिर्मुक्त, और मदनोयम (काम 
सपान उपमा योग्य ) होता है ! जो व्यक्ति चक्र घा इस रतव को मथा 


चतुर्थ परिच्छेद । ` १८६ 


भारयेदङ्सङ्गतम्‌। | विलिख्य विधिवत्‌ साधुः स एव कालिका 
तनुः ॥ देव्ये निवेदितं यद्यत्‌ तस्यांशं भक्षयेन्नरः । दिव्य- 
'देहधरो भूत्वा देव्याः पाःबेचरो भवेत्‌ ॥ नेवेद्यनिन्दक दृटा 
-नृत्यन्ति योगिनीगणाः 4 रक्तपानोथताः सर्वे मांसास्थिचवे- 
'स्हो्ताः ॥ तस्मान्निवेदितं देव्ये दृष्ठ श्रुत्वा च मानवः । न 
निन्देत्‌ मनसा वाचा सवेव्याधिपरांसुखः ॥ आत्मानं का- 
लिकात्मानं भावयन्‌ स्तोति यः शिवाम्‌ । शिवोपमं गुरु 
४्यास्वा स एव श्रीसदाशिवः ॥ र 
. यस्योलये तिष्टति नून मेतत्‌ स्तोत्रं भ्रवान्या लिखित 
विधिज्ञे) । गोरोचनाळक्तककुंकुमाक्तसिन्द्ूरक्प्रमघद्रवेण ॥ 
न तस्य चोरस्य भयं न दस्योमनोरथो नाशनिवहिभीतिः 

उत्पातवायो रपि नात्र शङ्का लक्ष्मी: स्वयं तत्र वसेदलोला। 


विधि लिखकर अंगसंगत ( अंग के संग ) धारण करताहै, वही साधु और 
बही काली देइ होता है । देबीको जो २ वस्तु निवेदन करीनाती है, उसका 
{केवळ अंशमात्र भक्तणकरने से दिच्यदेइ और देवीका पारवेचर ( निकट- 
"वरचा होजाता हे । जो व्यक्ति नेवे की निन्दा करता है, योगिनीगण 
उसको देखकर नाचती हैं, एवं उसका रक्त पीने में उद्यत और मांस व 
अस्थि चाबनेको उद्यत होती हैं । इसलिये देवी के उद्देश से निषेदित द्र- 
व्य देखकर व सुनकर, वाकय वा मन द्वारा निन्दा न करने से समस्त 
व्याधि दूर होती हे । जो व्यक्ति आत्माको काळिकात्मा जानकर उसका 
ध्यान धारण सहित स्तव करता दे, और शुरूको भी उसी की समान वि- 
चारता है, वही व्यक्ति साक्षात श्री सदा शिव है । जो व्यक्ते विधि जा- 
ननेवाळे व्यक्ति की सहायता से गोरोचना, महावर, कंझ्माक सिंदूर, कपूर, 
और मध मुदा द्वारा भवानी का यह स्तव ळिखकर शह में प्रतिष्ठापित क 
रता है, उसको चोरभय नंदी रहता, उसका दस्यु [ तस्कर ] भय दूर होता 
है, इंसके अतिरिक्त वज आर आग भय भा दूर होता इ । उसके उस ग्रह 
में स्वयं ल्मी अचल होकर वास करती देश ओर उत्पात वायुकी आशंका 


क 


१८८ श्यामारहर्य भा० टी० । 


परतन्त्राय श्रष्टायासाधकाय च ॥ शिवाभक्ताय दृष्टाय द 
पकाय दुरात्मने । हरिभक्तिविहीनाय परदारपराय च ॥ पृ 
जाजपविहीनाय त्रीसुरानिन्दकाय च। न स्तत्र दरशयेद्वेवि!, 
सन्दर्य शिवहा भवेत्‌ ॥ कुलीनाय महोत्साय इगाभिक्ति 
पराय च । वेष्णवाय विशुद्धाय भक्तिय॒क्ताय मन्तिणे ॥ अ 
&तानन्दरूपाय निवेदितरताय च । दद्यात्‌ स्तोत्र महाका 
स्याः साधकाय शिवाज्ञया ॥ गुरुविष्णमहेशानाम भेदेन मे 
६-धराम्‌ । समन्त्रा भावयत्‌ मन्त्री महेशः स्यान्न संशयः ॥ 
स शाक्तः [शवभक्तश्च स एव वेष्णवोत्तमः । संपञ्य स्ताति 
यः कालीमदवेतभावमावहन्‌ ॥ देव्यानन्देन सानन्दो देवीः 
सक्तेन भक्तिमान्‌ । स एव धन्यो सस्या महेशो 7” 


नसम्‌ ॥ कामगि”. च्यः जा 
गविनिरुंर्य मन्त्रसिद्ययमादो पुरश्चरणविधिर्लिर्यते 


तदुक्तं काळीतन्वे । 
आदो प॒रष्छ्रियां कुवन्‌ नियमेन यथाविधि। छचमर्क 
जपेद्विद्यां हविष्याशी दिवा शुचिः ॥ रात्रो ताम्वूलपूराल 


~ 


भी पद्‌ ग्रहृण नहीं करसक्ती । जो व्यक्ति देवी कालिका क पादारविद 
में एकाग्र चित्त होकर यह अनन्त पुण्ययुक्त स्तव पाठ करता है, वह सम्पण 
मनोरय होकर सम्पद्‌ प्रकार से पूजा फळ के विधानको प्राप्त होता है ॥ 


इतिश्री महामहोपाध्याय श्रीपरमहप्षपरिब्राभक थ्रीपूर्णीनंदर्गिरि विरावित 
इयामारहस्य श्रीपण्डितहरिञ्चकरकृत मापारीकासहित 
चतुर्थपरिच्छेद ॥ ३ ॥ 


अब मन्त्रसिद्धि के लिये आदो पुरश्चरण विधि कहते हैं । काढीत 
सें कदा हे । यपा--प्रयम यया विधि निपमुन ६ दिन में दृविष्यादी और 


चतुर्थ परिच्छद्‌ । १८६ 


धारयेदङ्गसङ्गतम्‌ ! विलिख्य विधिवत्‌ साधुः स एव कालिका 
तनुः ॥ दव्ये निवेदितं यद्यत्‌ तस्यांश भक्षयेन्नरः । दिव्य- 
*देहधरो भूता देव्याः पाश्वेचरो भवेत्‌ ॥ नेवेद्यनिन्दकं दड 
'नृ्यान्त योगिनीगणाः । रक्तपानोद्यताः सवे मांसास्थिचर्व- 
-णोख्यताः ॥ तस्मान्निवेदितं देव्ये दृष्टा भ्रुवा च मानवः । न 
निन्देत्‌ मनसा वाचा सवेव्याधिपरांसखः ॥ आतमानं का- 
लिकात्मानं भावयन्‌ स्तौति यः शिवाम्‌ ! शिवोपसं गुरु 
ष्पात्वा स एत्र श्रीसदाशिवः ॥ 

यस्योळये तिष्टति नून मेतत्‌ स्तोत्रं भवान्या लिखितं 
विधिज्ञैः । गोरोचनाळक्तककुंकुमाक्तसिन्द्रकपरमधद्रवेण ॥ 
उह, चोरस्य भयं न दश्योमनोरथो नाशनिवहिभीतिः 


सर्पिषा दिवा । मधुना वासिता मिश्रतोयेन ५१ दलाला! 


—— 


देवीञ्चाभिषिञ्चत्तोयैस्तपणञ्च दशांशतः तदशांश प्र और 
पवित्र होकर पुरप्करण पूर्वक एकलक्ष जप करे । फिर रात्रि में ताम्बूल 
पूरित बदन से इय्पापर भयन करके इसमकार रूच्पमान जप करना चा- 
हिये । तो साधक सिद्ध मंत्र और प्रयोग योग्य होता हैं, नहीं तो नहीं । 
जीवहीन देही जिस पकार कोई काये नहीं करसक्ता, पुरश्चरण हीन मित्र 
दाता भी इसी प्रकार किसी प्रयोग के साधन में समर्थे नहीं होता | इस 
कारण साधक सत्तप आद्‌ म पुरश्थपा कर, कभा अनाचार म॑ क्‍्रहच नहा 
इतस्ततः अर्थात्‌ इधर उधर उच्चारण न करे, विशेषतः पशु हिंसा दूर करे । 
देवाफे उदश स बाळदानक आतारंफ आर सववत्र हिंसाका त्याग कर । 
अन्य मंत्र परस्काकार म॑ निदाका भा पारत्याग करे ॥ अनन्तर प्रयाग भ 
प्रहरतहोना चाहिये । स्वतन्त्र में भो कदा है दिन में इविष्याशी और प्रवित् 
होकर ळक्ष जप और उसके दशांस पं इवि. द्वारा होम करे । हे परमेश्वरी ! 
दिवाभाग में तीर्थ सळिळ दुग्ध, मध, घृत आर मधुवासित मिश्रनळ द्वारा 
देवीको अभिषिक्त और दशांशतः जळ द्वारा उनका सर्पण करना चाहिये! 


१९४ श्यापारहस्य भा० टी०। 


रु ~ Ae ¢ hs 
कत्तव्यमवऱ्यकम््‌ । यदि न्यूनाधिकं कुय्यांद्‌ अतश्रष्टी भ 
वेन्नरः॥ 
मुण्डमालायाम्‌ । 
घातःकारं समारभ्य जपेन्मध्यन्दिनावधि । प्रथमेऽहनि 
यजं तजप्तव्य दिने दिने ॥ न्यूनाधिकं न जप्तव्यं आसं 
मापतेः सदा जपेत्‌ । संख्यापूर्णो निजद्रऽ्येजेपसंख्यादशांशे' 
तः ॥ यथोक्तकुण्डे जुहुयाद्‌ यधाविधि समाहितः । अथवा 
प्रयहं जप्त्वा जुहुयात्तद्दशांशतः । ततो होमदशांशन्तु जे 
संपूज्य देवताम्‌ ॥ - 
र ~ Cr ~ DE a 
तपंणादिक काय्येमित्यादि । कुङसम्भवेऽप । 
a het 
सातः शुक्काम्वरधरः शुचिः प्रयतमानसः । दिवा मैं 
अकत्तव्यं सर्वेकामार्थसिद्धये ॥ है 
ताराप्रदीपे च । 


विविच्य विधिवद्धिद्ान्‌ मण्डल सुमनोहरम्‌ । तलि 
Se 


चाहिये । न्यूनाधिक करने से ब्रत भ्रष्ट होता है । मुण्डमाळा में मी कह 
कि पातकाळ से आरभ करके मध्यान्ह काल पयेन्त जप करें ! मयम 

जितना जप करे, भति दिन उतनाही जप करना चाहिये । न्यूत्याधिक मप 
न करे असमाप्तिमें सर्वदा जप करै । सख्या पूर्ण होनेपर अपने द्वस ग 
सझ्पाका दशांश यथोक्त कएडमे समाहित होकर यथाविधि होम करे। अषा 
प्रतिदिन जप करके उसका दशांश परिमाण होम करना चाहिये । अनरर 
जळ में होप दशांश के परिमाण से देवता की पूजा करके त्पणादि करे । 
कुलसभय में कहा दे--स्नानपूर्वक पवित्र हो, सफेद वस्न पदर एकाग्र विच 
से दिवाभाग में सर्वे कामार्य सिद्धि के लिये विहित विधान से जप कर! 
ताराप्रदोष में भी कहा है--विद्धान साधक विहित विधान से परम मनोह 


पश्चम परिच्छेद | १९९ 


कलसमारोप्य काथतोयेः प्रपूरयेत्‌ ॥ निच्षिप्य नवरलानि 
तत्र गन्धा्कं पुनः । आवाह्य पूजयेत्तत्र देवीमावरणेः सह ॥ 
कलसामे जपेत्‌ मन्त्र संख्यया पूरणाववि । ततः पूर्ण समा- 
गस गुरुदेवो विधानतः ॥ अभिषिञ्चेत्‌ शिष्यसूर्शि कळसो- 
दरवारिभिः । ततः शिष्यः प्रयलेन धनाथेस्तोपयेद्गुरुस, ॥ 

तथेतरे विधिना रक्षं प्रजप्य तइशांशहोमं तदशांशतपणं 
तइशांशाभिपेकं तदशांशत्राह्मणभोजनं कारयेत्‌ । तदशक्तौ 
होमादिसंख्याद्विगुएजपो विप्रण कार्य्यः । ज्षत्रियेण त्रिगु- 
णपः वेश्येन चतुगुणजपः । शूद्रेण पश्चगुणजपः कार्य्यः । 


तदुक्तं कुलप्रकाशे । 


यद्यदङ्गं विहीयेत्‌ तत्संख्याद्विगुणं जपम्‌ । कुर्वीत जनिः 
चतुः्पञ्चसंख्यया साधकोत्तमः ॥ 


मणदछसी निवेचनाकर उसमें कळस स्थापन पूर्वक काय सळिछ से उसको 
पूर्ण करे । अनन्तर नवरत्न दाळकर पुनबीर सधाष्टक प्रदान पूर्वक देवीका 
आवरण के सहित आवाहन और पूजा करे । जबतक जप पूर्ण न हो दब 
तक कलग के आगे संख्याजसार मंत्रका जप करना चाहिये! अनन्तर जप पर्ण 
होनेपर गुरुदेव विधानानसार कळसोद्र जळ से शिप्यके मस्तक में अभिषेक 
करे । सव शिष्प यत्न सहित घनादि प्रदान करके गुरुदेवको संतुष्ट करे ॥ 
इस मकार विघानाइुसार ळक्ष जप, जप का दशांश होप, होम 
का दक्षांश तर्पण, तपण का दशाक्ष आभिपेक) और अभिषेक का 
दशांश्व ब्राह्मण भोजन कराना चाहिये ॥ इस में असमर्थ होने से 
होमादि संख्या को दूना जप करे । क्षत्रियों के पक्ष में- तिगुना 
जप उचित है वेश्य का चोणुना ओर शुद्रकों पचगुना जप करना चा- 
हिंवे। कुळ प्रकाश में कहा है, यपा--जिस जिस अग को हानि हो, 
उस सेख्याका दून, जप करे । अथवा .वीन चार और पांचगुण भी जप 


१९६ .. श्यापारहस्य भा०्टी 


अन्यन्नांप । 
हामकमण्यशक्तानां वेध्राणां द्विगुणो जपः । इतरषाञ्च 


वणानां ज्रिगुणादिः समारतः ॥ गरु सन्ताषयेदवं. मन्त्राः. 


सिध्यान्त मन्त्रिणः 
सुण्डसालायाञ्च। 


i 
: होमायशक्तों दवेशि | कुय्यात्त दविगण जपम्‌ । याद पूः 
ठन्पाद्यशक्तंः स्यात्‌ द्रव्पाभावेन सुन्दरि !.॥ केवलं ,जपमाः 
त्रेण पुरश्चय्था विधोयते ॥ 2, 34 
अथात्र ब्राह्मण भाजनमवश्यमंत । 
तदुक्त कुलश्रकाश- . -. .... - 


एकमङ्गं विहीयेत सन्त्रसिद्धिसवापुयात्‌ ! क्ेश्वतुर्विधे 
देवि ! पदार्थैः षड्सेरपि ॥ सुभोजितेप विप्रेष सव हिस 


फलं भवेत्‌ । सम्यक्सिद्धेकमन्त्रस्थ पञ्चाङ्गोपासनेव हि ॥ 


संवे मन्त्राश्च सिध्यन्ति तत्‌ एसादात्‌ कुलेखरी !। 


~~ 


करना चाहिये । अन्यत्रमी कहा है कि ब्राह्मण होम करने में अस्मे होते 
- से दूना जप करें। अन्यान्यवगे गणोंके पक्ष भे रिगणादि जप विहित है| 


इसी मकार गुरुको सन्तुए करे । तो समस्त मंत्र सिद्ध होते हैं । पुण्डमाळा , 


में कहा है, हे देवेशि ! होमादि में असमर्थ होने से दूना जप करे ।. 
न्दरी ! द्रव्यांभावके कारण पूजादि में असमर्थ होने से केवळ जंप. मावा 
* सार पुरसर्थ विधान करे । इस स्थळ में अवश्यही ब्राह्मण भोगेन करावे! 
कुछ-परकाश में कहा है यथा--हे देवि ! चार भकार के अन्न ओर 
` अकारके रस पदार्थे का त्राह्मणगर्णे को भळीभांति भोजन कराने से सम 
स्त सफळ होता है। एकमाल मंत्रके भळीमांति पिद्धदोनेपर पंचाड उपास 


ह, ४5.५ 


नाही विधि विहित.हे ! उसके मादते अन्यान्य समस्त मंत्र सिद्ध होते । 


पञ्चम परिच्चेद । १९७ 


अन्यन्नांपं | 
` सवदा भोजयेह्विभ्रान्‌ छतसाइत्वसिद्धये । विप्राराधन- 
मात्रेण व्य्ध साईं भवेत्‌ सदा ॥ 
तन्त्रान्तरशप । 
कृत्वा मन्त्रजपं मन्त्री पुरस्काराय संयतः । दशांश ज्ञ 
हुयादश्चो यथोक्तविधिना:तु यः ॥ यद्वा जपचतुर्थाशिं स्वा- 
हान्त सूळसुच्चरन्‌ तता हामदरशाशतु स्वाहान्त तर्पयेज्यले i 
तपणस्य दशांशेन नमोऽन्तं सृलमुद्चरन्‌। अभिषिञ्चेत्‌ स्व- 
मद्धवान जलेः कम्भार्यम्द्रया ॥ 
फत्कारण्या । 
स्वाहान्तेनेव मन्त्रेण कुय्याद्धोमे वलि तथा । मन्तान्ते 
नाम संयोज्य तपयामीति तपण ॥ 
इति पाशावकल्पः। अथ एकवीराकल्पे विशेषो यथा 
तद्क्त कुलचडामणा । 
पुरश्चरणकालेऽपि परयोषां प्रपूज्य च । दीक्षितां बस्रपु- 


अन्यत्भी कदा हे कृतसाङ्गत्व सिद्धिके ळिपे सपेदा वाह्मणों को भोजन 
करावे | केवल ब्राह्मग गणों की आरागना करनेसेही अंगद्दीन भी पूर्णाङ्ग 
होता है । तंत्रांतर मे मी कदा है कि, मंत्र साधक मंत्र अप पुरश्चरणके छिये 
संयत हो आग्नि में यथोक्त विधानानृसार द्वादशांश होम करे। अथवा जपका 
चतुर्धा स्वाहान्त मूळपेभ उच्चारण करके जळ द्वारा होपका दशांश स्वाहा- 
न्त तर्षण करे ! तर्षण के दादशांत नमोन्त मूळोचारण सहित कुळपद्रा भद- 
शेन पूर्वक जक द्वारा अपनी मूद्धोफा अभिषिक्त करे । फेत्कारिणी में कहा 
है, खादान्त मंत्रसेही होम और वळिविधान करे । अनन्तर मंत्रे अंत में 
नाम मिळाकर “तपण करता हू? यह कहकर तर्षण करना चाहिये । इस 
का नाम पाझव कल्प है। एक वीरा कर्प में भी इसी मकार कहा है) वि- 
शेष यया--कुछचूडापाण म कहा छ रि, एसअरणक समय भी दाक्षिता पर 


१९८ श्याभारहस्प भा० टी ० | 


ष्पायेभोज्येः पायससम्भवः ॥ आरम्भकाळे नियतं सवं 
पक्कानज्नभाजनम्‌ । नानाविधं पिष्टकञ्च नानारेससमन्वितम्‌॥ 
दुग्धं दाषे घृत तक्र नवनीतं सशर्करम्‌। उपलाखण्डचूणं च 
नानाविधरसायनम्‌ ॥ नारिकेळं कपित्थंच नागरङ्गं सुदर्शन 
म्‌ । लिस्पाकं वीजप्रथ दाड़्िमीफलमृत्तमम्‌ ॥ नागरङ्गफलं 
चेव नानागन्ध विलेपनम्‌। चन्दनं सगनासिश्व श्रीखण्डं नव- 
पल्लवम्‌ टड्कनं लोधकेचेव जलजवनजं तेथा।नानाशैल समुऊ: 
, ते नानालङ्कारभ्रषितम्‌ ॥ शन्यगेहे समानीय अध्योदक वि" 
पितम्‌ । असृतीकरणं कुत्वा शक्तीश्चाभिमुखं नयेत्‌॥ 
शक्तियथा-तदुक्त तत्रव । 
. माह्मणी च्षत्रिया वेश्या शूद्रा च कुलभूषणा | बेश्या ना 
पितकन्या च रजकी योगिनी तथा ॥ विशेषवेद्रध्ययुताः सर्वा 


एव कुलाङ्गना ॥ कडी 
अथ दीचिताएशक्तीः कमेण संस्थाप्य पू्वावद्घटाध्यः 


स्री की पूजा करके वस्र ओर पुष्पादि सहित पायस संभव विविध भोज्य 
बस्तु मदान करे। आरंभ काल में स्वयं नियत पक्काप्न भोजन, नाना भारं 
पिष्टक विविषरस, दूध, दावि, छत, तक (मठा ) नवनीति ( माखन ) सरा, 
उपळाखणडचूणे, अनेक भांति रसायन, नारिकेळ, ( नारियल ) कपित्य, 
(केय ) नागरंग ( नारंगी ) विविधगंध बिळेपन, चदन, मृगनामि ( कस्तूरी ) 
योखंड, नवपछर टन, जलन कपछ, बनन (कपल एवं विविध रैळ गोध, 
ष अनेक भांतिके अळंकार औ अध्योदक ( अर्घ्य का नल ) शून्यएह में छाप 
अमूर्ताकरण पूरक समस्त शकिके सन्मुख करे | समस्त शक्ति यया-उप्त में 
ही जैसा कहा है कुल भूषणा, माझणी, सत्रिया, वैश्या. शद्रा, वेश्या, नापित 
कन्या, रमकी; और योगिनी, यह आठ शक्ति है इन सबकाही मली भांति 
बदग्धीयुक्त ओर इळांगना होना आवश्यक हे । अनन्तर दा्ञिवा अश श 

कतिको ययाक्रम स्थापन करके पूर्वेकी समान घट और अध्ये पाव्मादि भी प 


पञ्चम परिच्छेद । १९९ 


पात्रादेक स्थापयित्वा अध्योदकेन तामभ्युक्ष अमृ तमन्लेण 
धनु सुद्रया अस्वतीकृत्य अध्शुक्तिरुपभेदं ज्ञात्रा आह्मण्या- 
द्यष्टशक्तीनां संज्ञाविनामकरणं कमेण कृत्वा आसनादिकं 
गन्धपुष्पं दद्यात्‌ ! 
9 : तदुक्तं तत्रेब। 
-” अष्टकन्यारुपभेद विोक्यामषचेष्टितम्‌ । ब्राह्मणयादयष्ट 
शक्तीनां नामभिःकृतसंज्ञकाः ॥ आसनंच ततो दत्वा स्वाग- 
ते च एनं पुनः । अर्ध्य पायंच पानीयं मधुपर्क जलं तथा ॥ 
स्नापयेद्गन्धपुष्पादेः केशसंस्कारमाचरेत्‌ । धूपयित्वा ततः 
केशान्‌ कोशयंच निवेदयेत्‌ ततः स्नानान्तरे पीठमास्तीय्य 
पादुकाइयम्‌ । दत्वा तत्र समासीनां नानालङ्कार भूषणेः ॥ 
भूययित्वाऽनुळेपंच गन्धं साल्यं निवे दयेत्‌ ॥ 

. ततस्तां तां श॒क्तिं पूजाप्रकरशोक्तकमेण ध्यात्वा तासां 


तिष्ठापन पूर्वक अध्ये के जळसे भभ्युत्तण और अमुत मंत्र सहित घेत्रपुद्रा दा- 
राः अफृतीकरण के पीछे अश्शक्ति के रूप से अवगत होकर बाहणंयादि अट 
शक्ति की संज्ञा और यथाक्रमसे नाम करण समाहित करके आसनादि गंध 
पुष्प दान करना चाहिये उस में ही कहा है; यथा अष्ठकन्पाका रूप भेद और 
अमर्ष चटित बिळोकन पूर्वक आह्मणादि अष्टशक्तिके नाम द्वारा संज्ञा साधन 
वारंवार स्वागतवाद सहित आसन सह अध्ये, पाद्य, पानीय मधपरक ओर जल 
दान करै! अनन्तर ग्रथ पुष्पादि द्वारा स्नान कराकर केश संस्करण समा- 
हित और फिर केशपाश धूपित करके कोशेय निवेदन करना चाहिये । त- 
दनन्तर स्थानान्तर में पीठ आत्वीणे ओर दो पादुका दान करके 
उक्त पीठ में विराजमान हो अनेक अळंकार और पण द्वारा उस 

प भषित कर माल्य, गंथ ओर अनळेपन निवेदन करें । अनन्तर 
पजा प्रकरणोक्त क्रमानुतार उन शक्तियों का ध्यान और उनके मस्तक में 


२०० अ्यामारहस्य भा० री"! 


माध्य बह्माण्यादिमातः समावाह्य जीवन्यासादिक गन्धप- 
षपधूपद।पान्‌ नानाइ्ञ्यानुरंजनादिकं दत्वा तासां सव्यकण 
कमेण स्तोत्र पठेत्‌ । 30 0 
तदुक्तं तत्रेव । ~~ ~ 

तां ताँ शाक्ते समावाह्य मूध्नि तासां समानयेत्‌ । भोज्यं 
सण्डपमध्ये तु स्वणपात्रे सुशोभन ॥ चव्य चोष्यं लेह्यं पेयं 
भक्त्ये भोज्ये निवेदयेत्‌ ॥ अदीक्षिता यास्तास्तत्र ततो 
सायां निवेदयेत्‌ । तासां सवषु करप ततस्तोत्र समाच 
रत्‌ ॥ भातदोवि ! नमस्तेऽस्तु ब्रह्मरूपधरेऽनध ! । कृपया 
हर विघ्नं मे मन्त्रसिद्धि घ्रयच्छ मे ॥ महेशि ! वरदे | देवि! 
परानन्दस्वरूपिणि !। कृपया हर विघ्नं मे मन्त्रसििं प्रयच्छ 
में ॥ कोमार | सवविद्यशे ! कुमारकीड़न ! परे ! कृपयत्वा- 
दि। विष्णुरूपधरे ! दावे | विनतासुतवाहिनि ! ॥ ृपयेत्यादि। 
वाराहि! वरद्‌ ! देवि [ दंष्ट्रोद्ृतवसुन्धरं ! । कृपयत्याद्‌ । 


पञ्चम परिच्छेद । २२१ 


शुक्ररूपपरे | दोवि ! शक्रादिसरपूजिते ! ॥ कृपयेत्यादि । चा- 
मुणड ! सुरडमालासकूचर्चिते ! विध्ननाशिनि | कपयेत्यादि। 
भहाळच्रिममहामाये ! चोभसन्तापनाशिनि ! ॥ कृपयेत्या- 
दि। पितुमातृमये देवि ! पितृमःतृवहिष्कृते ॥ 

. पके! वहुविषे ! देवि ! दिव्यरूपे ! नमोऽस्तुते ॥ पतत्‌ 
स्तोत्रे पठेद्‌ यस्तु कर्मारम्भेषु संवतः । वहुविज्ञान्‌ समालो- 
कय तस्य विघो न जायते ॥ कुळीनस्य द्वारदेवाः काथिता- 
स्तव पुन्नक । । दाचाकाल नित्यपजासमये साचयद्याद ॥ 
तस्य-प॒जाफल वस्स ! नायतं यक्षराचसेः । आचस्य सख- 
वासादिताम्वूलञ्च निवेदयेत्‌ ॥ ततो दद्यात्‌ पुनर्माल्ये ग- 
न्घचन्दनपङ्कितम्‌ । विरूज्य प्रदक्षिणीकृत्य वरं प्रार्य सुखी 


हेशब्ररुपपरे ! हे देवि ! हे अकादिसुर पूजिते ! कृपा इत्यादि । हे घामु- 
ण्डे”! हे मुण्डमाळा से विगलित शोणित चचिते ! हे बिधनाशिनी ! कृपा 
इत्यादि । हे महाळच्मी ! हे महामाये ! हे ज्ञोग सन्ताप विनाशिनी ! 
कृपा इत्पादि । हे मितिमातुमषे ! हे देवि ! हे मितिमातृवहिप्कृसे ! हे 
एके ! हे बहुविधे ! हे देवि ! हे दिव्परूप धारिणी ! तुमको नमस्कार 
हे । झो व्यक्ति संयत होकर फमारंम के समय इस स्तोत्र का पाठ करता 

"हे, उसको कमी किसी प्रकार का विध नहीं होता ॥ 
, हे वत्स ! तुम्हारे निकट समस्त कुछीन द्वार देवताका वर्णन किया । 
॥५॥ काल में ओर नित्य पूजा के सगय यादे उनकी पूणा न करीजाय, 
हे बस्स ! उसकी समरत पूजा यज्ञ ओर राक्षसगणों से नीयमान अर्थात्‌ 
"हण कराजाता हे । यदि वह भोननके समय ब्रीद परायण [ ळज्ञायुक्त] 
" तो उस ग्रह के बाहर रहकर जवतक स्तोत्र पाठ करें, तवतक उनकी 
होती .दे। आचमन करके मुख वासादि ताम्वूळ निवेदन करे | अमं- 
शेट उर्दार गंध चंदन पड़त माल्यदान और भदक्षिणा करके वर प्राथना 
वेदा देकर सखी होवे । ओर यदि गमन न करे, तो अपनी कन्या 

२६ 
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भवत्‌ ॥ अन्या याद न गच्छान्त निजकन्या निजानुजा || 
~ ha = 
अमरजा मातुळानी वा माता वा तत्सपलिका॥ वयसो जातितो 
वापि हीना वा परमा कला । पूज्या कुलवरेः संवर्नि जाहड़ा- 
रवाजतेः ॥ सत्राथावे एकतरा एजनाया प्रयत्न तः । ससक्ष ता- 
सस्ङता चाप सपातानप्पातेश्च या ॥ प॒चासाव परा पूज्या 
सदशयापता यतः । एकश्चेत्‌ कलशाख्ञ्ञः प॒जाहस्तन्र भे 
रव ! ॥ सवे सुरादयः पुञ्याः सं ब्रह्माशिवादय । एका चत्‌ 
युवता सत्र पाता चावलाकिता ॥ सता एवं परादव्यः 
पज्िताः कुळभेरत्रः !। आदावन्ते च मध्ये च लक्षपृत्ता १ 
शेपतः ॥ न पूजयाते चेत्‌ कान्तां तदा विघेविलुप्यते । पूवा 
जतफलळ नास्ति का कथा परजन्मनि तस्मात्‌ सवघ्रयत्वंन 
, दीच्छेदात्मनो हितम । ममापि क्ोधसन्तापशमने विघ्ना 
दास्‌ ॥ यतः पूजर्नायाः स्युः कुलाकुळजनाः सुत !। 
अपनी अनुजा ( अपनी वहन ) और अग्रजा £ वडी बहन ) मातुळानी 
[ गांई ] माता वा अपनी सपत्नी और बयस वा जाति में हीन होने से भी 
अन्यान्य परमाकन्या, इनकी कुछवर व्यक्ति अहेकार छोडकर पूजा करे ! 
सवके अभाव में पककीदी यत्नपूवक पूजा करे । इस विपये संस्कृता वा 
असस्कृता सधवा वा विधवाका विचार न करे । पूर्वा के अभाव में परा को 
पूजा कर ! पराक स्रामाचद्दा मंरा अशुह । हमरच । कुलशास्रज्ञ यादं एकह 
तौ पूजाके योग्य पात्र है, इस में संदेह नहीं, यह सत्य है ब्रह्मा शिवादि और 
देवतादि सव को पूणा करे। किन्तु एकमात्र युवती भो उपस्थित क्षेत्र मे 
पूजिता ओर अवळो कित्ता होने से समस्त परमा देवीकी पूजा करीजातीहे) 
आदि, अन्त, मध्य, और जिश्ेपतः लक्ष पूरण सपय में यदि कान्ताकी पूजा 
न करी जाय, तो विन्न समूह के आक्रमण गे विलसत होना पडता ई आर 
पूवॉजित फल भी विनण होता है पूर्व जन्य की घात ओर क्या कई अर्ग 
एव याद अपन [हतका कापना हा, आर मर क्रांप सन्तापका शान्त औँ र 
दिघ्ननाश की अमिळापा हो तो सर्वे मयेत्ने सहित कुछाकुछ समस्त नन 
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अथतन क्रमण लक्षजपादा मध्य अन्ते च शक्तीः पृजयत्‌। 
ततो रात्रो प्रथमप्रहरगते पञ्चमेनेव दवी संपूज्य गुरु शिरासि 
हाद देवीच ध्याख्रा शिवोऽहमिति भावयन्‌ जपं कुर्य्यात्‌ 
तृतीयप्रहरं यावत्‌ । 
तदुक्त मुण्डमारायास्‌ । 
गते तु घथमे यामे ठृतीयप्रहरावीधि । निशायाञ्च प्रज- 
क्षव्य रात्रिशेषे जपन्न हि ॥ 
- - स्वतन्त्रेऽपि। 
has ® ह ~“ क 
राजो मांसासरेदेवी पूजायिस्वा विधानतः । ततो नस्तां 
स्रिय नभा रमन्‌ क्रेदयृतोऽपि वा ॥ जपेज्चं ततो देवि ! 
होमयेत्‌ ज्वलितानले । योनिकुपडेस्थिते सर्पिमोसमत्स्पयत्तं 
अशम्‌ ॥ दशांशं तपयन्मयये मांसमिश्रेः सुसाघकः | तर्पणस्य 
वशांशन्तु अभिषिच्य जगन्मयीम्‌ ॥ दशांशं भोजयेत्‌ साधु 
साधकं कालिकाप्रियम्‌। मद्यं मांसञ्च मत्स्येच च वंणंच प्रदा- 
का पूजा करे । तदनन्तर उछाखत ऋम्रानुप्तार लक्ष अप के राद मध्य 
आर अन्त मं समस्त शाक्त का पूजा करता चाइय । अनन्तर राज का 
अवप प्रहर बीतनेपर पचमकार द्वारा देवा का पूगा करक रहस्यमाला का 
सहायता स मस्तक म गुरू आर हृदय म दवा का त्यान करताइआ आत्मा 
को शिवस्वरूप जानकर जप करें । तासर पहर पयन्त इस। प्रकार जप क 
रना चाईय । मूएडपाळा भ कहा हँ--रात्रे का प्रथम याम घातन पर तू: 
तोय याप पर्यंत जप करे । राति के शेप में जप न करे । सवतंत में भी कहाहे 
रात्रि में देवी को मांस ओर आसव द्वारा यथाविधानसे पूजा करके फिर 
स्वय नश आर नस सी के सा संगत ह छिन्न दद (्‌ खेदयुक्त दद ) संळक्ष 
जप आर यानि कण्डास्वत प्रज्याळत आग्नि में घृत मांस ओर मत्स्य युक्त 
होम कर्‌ । फेर शमकय दशांश मय आर पात का सहायता स तपण कर- 
ना चादेय | तपण क दशांश म जपन्पया का आमेपरु करके काछेका के 
मिय पात्र साधक फो उत्तका दशांश भान कराव | एव्‌ मद्य, मांस, मव्स्य 
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पयेत्‌ ॥ ततस्तु तोपयेद्धक्तथा गुरुं स्तर्णादिभिः श्रिये | एतत्‌ 
कर्पद्वयाहावे! मन्भ्रेः सिध्याते निश्चितम्‌ ॥ विना पीत्वा सुरां * 
सुक्खा मांसं गला रजस्त्रलाम्‌ । यो जपेढचियां देवां तस्य 
दुःखे पदे पदे ॥ आऊ 
काळातन्त्रशप । 

तर्पणस्य विधि वच्ये येन कार्याणि साधयेत्‌ । तपयेच्च 
पयोभिश्च रक्तधारायुतेर्तथा ॥ मञ्जाभिश्च तथा तद्वत्‌ स्व" 
कीयेन कचेन च । आकर्षितायाः कन्यायाः कुल प्रक्षालनेन 
च ॥ मेपमाहिषरक्तेन नररक्तेन चेव हि । मूषमार्जाररक्तन 
तपयत्‌ परद्वताम्‌ ॥ एव तपणमात्रण साक्षात्‌ सिद्धाश्वरां 
भवेत्‌ । कविता जायते तस्य द्राक्षारसपरम्परा ॥ बृहस्पतिः 
समो भूत्वा दिविवद्धुवि मोदते । न तस्य पापपुण्यानि जी- 
वन्मुक्तो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ 


और चर्वण प्रदान करके स्वर्णादि मदान पूरक भक्ति सहित गुरूहे सन्तोष 
साधन में प्रदत्त होना चाहिये । ह देवि! इस प्रकार दोनों कन्पका अनुष्ठान 
करने स निसदेद पत्रसिंद्धि होती हे खरापान, मांस भोजन, ओर रजखळा 
खो से विना गपन किये दक्षिण कालिका का जप करने से पद पद में दुःख 
ग्रस्त होता है । काळी ततर में भी कहा है, जिसके द्वारा कार्य मातही सिद्धि 
हाती हे, वद्दी वर्ण विधि कहता हू । रक्तप्रारा मिश्रित जल, खकीय कच 
(अपने वाळ) और मज्जा, आकर्षित कन्याकाकछ मक्षाळन, भइ और मेंसे 
का रक्त, नर घोणित, मूपिक ओर मार्जार की असक ( चरवी ) इन सब 
के द्वारा परदेवता कालिकाका तपेणकेरे । तपण करतेही साज्ञात्‌ सिद्धीपर 
होजाता है। मुखसे द्राक्षा रस परम्परा की समान कविता छहरी निकळती 
इ, बृहस्पति को समान होकर स्वगेकी समान पृयिवी में भो परमसुख पूर्व 
क विहार कियाजाताहे, पाप पुण्य कुछ नहीं रहदा ओर निसंदेह नीवसाकि 
छाभ होती हे । 
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2. उत्तरतन्त्रेषपि । 

° योनिरूपं हि कुण्ड वे कृत्वा वितस्तिमात्रतः । हस्तवि- 
स्तारितस्तावत्‌ कृत्वा चापि तथाप्यधः ॥ तत्र कार्य्या हि 
मन्त्रेण अप्निस्थापनिका क्रिया । महाकालाय देवाय दद्याच्च 
प्रथमाहुतिम्‌ ॥ एवसाय्रेन मांसेन भक्तेन रुचिरेण च । कृ- 
ष्णपुष्पेण साज्येन सरक्तेन विशेषतः ॥ भामिषादिभिरप्येवं 
श्मशाने जुहुयात्‌ सुधीः ॥ 

SME चिव 
रात्रो नो मुक्तकेशा भेधुनेनापि तत्वतः । प्रकरीव्यं प्र- 
यत्नेन सर्वकामार्थसिद्धये ॥ द्विजानां चेव सर्वेषां दिवा वि- 
धिरिद्दोच्चते ॥ शूद्राणाञ्च तथा भोक्त रात्राविषं महाफलः 
म्‌ । यद्यत्‌ कामयते कामं तत्तदाप्षोत्ति नित्यशः ॥ 
कालिकाश्रुतो च । 
अथ देनां कारिकामनुजापी यः सदा । भ्रद्धाज्ञानवेरा- 
ग्ययुक्तः शास्सवदाच्षासु रतः । 


उत्तर संतर में भी कहा है अधोविक में एक हाय बिस्तारित जितासिति प्र 
माण योनिरूप कुएड निर्माण करके उस में मंत्रानुवार अमित्यापन क्रिया 
करे और भगवान महाकालको प्रयम आहति प्रदान करे । इसत प्रकार उ- 
त्कृ् मांस, रुचिरभक्त, कृष्ण पुष्प, विशेषतः छुन सहित रक्त, और आमि- 
वादि से इमशान में होम करे । कुळोद्धत में मी कहा है, रात्रिकाळ के समय 
नमश्च ओर खुळे केश मिथून घर्मा अनुसरण पूर्वक यथा तत्व मयत्न स- 
[हेत सई कामाथ सिद्धिके लिये कसेज्याचष्ठान में भवृत्त होना चाहिये । स- 
परत द्विजाति और सुद्रगणों की दिवाविषि इस स्थळ में विव होती दै । 
तो राति में ही अमीए महा फळ होता है, जो जो कामना करीजाती है, 
नित्य बह सब छाम होती दे । काळिका ्चुतिमें भी कहा है। जो व्यक्ति स- 
ददा शद्धात्या, शात और पेराग्याइउक और ग्राम्मर, दीक्षा, परायण 
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शाक्तेपु वा दिवा अह्मचारी रात्रो नञो मेथुनासक्तमा 
` नसः॥ 
जपपूज्ञादिनियमो योपित्सु भ्रियकर' सृभगोदकेन तपणा! 
तेनेव पूजनं सर्वदा कालीरूपमातमानं विभावयेत्‌। स शाः 
को भवति । सर्वहत्यां तरते । अथ पञ्चमसतयोपिदाकाः 
रेण सत्र॑माप्नोति विद्यां पशु धनं धान्यं सवेशक्तिञच कविः 
सञ्च नान्यः परमः पन्था विद्यतेऽतो मोक्षाय ज्ञानाय ध 
माय तत्सव भूतं भव्यं यत्किचिटृश्या दृश्यमानं स्थावरजङ्गमं 
तत्सम्‌ । कालिकातन्ते तु, तत्‌ प्रोक्तं वेदिकश्चति मनुजापी 
सपाप्मानं तरति। सतु अगम्यागमनं तरति । स श्रूणहृत्या 
सर्वपापं तरति । सर्वसखमाझोति सर्व जानाति सवन्यासां 
तरति भवति स विविक्तो भति सर्ववेदाष्यायी भवति 
सर्वजापी भवति स सर्वशास्त्रार्थवेत्ता भवति सकेयज्ञाधिकारी 


>>> 


होकर देवी काळिका का जप करता है, एवं दिनपें ब्रह्मचारी, और रात्रि 
में मैथुनासक्त चित्त और नम होकर जप पूजादि नियमात्रप्ठान में प्रहत 
ho 


होतां है और क्षी गणा का प्रियकर होकर सुभग जळ से तपण पूजन और 
सबदा आत्मा को काछीरूप में चिन्तन करता है, वह सर्व यापिदाप्तक्त 
और समस्त इत्या से उत्तीर्णे होता है । पप्य मकार द्वारा विद्या, पशू, धन, 
धान्य, सवका वशीकरण, तया कवित्व इत्यादे समस्त विषय प्राप्त होमा 
ता हें। इस की अपेक्षा अन्य श्रेष्ठ पंथ नहीं है । इसके द्वारा मोक्तछाभ/ 
ज्ञानलाभ और धर्मलाम, होता है । भूत, मविष्यत, दृश्य, अद्रय, स्यावर, 
जंगम जो कुळ है, वह समस्तही इसका स्वरूप है। काळिका तंत्र में भी कहा 
है, यथा--मो व्यक्ति मंज जप करता हे, वह त और स्मृत सब से अवः 
गत होता है, समस्त पापों से उत्तीण हाता है, अगम्यागप्न अतिक्रम कर 

चा है, चणहत्या ( गर्भ गिराना ) का पातक दूर होता है।इस प्रकार वह 
सपूर्ण पापों से छट जाता हे और सएणे सख ळाम करता हे, सर्वज्ञ होता” 
है, सब सन्याती और समस्त शास्र के अथे से अवगत होता हे, इसके भ 


पञ्चम परिन्छेद | ३०७ 


भवति । अरयो सिलभूता भवन्ति। इत्याह भगवान्‌ शिवः । 
निविकर्पेन मनसा यः सरै करोति अथेवं पुरश्चरणशीलः 
प्रयोगाहों भत्रति। अथादो शक्तिशुद्धिविलिख्यते । अदी- 
च्तिताङ्गनासङ्गात्‌ निन्दाश्चुतेः । 
तदुक्तं भावचूडामणो- 

अदीक्षिताङ्गनासङ्गात्‌ सिद्धिहानिः प्रजायते। तत्कथा- 
श्रवणे श्रद्धा तत्तल्पागमनं यदि। स कुलीनः कथं देवीं पू- 
जयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ ॥ 

श्रीक्रमेऽपि । 

 संशोधनसनाचय्ये खीपु मर्च्यापु साधकः । तेऽपि सि- 
द्विहानिः स्यात्‌ कुद्धा भवति चरिडका। |... 

तस्मात्‌ शाक्तशुद्धः काय्या । तदुक्त कालतन्त्र । 

अभिपेकाद्‌ भावशुद्धिमेन्त्रस्योच्चारणात्‌ , शुचिः । राते 


तिरिक्त सर्व वेदाध्यायी, सर्वजापी, सब्यज्ञों का आधिकारी, सब पापों से 
, और हम दोनों का पित होता है। भगवान शिवने इस प्रकार कहा 
है कि नो ब्यक्ति निर्विकल्प चित्त से समस्त करसक्ता हे ओर पुरश्राण 
करता है, वही प्रयोग योग्य होता है । 
अब प्रथम शक्तिशुद्धि किखीजाती है। क्योकि अदीक्षिता अयना (खी) 
के संसर्भ से मलुष्य को निन्दनोय होना पडता है, इस मकार क्षति प्रसिद्ध 
है । भावचूदामणि में कहा है। यया--अदीचिता खरी का संसर्ग करनेसे 
सिद्धिकी हानि होते है ) ऐसे खी की वात चुनने में द्धा और उसकी 
शय्या में गमन करने से बह व्यक्ति किसप्रकार परमेश्वरीकी पूजा करसक्ता 
है १ श्रीक्रम में भी कहा दे --साधक खी पुरुपा सशोधन न करके प्रवुत्त 
होनेसे सिद्धिका व्याघात (विघ्न) होताहे और देवी चण्डिका भी कोषित 
॥ीलियि शक्ति शाधि करनी चाहिये । काळतन्भ में कहा है, 


होती है । इसीलिये शा चाहिये । काङतन् हे 
यथा--भियेक में प्रवृत्त होने से भाव शद्धि होती है, मन्न के उच्चारण में 


२०८ श्यामारहस्य भा० टी० । 


काले महेशानि ! दीक्षादानेन कन्यका॥ सुरया रेतसा वापि 
जलेन मननाथवा॥ सम्भोगेऽभिषिचेन्नारीं रणडां वा मन्त्रव 
जिताम्‌। आदोतालां समुचाय त्रिपुरांच समुचरेत्‌॥ नमःशब्दं 
समुञ्चायं इमां कान्तां ततो वदेत्‌। पविञ्री कुरुशव्दान्ते मम 
शक्ति कुरु प्रिये ! वहिजायां समुञ्चाय्पं शद्धिमन्त्रं सुरेश्वरि ! 
अनेन मनुना दावे | आभाशाक्ताः सख्यः सदा । रममाणां 
श्रमेन्नित्यं सवसिद्धिमवाञ्चयात्‌ ॥ इह लोके परं भोगं भुक्ता 
सिद्धि मवाञ्चुयात्‌॥ 
अन्यत्रापि । 

आनीय कन्यकां दिव्यां घ्रणालुजा विवजिताम्‌। स्वकांन्ता 
परकान्तां वा दीचितां योवनान्विताम्र ॥ पूजकः पूजयेन्नित्यं 
वामपाइवें निवेश्य च । स्वीयकल्पोक्त विधिना न्यासजालं 
प्रविन्यसेत्‌ ॥ ततो जपेत्‌ ख्रियं गच्छन्‌ देवां त्रिझुवनेशवरीम्‌। 


भी इसी प्रकार होती है । संभोग काळ में सुरा, शक्र, जल अथवा मात 
द्वारा रंडा वा मंत्र वर्जिता ख्रीको अभिषिक्त करे । प्रथम वाला पद्‌ प्रयाग 
करके फिर “त्रिपुराये! इस प्रकार शब्द उच्चारण पूवक नमः शब्द योभ' 
नान्तर इमां कान्ता इसप्रकार कहे । फिर पवित्री कुरु शब्द प्रयोग करक 
अपर्शाक्ति कुरुः इस मकार पद योजना करने के पीछे स्वाहा शब्द उद्यारण 
करे । यही शुद्धि मंत्र है । हे देवि ! इस मंत्र द्वारा समस्त ख्रियोंकी अ” 
भिषिक्त करके सवदा बिहार प्रसंग में श्रमण करने से सबं सिद्धि ळाभ 
ओर एहिक समस्तमोग संग्रह करके परळोक में भी परमसिद्धि संकळत कर 
सक्ता है । अन्यत्र भी कहा है, कान्ता हो अथवा परकान्ता हो, जिसको 
छुणा नहीं, रज्ञा नहीं और जिसकी दाला हुई है, इसमरकार नवयोवत 
शाळिनी दिव्य खरूपिणी कन्या का लायकर वाम पारय में स्यापन पूर्वक 
पूजक नित्य पूजा करे । ओर स्वकीय कल्पक विधान से न्यास जाल प” 
बिन्यास में भवृत्त होवे ! अनन्तर उस खी के सहित संगत होकर जिवन 


|... पश्चम परिच्चेद्‌ । २०६ 
शाक्तो विशेषो यथा कुमारी तन्त्रे । 


नटी कपालिनी वेड्या रजकी नापिताङ्गना । ब्राहमणी शू- 
दकन्या च तथा गोपालकन्यका ॥ मालाकारस्य कन्यापि 
नवकन्याः प्रकीत्तित्ताः । एतासु कांचिदानीय ततस्तव्योति 
मण्डले ॥ पूजयित्वा महादेवीं ततो मेथुनमारभेत्‌ । धर्मा- 
घर्म इविदीते आत्मानों सनसा खुचा ॥ सुपुन्नावत्मैना नित्य 
मक्षवत्तो ज्ुहोम्यहम्‌। स्वाहान्तोऽयं महामन्त्र आरम्भे प- 
रिकीत्तितः ॥ ततो जपेत्‌ स्त्रियं गच्छन्‌ देवीं त्रिभूवनेइवरीम्‌। 
प्रकाशाकाश हस्ताभ्यर मवळम्व्य महीस्रुचस्‌ ॥ धर्माधर्म 
कलास्नेह पूरमग्नो जुहोम्यहम्‌ । स्वाहान्तोऽयं महामन्त्रः 
शुक्कत्यागे प्रकीत्तितः ॥ 

अथास्य प्रयोग--निशायां शक्ति पूर्वोक्तां स्ववामभागे 
समानीय तस्यागात्रे स्वकल्पोक्तन्यासान्‌ विधांय, अदीक्षिता 


श्री देवी का जप करे । तिनमें शक्ति का विशेष हे । यथा-कुमारी तंत्र में 
कहा है, नटी, कपाळिनी, वेश्या, धोवन, नाई की कन्या, ब्राझणी; शूद्र क- 
न्या, गोपाल कन्या, माळी की कन्या, यह नव कन्या कही गई हैं । इने 
किसी कन्याको लाकर उसके कृद्रागारपं महादेवीकी पूजा करके फिर मिथुन 
घ प्रवृत्त होना चाहिये । घम और अधर्भरूप हवि द्वारा भञ्वाळिव आत्मा 
रूप अग्नि में मनरूपी च द्वारा सएज्ञावर्त्मे योग पे मे होप करता हूँ । 
यही कायीरंभ का महामंत्र है। अनन्तर खी से सगत होकर, विश्ववनेश्परी 
देबी का जप करे प्रकार और अमक्ाशरूप दोनों हाथकी सहायतासे उन्म- 
नीरूप पपात अवळम्दन करके धर्म और अपर्म कळाख्प स्नेइपूण अभि 
में होम करता हूँ! यहो शुक्र त्यागका महामेत्र है । वि 
अव इसका भयाग कहाजावा है । रात्रि काळके समय पूर्वोक्त शक्तिको 
अपने वामभाग में आनयन ओर तिसके गाऊ में स्वकरपोक्त न्यास विधान 


~ 


२१० श्यामारहस्य भा० दी ० । , 


चत्तदा पूवाक्ताभिषकमन्त्रण ताथादिना अभिषेक कुला तः 
स्याः कण अभदवुद्या मन्त्रसचारयादिति शक्तिशाद्ः । तता 
अकार पंचमेन देवी संपज्य मलान्ते धमाघनत्यादे पठन्‌ 
मातृपीठ पितमुखं दत्वा जपे कुय्यात्‌ । ततो मूळान्त प्रका" 
शाकाश्यादे पठन्‌ तत्वमुत्सजेत्‌ । अथवा मातृपीठ पंत. 
सुखं दत्वा जप कुय्यतू सावरणां दवीं ध्यात्वा शिवोऽहमिति 
भावयन्‌ उभयोः सङ्गमं कृत्ता पृत्रवञ्जपादिक कुय्यादित्य 
पर प्रकारः । 


इतिमहामहोपाष्यायश्रीपरमहसपरिव्राजक शरीपूर्णानन्दागिरिविरावित 
श्यापारहस्ये पञ्चम परिच्छेद्‌ः। 
a न 


और अदौक्तिता होने से पूर्वोक्त अभिषेक मंत्र से तीर्यादि द्वारा अभिषेक 
सम्पादन पूर्वक उसके कान में अभेद बुद्धिस मंत्र उच्चारण करे । इसकाई 
नाम शक्तिशुद्धि है । अनन्तर पंच मकार द्वारा देवी की पूजा करके मूडांत 
में धप ओर अधमरूपी इवि दारा, इत्यादि पाठ और मातृपीठ में पिदृ 
दान पृषे जप करना चाहिये । अनन्तर मूळात में प्रकाश ओर अमकाश रूप 
दोनों हाथां के दारा, इत्यादि पाठ करके तत्व उत्सजन अथवा मादूपीठम 
विदयख दान पूर्वक जय करे । किर आवरण सहित देवी का ध्यान और 
अपनेप को शिव बिचार, दोनों का संगम साधन कर पूर्वे की समान जपाः 


दि करना चाहिये । 
इतिश्री महामहोपाध्याय श्रीपरमहसतपरिब्रानक थीूर्णानंदागिरि विराचित्त श्यामारहस्य 
मुरादाबाद निवासी कात्यायनगोलोद्भव मिश्र सुखानन्द सूनु पोडित कन्हेयाळाळ 
मिथ कृत मापारीकातहितपञ्चमपरिच्डेद ॥ ६ ॥ 
टप्पा 


ती पष्ठ परिच्छेद | २११ 
` अथ षष्ठः परिच्छेदः । 


अथ मन्त्रमंदाः निरूप्यन्ते । तदक्त सिद्धेश्वरतन्त्रे। 

अथ वच्त्याम त देवी कालिकां भवदुःखहाम्‌ ! यां ज्ञा- 
त्वा सापको भोगान्‌ उक्त सोचमवा्टुवात्‌ ॥ मूकोऽपि 
कवितामाति घनेन च धनाधिपः । वलेन पवनः साचात्‌ रू 
पेण च मनोहराः ॥ मन्त्रोद्वारं श्रणुष्वेमं गुह्याद्‌ ग॒ह्मतरं 
मधय ! । खान्तादिवाहिमारूढ़े वामनेन्रेण संयुतम्‌ ॥ चन्द्रा- 
दोविन्टुना सूप्षि भूषितं परमेश्वरि ! । खान्तादि वामनेत्रस्यं 
वाहृचन्द्रसमन्वित्तम्‌ ॥ वीजरक्षसिदं प्रोक्तं साक्षात्‌ कल्प- 
डुमं प्रिये ! । मादने चन्द्रदीजस्यं भूतखरसमन्वितम ॥ 
चन्द्राद्वेविन्दुभूपाठ्यं सम्पूर्ण सिद्धिदं मनुम्‌ । अस्येवाशेष- 
माहात्यं वक्तं नाहे महेश्वरि ! ॥ तथापि कथ्यते देवि ! सं-. 
क्षपादस्य यतूफळम्‌ । मोचार्थी लभते मोचे केवल्ये परमं 
पदम्‌ ॥ देवीरूप जगत्‌ पश्येत्‌ देथं तत्र विवजयेत्‌ ॥ 

अब देवी कालिका के समस्त मंत्र पृथक पृथक कहते हें। सिद्धेश्‍वर तत्रमे 
कहा हैं, यया--अब तुम से देवी कालिका का रत्तांत कहते हें । बह संसा- 


रका दुख दूर करता हैं, उन के जान ने से साधक समस्त भोगों को भोग 
प्रक्तिळाभ करता इ, क़ ( गूगा ) भी कावि होता ह, आर धन में रू 


बेर, वलग पवन, ओर रूर में साक्षात्‌ सब से मनोहर होता हे । दे मिये! 
जो गुह्य से भी गहामतर है; बही मंत्रोद्धार कहता टू, अवण करो । वयादि 
अर्थात्‌ क, वहि अर्यात्‌ र, वामनेत्र अर्थात्‌ दाष ईकार, और चन्द्र ये बिंदु 
अर्थात्‌ > चंदरविन्डु । इनके मिलने से { क+र+ई+ ० ) यह पद्‌ बना | 
यही कालिका देवी का मंत्र है| इस मंलका माहात्म्प वणन करने में मेरी 
सामभ नहीं हे, किन्तु तो मी संकषेपसे इसके फलका वर्णन करता हूँ! मो 

झाथी, मोच केगरप और परम पदको प्राप्त होता है। इस जगदको देवी 


भ 


२१२ श्यामारहस्यं भा० टी० । 


अथ मन्त्रान्तरं तत्रैव तदुक्तम्‌ । 

मन्त्रान्तरं घवक्ष्यामि श्वुणु पावोति | सादरम्‌ । यस्यारा- 
धंनमालेण सवेसिद्धीशवरो भवेत्‌ ॥ अप्रकाश्य परं गुह्य न 
देये यस्य कस्यचित्‌ । न कुत्रापि समाख्यातं तव स्नेहादिः 
होच्यते ॥ पूर्वोक्तमन्त्रराजस्य शेषवणंद्वयं प्रिये ! । संहारः 
स्रष्टिमार्गेण बन्धुभ्योऽपि न दर्शयेत्‌ ॥ मन्त्रस्य स्मरणादव 
सङदप्पस्य सुन्दारे ! । कोटिजन्माजेत पाप ततक्षणादव 
नङ्यति ॥ न कुत्रापि समाख्यात तव स्नेहादिहोच्यते । पूः 
बोक्तमन्त्रराजस्य शषवणाद्वयं प्रिये ! ॥ संद्दारस्टािमात्रेण सूकः 
काव्ये करोति च । तस्य दशनमात्रेण वादिनो सूकसकुलाः॥ 
दन्द्रभावं परित्यञ्य किमन्यद्वहुजल्पितेः । यद्यत्‌ घार्थयते 
चित्ते तत्तदाझोति निशः ॥ ऋषि. स्याद्गेरो देवोऽनुष्टु- 
पूछन्दः घ्रकीत्तितम्‌ । देवता कालिका प्रोक्ता चतुवर्गफलप्र- 


रूपमे दशन करे । इस में किसी मकार द्वेष न करे । अनन्तर इस सिद्धरवर 
तत्रमे ही मन्त्रांतर कहा है, यथा--हे पार्वती ! मन्त्रांर वर्णन करता हूं, 
आदर पूवैक अवण करो । इसकी आराधना मात्रसेही सव प्रकार की सिः 
दि अधिकार में होती है । यह परम गुह्य दै, जिस किसीको इसका मदान 
वा प्रकाश नहीं करना चाहिये । मैने कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया है। 
केवळ तुम्हारे स्नेहबशतः कहता हूं । हे मिये ! पूर्वोक्त मंत्रराजके शेप दो 
वणे संहार राष्टि प्राग के कमसे वन्थगणो को भी न दिखावे । हे पुन्दरी ! 
इस मंत्र के सकृत स्मरणमात्रसेही तत्काळ कोटि जन्माजित ( करोड़ मन्मके" 
असंचित ) पातक नष्ट होते हैं यह मंत्र मूक व्यक्तिको भी कावे करता है, 
उसके केषळ देखते ही वादीगण भी मूक ओर नितांत आफुळ भावयुक्त होते 
हें ओर तत्काळ दस्द्र भाव परित्याग करते हैं आधिक और पया कहू ? जो नो 
मन म इच्छा करीजाय, बहानत्य प्राप्त हांताहई । इस मतक मापमरव,छद अनु 
च्टपःदवता काढिका, बगे मगफळ प्रदान करत हैं ह पावता i आदर पूर्वक 
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दा ॥ ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि श्रृणु पातरोति ! सादरम्‌ ॥ नीले- 
न्दीवरसन्षिभां घ्रिनयनामापीनलुङ्गस्तनीम्‌ । भास्वन्मरौछि 
किरीटभोगिलसनां वीणां सुजेविश्रतीम्‌ ॥ खड्गं मुएडवरा 
भयां स्मितमुखी मोहान्धकारापहाम्‌। ध्यायेत्‌ सम्पगनाकु- 
लेन मनसा प्रेतासनां कालिकाम्‌ एवं ध्यानपरो देवि! स- 
वान्‌ कामानवाशुवात्‌ । उक्तपीठे महशाने ! ततः पूजां सः 
माचरेत्‌ ॥ रात्रो द्वितीययामे च अशक्तो दिवसेःपि च । 
हेमादिपात्रमादायकुय्योन्मन्त्र विचः ॥ अष्टपत्रं लिखेत्‌ 
पदं चतुद्वोरसुशोभितम्‌ । तन्मध्ये त्रिख्रिकोण स्यात्तन्मध्ये 
विलिखेन्मनुस्‌ ॥ 

अथ दक्षियावत्‌ प्रातःकृत्यादि ऽयापकन्यासं समाचरेः 
त्‌ । तत्र विशेषो यथा तत्रेवोक्तम्‌ । 

आचान्तो सूलमन्त्रेण शिखां वद्धा तु मन्त्रतः । स्वा- 


अबण करो इसका ध्यान कहता हूँ । उ्तकी आमा नीळ कमळकी समान, 
तीन नयन, मोटे और ऊंचे पयोधर, मुज परम्परा में वीणा, खड्ग मण्ड, बर 
और अभय शोभायमान, म॒खमण्डल सम्मित, उसके देखन वा विचारने से 
मोहान्धकार दूर दोजाता है। प्रेत उसका आसन है । भळीमांति अनाकुल 
चित्तसे उस कालिका का ध्यान करने से संपूर्ण कामना पूर्ण होतीदे। हे महे- 
श्वरि ! दूसरे याम में पूजा करनी चाहिये । असमर्थ होने से दिन में ही करे। 
विक्षण व्यक्ति होमादिके पात्र ग्रहण करके मंत्र करण में प्रहत हाये । चतुः 
द्वोर सुशोभित अष्टप्म लिखे । तिन में एक तिकोण अंकित करके मल विः 

न्यास करै। अनन्तर दत्तिणावत्‌ प्रातः कृत्यादे व्यापक न्यास कर, चिनमं 
विशेष यही है। उस में ही कदा है! यथा--मूळमत्र स आचमन आर झि 

खावधन पूर्वक स्वाहांत मूल उच्चारण करके “सवेतश्य करी” इस प्रकार पद 
प्रयोग करे! हे देवि ! उलिलित मंत्रसे शिखावाधिनी चाहिये । फिर मूळमंत्र उ 
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वा कुत्वा जपेत्‌ । गतिस्तस्यास्तीति. नान्यस्य इह गतिः। 
ओं. सत्य तत्‌ सत्‌ । 
अथ हेने गुरुं परितोष्य गोभूहिरण्यादिभिशह्णीयात्‌ म 
न्त्रराजन्‌ । गुरुः शिष्याय सतकुलीनाय विद्याभक्ताय शुभ्रू 
'षवे मन्त दरदा स्वयं परिपूज्य निशायां विहरेत्‌ । एकाकी 
शिवगेहे लक्षं तद्दे वा जप्त्वा मन्त्रं दद्यात्‌ । ओं तत्‌ सत! 
सलं नान्यप्रकारेण सिद्धिर्भवतीह,कालिकामनोवा भावने 
ति न्रिपूवी मनोवा सर्वस्य दुर्गामनोवा स्वयं शिव्रोपरि । आं 
तत्‌ सत्‌ इति सर्वाविद्यामिति पूर्वोक्तद्वाविंशत्यक्षय्याः प्रथम 
वीजे वा बीजद्वयं वा वीजत्रयं वा केवलनास वा वीजत्रय- 
पुटित नाम वा जपेदित्यर्थः 
कालीटदयविद्याच सिद्धविद्यां महोदयाम्‌ । पुरा येन 
यथा जप्त्वा सिद्धिमापुर्दिवोकसः ॥ कामाक्षरं वह्विसंस्थ मिः 


यंथा--अनन्तर एक, दो, तीन, अथवा तीन नाम पुटित करके प्रथम समस्त 
विद्या का जप करे । इस लोक में केवळ उसीकी सद्वाते होती हे, अन्यकी 
नहीं । अनन्तर गुरूका गो, भूमि ओर सुवण इत्यादि से सन्तुए करके मंत्र 
राज ग्रहण करे । गुरू भी सत्कुळीन, विधामक्त, झुपष। परायण पिष्यकों 
उसका दान और स्लीको स्पश करके स्वयं भली मांति उसकी पूजाकर रात्रि 
काळ में विहार करें । एकार्का सिव-ग्रह में ळक्ष वा इसका आधा जपकर 
शिष्यको प्रदान करना चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य क्िप्ती प्रकार से 
काळीमंत्र की सिद्धि नहीं होती । त्रिपुरामंतर और दुर्गामंत्र की मी उक्त बि 
घान से सिद्धि होती है । यहां समस्त विद्या शब्द में यही समझना चाहिये 
कि पूवोक्त दार्विशत्यक्षरा विधा का भयम वीज, वा दो बीज वा तीनवीन 
अथवा केवळ नाम किम्बा तीन वीज पुटित नाम जप करे । काकीहदय 
` विद्याही सिद्ध विद्या हे । उसके माब से चतुर्बंगे अर्थात्‌ अर्थ, घे, काम 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । देवतागणोंने पहिले इस विद्या का जप करकेशी 
सिद्धि लाम करो है । कामात्तर यह्निमंश्य एब रमा और नाद विर युक्त 
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न्दिरानादविन्दुभिः । मन्त्रराजमिदं ख्यातं दलैभ पापचेत- 
साम्‌ ॥ सुलभं पुण्यचित्तानां साधकानां महात्मनाम्‌ । ब्रि- 
गुणा हु विशेषेण सर्वशा्रे घवोषिका ॥ अनया सदृशी 
विद्या अनया सदृशों जपः । अनया सदशी पूजा न हि 
सारस्वतप्रदा ॥ आकर्षण वशीकारमारणोच्चाटनं तथा । 
शाातफ्ष्ट्यादकमाण साधयदनयाचरातू ॥ एक चक्तव्यस" 
जिनापि वितु नेव शाक्यते । जिह्काटिसहलेस्त वक्तकोटि 
रातराप अचया सदृशां विद्या अनया सदृशा जपः। अनया 
सहर ज्ञानं न भूत न भविष्यति ॥ ध्यानपृजादिकं सर्वे स 
साधनपुरप्क्रियाम्‌। अनिरुद्धसरस्वत्याः समानां समुदीरयेत्‌॥ 


अथ कुलचूड़ामणा । , 
ब्रह्म सरस्वती गुप्तो देवतासुखसंयुता । वीजव्याक्तेस- 
माकीर्णः कालीमन्त्र उदातः ॥ एक वा द्विगुणं वापि त्रे- 


होनेसही इस विद्या का उद्धार होता है ! इसका नाम मंत्राज है। यह पाप 
चतागर्णो को दुर्कभ है, पुण्य चित्त महात्मागण सहजोही लाभ करते हे । 
विशेषतः यह विद्या ठिगुण शालिनी ओर सवे शाखरी मवोध जननी है । 
इसकी समान विद्या वा इसकी सदश जप अथवा इसकी समान सारस्वत्त 
प्रदा पूजा नहीं है । इस विद्या के प्रभाव से आकपेण, वशीकरण, मारण, 
घचाटन, शान्ति आर पुष्पांदे समस्त काया का शांप्र साधन द्सक्ता है । 
अधिक और क्या कहूँ १ स्वयं चर्मा भी जिदवा कोटिसहस्र ( करोड इ- 
जार जाभ ) चा सां करोड वक द्वारा भा शसकह वर्णन नह करसफे, इस 
की समान जिस प्रकार विद्या और जप नहीं है, इसी मकार इसकी सपान 
ज्ञान भी नहीं है। और होगा भी नहीं । साधन प्रथ्रण एवं ध्यान ओर 
पुजादि" समस्त अतनृरुद्ध सरस्त्रता का समान है॥ 

कळचडाभणि मं कहा ह--गरभ यह कालांमज एक वा हेगुण बा त्रिएुण 

र्ट 
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गुणं वापि भेरव ! । जस्ता कर्षयति स्वैरं स्थावरं जङ्गमादि- 
कम्‌ ॥ एपा गुहा महाकाली गुह्याद्‌ गह्मयतरा स्थृता ।. " 
सडश्‍वरतन्न च ॥ गे हे 
श्रृणु देव ! प्रवच््यामि एकाक्ष रमने प्रिये !.। यस्य वि" 
ज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तथ्व साधकः ॥ गुह्याद्‌ गुह्यतरं मन्त्रे 
न देय प्राणसंशय । खान्त हि वह्िमारूढ सव्यतरवृगन्वि;' 
तम्‌ । चन्द्रांवन्दुसमायुक्त पर गुह्य महेरवारे | ॥  , , 
अथ विशेषो यथा । 
तदक्त फलचडासणा- 
पूर्व वीजं ततः शक्ति वीजेन मूत्तिकल्पना । पडू दीघभा- 
जा वीजेन कुर्य्यादज्ञानि नामतः ॥ 
अथास्या ध्यानं यथा । , 
तदुक्तं तत्रेव । 
ध्यायेत्‌ कालीं करालास्यां दंष्ट्राभीसविलोचनाम्‌ । .र्फुः 
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जप करने से इच्छानसार स्थावर और जंगमादिको भाकपेण करसक्ता है। 
यह गुह्य महाकाळी गुह्य से भी गुश्नतर है ! सिद्धेश्वरतंत्र में भी कहा है ! 
हे प्रिय ! एकाक्षर महामंत्र कहता हूं, श्रवण करो । जिसके विज्ञानमात्रस 
साधक जीवन्धुक्त होता है। यह मंत्र गृद्यसे भी गुह्यतर है । माण संशय 
उपस्थित होने पर भी यह किसीको न दे हे महेश्‍वरी ! खान्त अर्याव कू 
बहूनि सं्य अर्थात्‌ रकार युक्त, सव्येतर दृगन्वित्त अर्थात्‌ दाघे ईकार युक्त 
आर चन्द्र बिन्दु संयुक्त होने से (क्री) यह पद बनता है, यही परम गु 
एकाक्षर मंत्र है ॥ 

इस विषय में विशेष यथा--कुळचूडामाण में कहा हे प्रयम बीज और 
फिर शक्ति स्थापन पूरक वीज द्वारा मूर्ति कन्पना कर छे ( ८ ) दी 
युक्त वीज हारा नामानुसार अंग विधान करे । 

इसका ध्यान यया--उस में ही कहा है, काली का ध्यान करे । गह 
कराळ वदना, दंप्दामीपणा, और विलोचना हैं । उनकी कांची शोमाय 
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रच्छवकरश्रेणीङतकाञ्ची दिगम्वरीम्‌॥ वीरासनसमासीनां 
सहाकालोपरि स्थिताम्‌ । श्ुतिमूलसमावीर्णस्टक्कणीं चण्ड- 
नादिनीम्‌। सुरडमाला गलब्रक्त चचितां पीवरस्तनीम्‌। मदिरा- 
*स्वादनास्फालकम्पिताखिलमेदिनीम्‌ ॥ वामहस्ते खङ्गमणड 
धारणा दक्षिण कर वराभययुतां घोरवदनां लोलजिह्कि- 
काम्‌ ॥ शकुन्तपचसंयुक्तवालकर्णं विभूषणाम्‌ । शिवाभिः 
घॉररावाभि' सांवता ्णयादताम्‌ ॥ चणडहासचयडनाद- 
"व्यडार्फालश्च भरवः । श॒हात्वा नरकङ्काल जयशूदद्‌पराय- 
णेः ॥ सेवितां किल सिद्धोषे सनिमिः सेवितां तथा । एवं 
तां कालिकां ध्यात्वा पूजयेत्‌ कुलनायकः ॥ सर्व सिद्धिघदा 
देवी हेल्यापि च चिन्तिता । ततः सा दक्षिणा नाञ्ना लिषु 


लोकेपु गीयते ॥ 


मान शवकर ( सतकहस्त ) द्वारा घनीहुई हे । वह दिगम्बरो ( नग्न ) वी” 
रासन प विराजमान आर पहाकाळक ऊपर अवास्थति करता हृ । उनके 
होठ कण भूलपयत विस्नाणं हू । उनका नाम भचण्डे Ei । घण्डमाला दारा 
बिगळित रुधिर धारा से उनका कळेवर चर्चित होता है। उनके दोनों स्तन 
पीबर ( मोटे ) भावयुक्त हैं । वह मदिरा पान करके तज्जानेत आस्फाळन 
से संपूर्ण पृथ्दी को कम्पायमान करती हें! उनके बाहर खद और पुंड, 
दिण इस्त में वर ओर अभय हे । वदद घोर वदना और लोळ रसना ई 
घाररावा अर्थात्‌ घोर शब्द करनवाली समस्त शिवागण उनका सवा कर” 
दी हैं। वह सबके प्रति प्रणय परायण हैं । समस्त भेरव प्रचेंड हास्य, वड 
शब्द और प्रचंड आस्फाळन सहित नर काळ ( मसुका खाँखद ) ग्रहण 
करके और समस्त सिद्ध संघ और मुनिगण जयजय शब्द से उचकी सदा 
म प्रद्ृच होते हैं । कुळनायक इस प्रकार काळिका का ध्यान करके पूजा करा 
जपत्ता से ध्यान करन पर भी वह सत्र प्रकार का उसांद्ध प्रदान करता ६ i 

इसाळिये उनके नाम ने लरिझवन में दासिणा कहकर मसिद्धि छाम करी है! 


« 


२२० श्यामारइस्य,भा० टी? । 


स्वतन्त्रेऽपि । ; 
ध्यानं श्रुणु वरारोहे ! साधकानां सुदुलभम्‌ । शावारुढ़ों 
महाभीमां घोरदेष्टां वरध्रदाम्‌ ॥ हास्ययुक्तां त्रिनेत्रा क 
पालकत्रिकाकराम्‌ । मुक्तकेशीं लोलजिहां पिवन्ती रषिर 
महः ॥ चत॒वाहुय॒तां देवी वराभयकरां स्मरेत्‌ ॥ इति ॥ ¦ 
अथास्याः पृजनम्‌-सिद्धेश्वरतन्त्रमतेन दक्षिणावत्‌ कि 
न्तु अव्यवाहेतविद्यावादिति । तदुक्तम्‌ । ४. ४ हर 
आपिन्यास पूजनञ्च देव्यास्त पूववद्धवेदिति । पुरश्चरण 
$पि लक्षसंख्यजप: काय्यः ड्‌ ४ + 
तदुक्तं तत्रेव ।  ! 
एवं घ्यात्वा जपेन्मन्त्रं लक्षमेकं विधानतः । तदशांश 
विधानेन ततो होमादिकल्पनम्‌ ॥ पू्वोक्तमन्त्रराजस्य जपः 


सेवं वरानने ! । अथान्यत्‌ संप्रवक्ष्यामि कालिकामन्त्रमुत्तः 


स्वतत्र में भी कहा है, हे वरारोहे ! साधकगणों को जो ध्यान दुम है 
वह श्रवण करो । वह शवासना, महामीपणा, घोर दशना, वरप्रदा, हास्य 
शोभना, त्रिळोचना, कपाल ओर कढकाधर। ( कपाळ ओर केंची ) मुर्त” 
केश, ळोळ रसना, चतुभजा, वरामयकरा, और बारवार रुधिर पानकरती हैं। 
इसप्रकार उनका ध्यान करं ॥ रि 
अब उनकी पूजा ळिखीजाती हे । सिद्धेश्‍वरतंत्र के मत से दक्षिणावत्‌ 
किन्तु अव्य वहित विद्यावत्‌ हें । यह कहा हे । यया~-देवी का शापे 
न्यास और पूजा एवैकी समान करनी चाहिये। पुरश्चरण से भी लक्षसख्या 
जप करना चाहिये । उसमेंही कहा हे । यथा--इसप्रकार से ध्यान 
करके विधानानुप्तार एकलछक्ष जप और इसके दशांश होमादि कल्पर्मे अदू 
त! हे परानने ! पूर्वोक्त मंगराण का इसप्रकार जप करे । अब देवी 
कालिका का अन्यतर श्रेष्ठ पत्र कहता हू, जिसके विज्ञानपात सही साघक 


पठ परिच्छेद । १९१ 


मम्‌ ॥ येन विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तश्च साधकः । स्कन्धा- 
रूढ़महाकाली शिवादीश्वरसंयुता ॥ चन्द्रद्वविन्दुनाकान्ता 
तत्परोज्वलनाक्षरम्‌ । नानाविन्दुकलासाद महामन्लोदितः 
प्रिये | ॥ इन्द्रारूद़दिवानाथो भगतूय्येः स्व॒रान्वितः । क- 
लाविंदुसमायुक्तः कथितः कामतः प्रिये ! ॥ गोप्तव्योऽयं म- 
हामिन्त्रो न देयो यस्य कस्यचित्‌ । गुरुभक्ताय शान्ताय द- 
द्योदान्ताय चेव हि ॥ ध्यानं पूजादिकं देवि! सवै पूर्ववदा- 
चरेत्‌ । एकलचेण सिद्धिः स्यात्‌ पुरश्ररणकर्मणि ॥ इति ॥ 
अथ प्रकारान्तरं तदुक्त कालीतन्त्र । 

अश्नातः सेप्रवच्यामि मन्त्रे कर्पङ्ुमं परम्‌ । येन जप्तेन 
विधिवत्‌ सिद्धयोष्णो भवन्ति हि ॥ अस्य स्मरणमात्रेण 
पलायन्ते महापदः ¦ यस्य स्मरणमात्रेण वाचश्चित्रायते चु- 
णाम्‌ ॥ यजूज्ञानादमरत्वञ्च लभेन्मा्कि चतुर्विधाम्‌ । ये ज- 
पन्ति परां देवीं नियमेन च संस्थिताः ॥ देवास्तांस्तु नम- 


नौवन्युक होजाता है । “ह” यह महामंत्र गुप्त रकखे । जिस किसी को 
इसका मदान न करै । जो व्यक्ति गुरुषक्त शान्त और दान्त ( नितेन्द्रिय ) 
है, उसकोही इसका प्रदान करना चाहिये । हे देवि ! इसका ध्यान और 
पून्नादि समस्त पूर्ववत्‌ विधानाजसार करे । प्रव्थरण कार्य में एकळक्ष जप 
से सिद्धि होती है ॥ र 
अब प्रकारान्तर वार्णेत होता दे ! काळीतंत्र में कदा हे ! यया-इसके 
उपरान्त साक्षाद्‌ कल्पटक्ष की समान सर्वोत्कृष्ट ( सब से शरेष्ठ ) मंत्र कहता 
हूँ । इसका बिधिवत जप करने से आउ प्रकार की सिद्धि इस्तगत होती है 
इसके स्मरण माचसेही समस्त महाआपद दूर होती ह । ओर मनुष्यको बि 
चित्र वाकय उत्पन्न होते हैं ! इसके विद्वानप्राज सेही चार मकारकी मुक्ति 
और अमरत्व ठाम शोता है | जो नियम के अनुसारी झेकर परादेवीका 


२२२ श्यामारहस्य भां० टी ० । 


स्यन्ति कि पुनमानवादयः। बृहस्पतिसमो वाग्मी धनेषन 
पतिर्भवेत्‌ ॥' कामतुल्यश्च नारीणां रिपूणां से यंमोपंमः। 
तस्य पादास्वंजइन्ह राज्ञां किरीटभूषणम॥ तस्य भूति 
विलोक्यैव कुवेरो5पि तिरस्कृतः। य एंनां चिन्तयेदेवी नियत. 
पितृकानने ॥ तस्य चाज्ञाकराः से सिद्धयोऽषटी भंवन्ति 
. हि.॥ तस्ये. जननी धन्या पिता तस्य स॒रोपमः। संप्रदाये 
च वक्ता स य एनां वेत्ति तत्त्वतः ॥ अस्य विज्ञानमालेण 
कुलकोटीः समुद्धरेत्‌ । नन्दन्ति पितरः सर्वे गाथां. गायास्ति 
ते सुदा ॥ आपि नः स कुले कश्चित्‌ कुलज्ञानी भविष्यति । 
-स घन्यः सच विज्ञानी स कवि स च .पणिडतः ॥ स॒ कुलांत 
स च इती-स वशी स च साधकः । स ब्राह्मणः. स चैदं 


सो5गिहोन्नी स दीक्षित: ॥ स तीथसेवी पीठानां स निवासी 
स सवदः । स॒ सोमपायी स ब्रती स यज्वा स परन्तपः.॥ 
De 


जप करता हे, उसको संपूण देवतागण नमस्कार करते हैं । मनष्पाद की 
वातं और क्या कहूँ ? वह व्याक्ति हस्ति की समान वाग्मी, घन में घत 
पति, खोगणांको कामदेवको समान ओर शत्रगर्णा को यम्रकी समान होदा 
है, उनके दोनों चरणारविन्दों में राजा ळोगों के किरीट का भूषण होताई। 
उसका विभव देखकर कुवेर तिरस्कृत होते हैं, जो व्यक्ति पितृ कानन 
नियम परायण होकर इस देवीकी चिंता करता है, अएसिद्धि उसकी आहा 
कारी होती हें । उस की ही जननी धन्य और उप्ती के पिता देवता 
समान है, इस के विज्ञान मात्र से ही करोड कुळ का उद्धार होता हैं । 
उस के पितृगण आनेदित होते है आर आहळाद में भर कर इस प्रकार 
गाया गाते हैं कि, हमारे कुळ में क्या कोई कुल ज्ञानी होगा ॥ १०॥ 
ज्यक्ति इस के पुत स्दरूपसे अवगत हैं, वही धन्य, बही विज्ञानी, बरीक 
ही पण्डित, बही कुन, वही कृती, वही साधक, वही घालण, बरी बेद 
बही आभेदोभी, वहो दीक्षित, वही तीथे सेवी, बही सब पीठस्पळ का अ 
थिनिदासी, वही सेद, सोम पायी, नती, यागशीळ, परन्तप, ओर सन्या 


पष्ठ परिच्छेद । २२३ 


स सन्यासी स योगी च स मुकतो ब्रह्मविच्च सः। स वैष्णवः 
स शोवश्च स सोरः स च गाणपः ॥ स च विज्ञानवेत्ता च य 
क ~ तस्व कि 
एनां वेत्ति स्वतः । तस्मात्‌ सव्रयलेन सर्वावस्थासु सर्वदा ॥ 
एनां ध्यत्वा जपेन्मन्त्री 'सुखमोचमत्राप्चुयात्‌ ॥ विद्यारलं प्र- 
वक्ष्यामि श्रुत्वा क्णावतंसवत्‌ । मायाइन्ह कूचयुग्म मैत्रान्त 
सादनत्रयम्‌॥ सायाविन्द्रीश्वरयुते दक्षिण कालिके पदम्‌ । 
सेहारक्रमयोगेन वीजसप्षकमुद्धरेत्‌॥ एकविशल्यक्षराव्यस्ता- 
[a 4 
राथः कालिकामनुः । पूर्वाक्तमन्त्रराजस्य कुर्य्यात्‌ पृञां वि- 
चक्षणः ॥ - 
हि भे 9० न्न्रेऽ ~~ 

ह ` रवतन्त्रेऽपि । 

` मायाद्वये कूचयुग्मं मेत्रान्त मादनत्रयम्‌ । सायावहीश्वर- 

. ७७] हि हलक 
युत दक्षिण कालिके पदम्‌ ॥ संहारक्रसयोगेन वीजसप्तकमु- 
द्वरेत्‌ । एकर्विशुल्क्षराद्यस्तारायो विश्वपृजितः ॥ आकाश 
वामकर्णोन युतं विन्दुविभूषितम्‌। चतुर्थवीजमाख्यातं नेलो- 
क्यवशकारणम्‌ ॥ स्वाहान्तश्च तरयोबिंशत्यक्षरो मन्त्रराजकः । 
विंशस्णा महाविद्या स्वाहा भाणविवर्जिता | ध्यानपूजादिकं 
सरवै दक्षिणावदुपाचरेत्‌ ॥ 
बही योगो, वही मुक्त, वही ब्रह्मज्ञ, वही वैष्णव, वही शैव, वही सौर, बही 
गाणपत्य, ओर वही विज्ञान वेत्ता हैं । इस छिये सब प्रयत्न सहित सर्वेदा 
सर्व अवस्था में इस का ध्यान करके जपकरे । तो सखी ओर मोक्ष भागी 
होता है ! - i 

अव उल्लिखित विद्या रत्न कहता हूं । यह कणे का साक्षात्‌ अवतंश 
है, अवण करो। डॉ घी, दीं, इं, हुं, क्री, की. क्री, इं, हं, र ह+ यह एक दि 
त्यक्षर मंत्र विश्‍व पूजित हे, इस के उपरांत स्वाहा मयोग करने से अरयो 
बिशत्यक्षर होता हे । एवं स्वाहा और प्रणव निकालने से विंशत्यक्षरा महा 
विद्यारुप में परिणत होता है । इसकी ध्यान पूजादि समस्त दक्षिणावत्‌ की 
समान उपाचरण करे ॥ 


* 


२२४ र्यापारहस्य भा० टी० । 


सिडसारस्वततन्त्रेपि। ˆ 

श्वृणु' दोवै ! घ्रवचयामि कालिकामन्त्रसुत्तमम । सायाहये 
कूचयुग्मं भेत्रान्त सादनत्रयम्‌ ॥ मायाविंद्वीशवरयुते दक्षिणे 
कालिके पदम्‌। सहारकमयोगेन वीजसप्तममुद्धरेत्‌ | दवारि" 
त्यक्षरी विद्या वहिजायान्विता शुभा ॥ कालिकाया महावि- 
द्या सिद्धिदा झुवनत्रये ॥ मायावीजेः पडज्वानि महादेव्याः 
प्रकल्पयेत्‌॥ भेरवो हि छपिरङन्देऽनुष्टुष्‌ काली च देवता॥ 

अथ अन्यम्रकारम्‌ । तढुक्तकालातन्त्र। 

अथ वच्य महाविद्या सिद्धिविद्यां महोदयाम्‌ ! इशवरण 
पुरा प्रोक्तां देवी हृदय संस्थिताम्‌ ॥ अस्या ज्ञान प्रभावेण 
कलयामि जगत्रयम्‌ । प्रणव पूर्वे मुच्चाय्ये हृल्लेखावीज 
मुद्धरेत्‌ ॥ रतिवीज समुद्धद्य प्रपचमभगान्वितम्‌ ।. ठदव- 
येन समायुका विद्याराज्घी प्रकीर्तिता ॥ अनया सदशी विद्या 


दुर सुद 


सिद्धेश्‍वर तंत्र भे भी कहा हे । हे देवि ! श्रवण करो, उत्कृष्ट काढिका 
मंत्र कहता हं । उ हीं, हीं, हूं, इ की, क्री, क्री, दक्षिणे काळिके करी, त्रा 
क्री, हु, हु, दीं, हीं, स्वाहा । यह द्वाविशत्यक्षरा विया साक्षात कालिका 
हे । इसका नाम महा विद्या है। यह तीनों भुवनम ही सिद्धि मदान करती 
है। माया वीज द्वारा देवी को परब्र कल्पना करे | इस के ऋषि भरव, 
छंद अनुष्टप ओर देवता कालिका है ॥ 
काली तत्र मे अन्य प्रकार कहा है | यया । जिस केद्वारा निर्वाण पुक्ति 
ळाभ होती है, वही सिद्ध विद्या महाविद्या कीतेन करताहूं । देवीकी हृदय 
स्थिता यह विद्या मझ देव ने स्वयं पहिले कही हे । में इस केही ज्ञान के परमाव 
से गोझवनकी सृष्टि स्थिति ओर संहार करत्ताहू । प्रयम प्रणव उच्चारण 
करके फिर इर्छेखा वीज अर्थात्‌ “ हीं ? यह पद प्रयोग करे ! फिर शि 
बीज अयीत्‌ * की ? विन्यस्त करके मंगान्विव अर्थात्‌ एकार संएक्त 
प पष्दम़ अथात्‌ म मिलाकर साहा के साहित अन्वित ( युक्त ) करं | इस 
का साकल्य में प्रयोग यही हे। आं दी की मे स्वाहा । इसका माम बिद्या 


पष्ठ परिच्छेद । २२५ 


कालीतन्त्रे सुगोपिता । वीजंच वीजमस्याश्च हल्लेखा शक्ति 
रुच्यते ॥ षड्दीघेमायावीजेन प्रणवाद्येन कल्पयेत्‌ । अष्टाङ्गः 

क ततोन्यस्य घ्यात्वा देवीं शिवो भवेत्‌ ॥ खड़गोश्निन्नेन्दु- 
विम्बस्रवदस्ृतरसङ्गाविताङ्गी निनेत्रा सव्ये.पाणो कपालान्ग 

लदस्टजमथो सुक्तकेशी पिबन्ती । दिग्वस्रा वद्धकांची मणि- 
मयनुकुटप्येः संबुता दी्षजिह्वा पायानीलोत्पळाभा रविश- 
शिविंलसत्कुणडलालीढ़पादा ॥ जपेद्विंशतिसाहस्रं सहखरेकेण 
संयुतम्‌ । होमयेत्तदश्यांशेन श्दृपुष्पेश मत्रवित्‌ ॥ त्रिकोणं 
कुण्डमासाय सिद्धविद्यः शिवो भवेत्‌ । पूजनंच प्रयोगच 

दक्षिणावदुपाचरेत्‌ ॥ एकाक्षय्यां महाकरप समानं सवमेव 
वा । रक्तपद्मस्य होमेन साक्षाद्वे श्रवणो भवेत्‌'॥ विल्वपत्र- 
स्य होमेन राज्यं भवति निश्चितम्‌। रक्तप्रसून होमेन वशये 


राज्वी है । कालीतन्त्र में इसकी समान विद्या परमगुप्त रूपसे रक्षित हुई है। 
बीज इसका बीज और हुलेखा इसकी शक्ति है । पड दोघे मायावीभ द्वारा 
प्रणब युक्त,करके कल्पना करे! अनन्तर हश न्यास करके देवीका ध्यान 
करने से साक्षात्‌ शिव होता है | इसकी पुजादि समस्त दक्षिण काळिकाकी 
पूजा के समान करनी चाहिये | इसका ध्यान यया--खडग खंडित इन्डु- 
खण्ड से जो अमृतरस बिगकित होता है तिसके द्वारा उसका सवोह छावित 
है । उनके तीन नयन हैँ! सब्य हस्त में नरकपाल है। उस कपाक से णो 
रुधिर गिरता दै वह पुक्तकेश्रइई उसका पान करती हैं, वह दिग्वश्ला हैं, 
उसका कमर तगडा क द्वारा अळकळृत इ, चप्तके युङुराद माणमय ६; उस 
की जिह॒वा अतीव उज्जव भाव युक्तै! उसकी आभा नीळकमळकी समान 
है, उसके दोनों चरण मत्याछीढ हैं । इस पंत्रसे एकार्वेशाते सहसत अर्थात्‌ 
इक्कीस हजार जप करे। इसका दक्षांश मृद पुष्प द्वारा होम करे । त्रिकोण 
कुण्ड घनाकर इसप्रकार होम करने से विद्या सिद्ध और शिवखरूप छाम 
होता हैं । छाळकपळ से होम करने पर साधक साक्षात वैश्रवण ( छुवेर ) 
होजाता हे । बेलपत्र के द्वारा ळी स नेसदह राज्य लाभ हाता हैं 


२२६ इयापारहस्य भा० टो०। 


दाखिल जगत्‌ ॥ पीत पुष्पस्य होमेन स्तम्भयत्‌ विश्वमप्यथ। 
मालतीपुपप होमेन साक्षाद्वापाति सन्निभः ॥ कृष्णपुष्पस्य 
होमेन झात्रून्‌ मारयतेऽचिरात्‌ । अत्र सस्य होमेन संख्या 
स्यादयुतं किल ॥ अस्याः स्मरणमात्रेण महापातक कोटयः। 
सद्यः प्रलयमायान्ति साधकः खेचझ्े भवत्‌ ॥ 
अथ कालिकामन्त्रान्तरं तदुक्तं स्वतन्त्रे , 

शमशानकालिकामन्न शुणुष्वावहित्ता शिवे ! । वाणीं मायां 
ततो लदमीं कामवीजं ततःपरम्‌ ॥ कालिका संपटत्वेन चः 
तुष्कं वीजमालिखित्‌ । एकादशाणा देवेशि ! चतुवंगप्रदायि 
नो ॥ ऋपिशृगाइहच्छन्दो देवता कालिकापरा । इमशाना" 
द्या च यां माये वीजशक्ती महेशवारि!॥ कीलक कामवीजंतु 


९१८४ 


श्वणु पूजाविधि प्रिय | चतादिस्त्रिथतुवणाविद्यासत्र पड़ङ्गकस्‌ 


प्र 


छाछ पुष्प के द्वारा होम करनेसे समस्त जगत्‌ वशीभूत होता है | पीलपृष्प 
द्वारा होम करने से विश्व ससार स्तम्भित होता है। माळती पृष्प के द्वारा 
होम करने से साक्षात्‌ वाझूपति की समानता छाभ होती हे ! काले 
पुष्प के हारा होम करने से शतऊुछकों तत्काळ निमृछ करसक्ता है । इस 
स्थळ में सबकी होम संख्या अयुत ( दश हजार ) है । इसके स्मरणमात्र 
सही करोड करोड महापातक तत्काळ नष्ट होते है और साधक खेचरूव 
छाम करता है ॥ 

स्वतत्न कालिका का महामत्र कहागया हे, यथा--हे शिवे ? इमशानका 
लिका का मत्र मन ळगाकर थवणकरो पे हू श्रीं हीं यह एकादश्चाक्तर मंत, 
शपशान काकिका का मत्र है । इसके द्वारा चतुबगे अर्थात्‌ धर्म, अय) काम 
मो सकी प्राप्ति होती हे । इसके ऋषि भूग, छन्द, हव, देवता परात्पर रू 
पिणी कालिका, वाङ्यीज और मायाशक्ति और कीलक कामवीज है । 

है प्रिय ' इस की पूजा विधि का वर्णन करताहू, सुनो । चार, दो तान 


पठ परिच्छेद । २२७ 


विन्यस्प ध्यान कीत कालकायाः समाइतः। अस्जनाद्र 
नभा दवा शसशानालयवासनाम्‌ ल न्रिनत्रां मक्तकेशाच 
शुष्कमासातनापणास्‌ । पडक्षा व महस्तन मद पा कपा- 
रकम्‌ ॥ स्यः छत्ताररा दक्षहस्तेन दधती शिवाम्‌ । स्मि- 
तवक्ता सदा चाममासचवणतत्पराम्‌ ॥ नानाळङ्कारभूषाङ्गा 
तृत्योन्मचां सदासत्रैः । एवं ध्याखा जपेद्देवीं शमशाने त 
विशेषतः ॥ रहे वापि ग्रहस्थश्च मत्स्येमौसेः सशो भनेः 
नभो भूखा महापूजां कुय्याद्रात्रौ विशेषतः ॥ पद्यं चाष्टदलं 
बत्तं तद्वाह्ये धरणीतलम्‌ । चतुरद्वारसमायुक्तं मध्ये मूलं स 
मालिखत्‌ ॥ दलेष्वष्टासु विलिखेत्‌ कवर्गाद्यएव्गकम्‌ । ध- 
रणयां वि व्यं चतुष्कञ्च चतुष्ककम्‌ ॥ पूवादि चोत्त- 
रान्ताशां मध्य देवी घ्रपूजयत्‌ | ब्राह्मयादाः पूजयेन्मातूद 
अयवा चारों वणे के द्वारा पडद्र विद्या मंत्र विन्यस्त कर समाहित दो देवी 
काळिका का ध्यान करे वह अजन पर्वत की समान, इमञ्चानालय वासिनी 
त्रिनेत्रा मुक्तकेशी, शुप्कमांमा आतिभयंकर और पिङ्ाची हैं । उनके वाम 
इस्त में मद्य पूर्ण कपाल दाक्षिण हाथ में सद्य दिन्न मस्तक, और उनका 
बदन मण्डळस्मित विकसित ( प्रसन्नता से खिलाइआ ) हे । बह सर्दा 
आम मांत चबैण करतीं हैं, वह अनेक गहनों स भूपिताड्टी और राशि राशि 
आम मांस पान करके सदा नृत्य में उन्मत्त हे । इस्त मकार ध्यान करके 
जप करना चाहिय । विशषतः मशान आश्रय करक भप कर । अयवा 
गृहस्थ घर म भी शामित मत्स्य आर मॉस प्रदान पूवक नग्न इकर महा” 
पजा करे । रात्रि में इसमकार पूजा करनाही विशेष विये हे । अष्टदळ 
पद्य और उसके बाहर चतुद्रोर युक्त धरणी तळ में मूळ कित करं | अष्ट- 
दळ में कवर्गादि अएरगं छिखकर घरणी में आध चतुष्क मेक में अंकित 
करै मध्य में पादि उत्तर दिक्‌ म॑ देवकि पूना करना चाईय । पूवं का 
सपान अष्ट माठदल में माझी इत्यादि को अचेना करें । हे मिय ! 


२२८ श्यामारहस्प भा० टी० | 


लेष्वष्टासु पूर्ववत्‌ । भेरवानसिताज्ञाद्यान्‌ भरण्यां पूजयत्‌ 
~ 
प्रिय ! ॥ ४ 


अथ पुरश्चरणनियमो यथा-!तदुक्ते स्वतन्त्रे । 


वशळच्षं जपेन्मन्त्र तदशांशेन होमयेत्‌! वणेलचे मन्त्रः 
वणेसंख्याजपमिद्यर्थः । रजखलां स्रियं गत्वा रेतोरुधिरसँः 
युताम्‌ ॥ मद्य चाष्टविधं मांस मत्स्यं बहुविध म्रिये ! । नेवेद्य 
चात्मसतात्‌ कृवा काली भक्तिपरायणः ॥ तदा भोगञ्च सोक्ष- 
अच लभते नात्र सशयः ॥ 


अथ मन्त्रान्तरम्‌ । अर 


कामवीज समालिख्य कालिकाये पदे लिखेत्‌! नमोऽन्तेन 
च देवेशि ! सप्ताणों मनुरुत्तमः ॥ सतोङ्गकालिका देवी अन्यत्‌ 


फिर धरणीत पर असिताङ्ग इत्यादि मैरव गणां के पूजन में महत्त होना 
चाहिये ॥ 

अब पुरथरण--नियप कहाजाता है । यथा--सखतेत्र में कहा है, वर्ण 

कक्ष मंत्र जपकर उसके दशांश में होम करै । वर्णळच्त शब्द मे मंत्र पर्णेकी 

संख्यानुसार जप हे । रजखळा खी के सहित संगत और काळी के रति 

भक्ति परायण होकर छुक्र शोणित संयुक्त मध आठ प्रकारका मांस, अनेक 

< मकार के मत्स्य और नेवेद्य आत्मसात्‌ ( भक्षण करने ) से क्ति ( भोग ) 


Se 


मुक्ति ( भोक्त ) छाभ होती हे । इसमें संदेह नहीं ॥ 


“अब मन्त्रान्तरु छिखाजाता है। अ्यम 'छो? फिर 'कालिकाये? और तइ 
परान्त 'नपः शब्द पयोग करे | अथोद छा कालिकाय नमः साधक यह 


सप्तम परिच्देद । २२९, 
सर्वेन्तु पूर्ववत्‌ । गुरोश्चापि कृपा लबधवा सर्वसिद्धिमवाध्नयात्‌ 


~ _ र 2 ° ~~ > 
इतिप्रहामहोपाध्याय औपरपइंसपरिनानक भ्रीपू्णानन्दागों रेविराचित 
श्यापारहत्पे मंत्रमदविवरणंनाम 
पष्ठः परिच्छेद: । 


अथ सप्तमः परिच्छेदः । 
अथ विद्यामाहात्म्यं । 
तदुक्तं कालीतन्त्रे । 
गुणं समस्तविद्यानां वाग्मिः स्तोतुं न शक्यते । वक्तको- 
टिसहस्रेस्तु जिह्राकोटिशतेरपि ॥ सर्वेसिद्धिप्रदा भूमिरनि- 
रुद्धसरस्वती। तस्मात्‌ तस्या ज्ञानमात्रात्‌ सिद्वयोऽएो भवान्ति 
हि ॥ अनिरुद्धसरस्वत्या ज्ञानमात्रेण साधकः। पाणिडत्ये च 


सप्षात्तर मंत्र गुरुकी कपा से ळाभ करने पर सब प्रकारकी सिद्धि ढाम क- 
रने में समथ होजाता हे ॥ 
इतिश्री महामहोपाध्याय श्रीपरमहसपरिवानक श्रींपूर्णानंदागिरि विराचित 
श्यामारहस्येमाषाटीकाप्तहितमत्तमेद/वविरणनाम 
चष्ठपरिच्छेद्प्माप्त ॥ ६ ॥ 


—— Ter 


अब विद्या माहात्म्य कहाजाता है | काळी तंत्र में कहा हे । यथा-- 
करोड़ दृनारवक्र और करोट-शत जिद्दवा प्रास होने पर भी बाग्मी व्यक्ति , 
समस्त विद्याओं कास्तव नहीं करसकता । अनुरुद्ध सरस्वती सव मकारकी 
सिद्धि प्रदान करती है| इस किये उनके ज्ञान मात्रस आठ मकारको सिद्ध 
संग्रह होती है। अधिक क्या साधक अनिरुद्ध--सरस्व॒ती के ज्ञान मात्र से 
ही पाण्डित्य और कवित्व शक्ति में स्वयं वाक्‌ पाते की समान होता है । 


२३० श्यामारहस्य भा० टी० । 


कवित्वे च वागीशसमतां व्रजेत्‌ ॥ तस्य पाणिडत्यवेदः्ध्य॑ 
विचित्रपद॒जल्पनात्‌ । देवा आपि विलजन्ते किं पुनमातुषा 
दयः ॥ अपि चत्‌ त्वत्समा नारी मत्समः पुरुषोऽस्ति चत्‌ | 
अनिरुद्वसरस्त्रत्याः समानो नास्ति वेभुवि ॥ अस्या जपो 
ब्रह्मजपी महाशोक महोत्सवे । सहासोहे महासोख्ये महा 
, पशरधसदूट ॥ यागससाघन सस्पगू ध्यानमस्या न सश” 
यः। महापादै महापापे महाम्रहनिवारण ॥ महाभयमहोत्पाते 
महाशाोके महोत्सवे । महामोहे महासोख्ये महादारिद्यस- 
ङूटे ॥ महारण्ये महाशून्ये महाज्ञाने महारणे । दुरापावै 
इरावास दुभ दानामत्तक ॥ समस्तक्शुसघात स्मरणा- 
देव नाशयेत्‌ । अस्या ज्ञानं ज्ञानमत्र ध्यानमस्याश्च ।चन्त 
नम्‌ ॥ तस्मादस्याः समा विद्या नास्त तन्त्र न सशयः a 
श्मशानशयनो वीरः कुलखी भिविंहारवान्‌॥ कुलाखुतनिपत्री 


उसके पाण्डिय वैदरध ( पांडित्य की चतुरता ) और विचित्र पद जल्पना 
स देवता गण आर पंडित गण ळज्जित हाते ईं,' मनुष्याद का वा पातही 
कया हे, कदाचित्‌ तुम्हारी समान खी और मेरी समान प्रुपहो किन्तु आने 
रुद्ध->सरस्वती की समान कोई नहीं हे । इस का जप साक्षात्‌ ब्रह्म जपई। 
ज्ञान, शोक, महोत्सव, महामोह महा सार्य, महा दारिद्रतंकट सर्वेत्नही यह 
जप ब्रह्म जप होता इ । इस का ध्यान भी सव प्रकार समुद्य योग स्वरूप 
इ, इस में संदेह नहीं | महा आपद्‌, महापाप, महाग्रहनिवारण, महा भय 
महोत्पात, महा शोक ? महोत्सव, महा मोह, महा सोख्य, महा दारि 
> संकट, महा वन, महा शून्य, महा ज्ञान, महारण, दुरावास, दुर्भिक्ष, दुनिमिच 
ओर समस्त केश उपस्थित होनेपर इसका स्मरणकरे | इसका ही बान ज्ञान 
है, इसकाही ध्यान आत्मचिस्तन हे । इसी कारण तत्रमे इसकी समान विद्या 
नहों हे । जा व्यक्ति श्पशान में शयन करके वीराचार अवलम्वन ऑर 
कुछ स्रीगणा के समभिव्याहार म॑ विहार आर कुळामूत निपेव्रण पूर्वक का. 


सप्तम परिच्छेद । | २३१ 


च कालीतच्वार्थचिन्तकः । ब्रह्मादि भुतने तस्य संमा नास्ति 
कुतः परः ॥ स एव सुकृती लोके स एव कुलभूषणः । धन्या 
च जननी तस्य येन देवी समर्चिता ॥ धनेन धननाथश्च तेज- 
सा भास्करोपसः। देगेन पवनो हप येन देवी समर्चित्ता॥ गा- 
चेन तुम्बुरुः साक्षात्‌ दानेन वासवो यथा। दत्तात्रेयसमो 
ज्ञानी येन देवी समर्चिता ॥ घहिरिव रिपोहन्ता गङ्गेव 
मलनाशकः। भुवि सूर्य्यसमः साचादिन्दोरिव सुखप्रदः ॥ 
पितूदेउलमः साधतात कारस्पेवदुरासदः । समुद्र इव गम्भीरो 
नितेरिव दुरूरः ॥ इहस्पतिसमो वक्ता धरणीसदृशः क्षमी । 
कन्दर्षसदृशः श्रीमान्‌ येन देवी समचिता ॥ सर्वभाग्ययुतो 
लोके कुलज्ञानी भविष्यति । तेषां मध्येऽपि यः कोऽपि का- 
ळीसाधनततूपरः ॥ त्यजसि स्रं न कदाचित्‌ पुमांसं परमं 
प्रियम्‌ । माहृशन्तु कचित्‌ काले त्यजसि त्वं शुचिस्मिते | ॥ 


ली के तत्वार्थ की चिन्ता करता हे, घह्मादिर भी उसकी समान नहीं हो 
सकते, अन्यकी तो वातही कया हे? बही व्यक्ति सुङृवी, वदी छुळमूपण भौर 
उसी की जननी धन्य है वही धन में कोर के समान, तेज में सूय के सपान 
चेग में पवन के समान, गान में तुम्युरू के समान, दान में धासवकी मान) 
और ज्ञान में दत्तात्रेय की समान, होता हे और वही व्यक्ति अगि की समान 
शत्राविनाश करता हे, गंगा की समान मल नाशकरता है, चन्द्रमा की समान 
छुख देता है, आग्नि की समान पवित्रता साधन करता है । हे शम्मो ! 
चह व्यक्ति यमकी समान काळ को भी इुराकम्य वागीश्वर की समान 
गंभीर निर्हरति की समान दुद्धेर वृहस्पाते को समान यक्ता धरणीको 
समान क्षमा शीळ ओर कामदेव की समान खरी गणो को मनोहर होता 
है। आहा ! संसार में यही सौभाग्य दे कि--मदुप्यकी छोक में कुछ 
ज्ञानी होना चाहिये ओर इस के आवरिक्त 2 व्यक में तत्पर होना 
चाहिये । हे शचिस्मते ! यद्यापि ठुम मेरी समान व्यक्ति को किसी मय 


२३२ , ` इयापारहस्य मा० टी० । 


किन्तु कालीज्ञानिनञ्च त्यच््यसि न कदाचन । न हि का- 
लीसमा पूजा न हि कालीसमं फलम्‌ ॥ न हि कालीसमं 
ज्ञानं न हि कालीसमं तपः। ये गुणाः परमेशस्य पञ्चङ्क- 
स्यविधायिनः ॥ ते गुणा सन्ति सर्वेऽपि कालीतच्वस्थ ज्ञाः 
निनः । कालिकाङदयज्ञानी कालीसाधनतत्परः ॥ देववत्‌ 
मानुषो भूत्वा लभेत्‌ मुक्तिं चतुविधाम्‌ । इति ते कथितं 
सम्यकू कालिकातत्वमुत्तमप्‌ ॥ अनेन सम्यगास्थाय सवं 

कामफलं लभेत्‌ ॥ 


इति श्यामारहस्ये विद्यामाहात्म्पकथनं नाम 
सप्तमः परिच्छेदः । 


eT 


।गकरदो, किन्तु अपने परममिय पुरुषको कमी नहीं छोडती हो, भोर 
, जो व्यक्ति काळीज्ञान युक्त है अर्थात्‌ जिसको काली का ज्ञान है, उसका 
भो तुप कभी त्याग नहीं करती हो । काळीकी समान पूजा नहीं, कालीको 
समान फळ नहीं, काळी की समान ज्ञान नहीं ओर काळी की समान तप 
स्या नहीं है, साक्षात्‌ परमेश्वर का पंचकृत्य विधान करने स जों समरत 
गण उत्पन्न होते हैं, काळीतत्व के भो वही सब गुण हैं इसमें अन्यधा नहीं 
है । जो व्यक्ति काळीहृदय ज्ञानी और सत्य साधन में तत्पर है, बह ममुष्य 
होकर भी देवत्ताकी समान होकर चार मकार की मुक्ति लाभ करता है | 
थह मैंने तुम्हारे निकट कालिकातत्वका वणेन किया ॥ 


इतिमहामहोपाध्य(यश्रीपरमहसपरितरानकश्रीपृणीनन्दगिरि विरचित 
दयामारहस्येमावाटीकासहितविद्यामाहात्म्थकयननाम 


सप्तमपरिच्छेद्समाप्त ॥ ७ ॥ 
TNR 


अइम परिच्डेद | २११ 
अथ अष्टमः परिच्छेदः । 


अथ. आचारकमो लिख्यते तद॒क्त काठीतन्त्रे । 
. -.: इश्वर उवाच । 

अथाचारं प्रवच्यामि यत्कृतेःम्तमरनुते । सर्वभूतहिते 
युक्तः समयाचारपारगः ॥ छनित्यकसेसंत्यागी निलानष्ठान 
ततपरः । परायां दवतायाञ्च सवकर्मनिवेदकः ॥ अन्यभ- 
न््राचनश्रद्धा मन्यमन्त्रप्रपूजनम्‌ । कुलस्त्रीवीरनिन्दा्च 
तथा वेश्योपसङ्गमम्‌ ॥ स्रीपु रोपं प्रह्मारञ्च वजयेत्‌ मति- 
"मान्‌ सदा । स्रीमयञ्च जगत्‌ सर्व चिन्तयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
स्रीद्वेषो नेव कत्तव्यो विशेषात्‌ पूजनं ख्ियः । जपस्थाने 
सहाशङट्ठ तित्रश्यादध्व जप चरत्‌ ॥ स्रियं गच्छन्‌ स्एरान्‌ प 
श्यन्‌ विशेषात्‌ कुरजां शुभाम ॥ भचस्तास्वूळमद्यांश्च भ- 
च्यद्रव्यान्‌ यथारुचीन्‌। मांसमत्स्यदधिक्षोद्र पयः शाकाय 


अंब आचार क्रम लिखाजाता है । काळीतन्त्र में कहा हे । यया-ईश्वर 
( शंकर ) ने कहा -अनन्तर जिप्तक द्वारा अमृत भोग कियाजाता इ उसी 
आचार कमको कहता हूं । सब भूतोंके दिताचचष्ठान मे आसक्त ओर समया 
का पप्दणष्पर होणा करिये! आफिवपाम खापर नर रियम के अझुुपा 
में त्तपरताका अवकम्बनकरे, परदेवतारमे समस्त कर्म निवेदनकरे अन्य मंज 
की अचेना में श्रद्धा, अन्य मंत्र की पूजा, कुळखी और वीर व्यक्ति 
का निंदा, उन म वश्यापहारण ख्रां गणा क प्रात काध दिखांना भार 
उनको प्रहरण इन सव बातों का स्वेदा परित्याग करे, समस्त जगत्‌ को 
स्री मय देखे, और स्वयं भी खी मयहो, खी गर्या के माते दोप परित्याग 
करे, विशेष मकार से उनकी पूजा करे, जपत्यान के ऊद्ध भाग में महा शख 
निवेशित करके जप को, खी के एवं विशेष करके कळना ओर शुद्ध स्वभाव 
स्री के सहित समतहों, उस की स्पश कर ताम्वूछ, मय, यथा रूचि भशप 
द्रब्य, मांस, दृधिएोंद्र दुग्ध, एक्षव, आर भक्ताद्‌ अभक मारक खाद्य स्वप 

१० 


२३४ श्यामारहस्य भा ० टी० । 


भेक्षवम्‌ ॥ भक्तायशेष भक्ष्याणि दत्वा तत्र जपं चरेत्‌। 
दिक्कालानियमो नास्ति स्थित्यादिनियमस्तथा ॥ न जपे का- 
लनियमो नार्चादिषु बलिष्वपि । स्वेच्छानियम उक्तो हि मः 
हामन्त्रस्य साधने॥ वस्त्रासनस्थानदेह स्पशांदिगइबाधनात॥| 
नास्त्यशुद्धिरिह कापि निर्विकल्पं मनइचरेत्‌ । सुगन्धि खेत 
लोहित्यकुसुभेरभयेतत्तः । वन्येमरुकाथेश्‍च तुलसीवर्जितेः 
शुभेः ॥ पेयं चव्यं तथा चोष्यं भक्त्य भोगं रह सुखम्‌ । स' 
बैच युत्रतीरूपं भावयेद्‌ यतमानसः॥ कुलजां युवतीं वीच्य 
नमस्कुर्यात्‌ समाहितः । यदि भाग्यवशेनेव कुलदृष्टिस्तु 
जायते ॥ तंदेव मानसीं पूजां तत्र तासां प्रकल्पयेत्‌ । वाळा 
वा योवनोन्मत्तां वृद्धा वा सुन्दरीं तथा ॥ कुस्सितां वा महा' . 
दुष्टां नमस्कृत्य विभावयेत्‌ ! तासां प्रहारं निन्दाथ कोटिः 


भक्षण और उस को प्रदान करके जप करे। इस विषय में दिक काळ की 
नियम और स्थित्यादि की भी व्यवस्था नहीं है, वळि ओर पूजा में 
इसा रकार काळादि का नियम नहीं है, केवळ मन को ननिर्विकस्प (९ 
काम्न ) करना चाहिये, किसी मकार देपभाव का आश्रय न करे, घुन्दर 
गध युक्त सवेत और छाळ वर्ण के कुल कुसुमसे एव बिल्व ओर मरुबक 
समस्त पुष्पद्वारा पूजा करे, तुळसीके द्वारा पूना न करे,च्न्य चोष्य लेह पै! 
भोग भोर सुख, व ग्रह जिसमें मन आसक्तहो, उन सव को युवती रूप मे 
भावना करे, यदि कुलजा खी दिखाई दे तो सावधान होकर उसको नमस्कार 
करे, यादि भाग्पवश कुल दृष्टि संघटित हो, तो समकाछ के समय दी डत 
की मन मन में पूजा करनी चाहिये । यह बाळा हो यौवनोन्मत्ता, द्म 
सुन्दरो, कुत्सित भौर दृटा, जो कोई कपो नहो, नमस्कार करके जिस्ताकरे ! 
उसको कभी पहार न करे, निन्दा न करे, उनको फुटिळता न दिसावे, मै 
मिय अनृष्टान न करे, मळी भांति इन सव कार्या को दूर करे, दूर न 


से साडे में बिधर होता है, खो गणहो देवता, जी गणदों माण, औीर 


-अध्प परिच्छेद | २३९ 


।खया दवाः ख्यः प्राणाः स्रिय एव विभूषणम्‌ ॥ स्रीस- 
ङ्विना सदा भाव्यमन्यथा स्वञ्रियामापि । विपरीतरता सा 
ठु भावता हृदयापार ॥ नाघमों जायते सुस ! किंच धर्मो 
महान्‌ भवेत्‌ । स्वेच्छाचारोऽत्र गदितः प्रचरेत्‌ हृष्टमानसः ॥ 
इत्याचारपरः श्रीमान्‌ जषपूजादितत्परः। पानतः कुलतन्वां- 
नां परतत्वे प्रलीयते ॥ 
कोलतन्त्रेऽपि । 

श्ण देवि ! प्रवद्यामि कोलिकाचरणं यथा । पाने भ्रा- 
न्तिभेवेडू यस्यघणा स्याद्रक्तरेतसोः॥ हा्धो चाइाद्धता भ्रांति 
पापशाङ्का च मेथुने । स भ्रष्टः पूजयेद्देवीं चण्डीमेत्र कथं ज- 
पेत्‌ ॥ रोगी दुःखी भवेद्देवि ! रोरवे नरके वसेत्‌ । पंचमाज्ञ 
परे नास्ति शाक्तानां सुखमोक्षयोः ॥ भावरूपा च या देवी 
रेतःप्रीता सदानघे ! । रेतसा तरणं तस्या मयेमीसेः सभं 


गणही त्रिशषा हें, इस कारण सबदे। खरी हंगो होनाचाहिय, अन्पपा अपनी 
खी का संसर्गी हो, उस खी के हृदयोपरि विपरीतरताहोने से भी 
कुळ अध नहीं होना; वरन महान्‌ धर्म साचत होता है, शस विपय 
'में खेर्टापार लिखा गया है, परमदृट चित से आचरण करे, हस प्रकार 
आए परायण और पुज्ादि तत्पर दोकर, कुळाइनागणो का पान काने 
* से परम तत्त्व में लयको प्राप्त होता है ॥ 
कोळतन्त्र में भी कहा है । हे देवि! अवण करे, कोळका चरण कीत्तन 
करता हू । पान में आांतिमान, शोणित ओर शुक्र में छृणापान, शद्धि मे 
अशुद्धजञानवान्‌ ओर मैथुन में पाप काबान्‌ हाने से, सब्रैयां आट होजाता 
है। देवीकी पूजा मे और उसके मन्त जप में फिर अधिकार नहीं रहता, 
रोग और दुःख समस्त सदा आक्रमण कर्ते हे, रोरव नरक में सदा पास 
शोता है । पश्न मरार की अपेक्षा शाक्तगर्णो के सुख ओर मोक्ष साधन 
का अन्य उपाय नही दे ! दे अनघे ! देवी चाणठका भावरूप हं इसालये 
सदाहा रेत' मिय हैं । इसीकिये मध ओर मांस की समान रतः दारा 


"२३६ इयामारइस्य भा० ही० । 

परिये ! ॥ केवलेः पंचमेदेवि ! सिद्धो भवाति साधकः। ध्या 
स्वा कुण्डालेनी शाक्त रमन्‌ रेतो विसुञचयेत्‌ ॥ अमग्त्रा च 
यदा नारी रसाइ यल्ात्त लभ्यते । आत्मदेहर्वरूपेण तत्के 
मंत्रसुद्चरेत्‌ ॥ ततश्च शक्तिरूपा स्यात्‌ भक्तिमुक्तिप्रदायिनी 
रम्भा च उबशी मुख्या या नारी गगने भवि ॥ पाताले वा 
स्थिता या च तस्या नाथस्तु कोलिकः । तस्यापि वञ्यां या 
नाय्यस्तस्याः हाण विधि प्रिये ! ॥ शरुरेव शिवः साच्यात 
तत्पत्नी परमश्वरी। मनसा कमणा बाचा रमणं तत्रतजयेत्‌॥ 
तस्य देवपदे भक्तो मुक्ते प्राप्य परां ब्रजेत्‌ । शुरोः स्नुषा 
शुराः कन्या तथा च मन्लपुत्रिका ॥ एतस्या रमणं वज्य 
बह्मघ्न मानसेऽपि च। कोलिकस्य च पत्नी च सा साचा 
दीश्वरी शिवे! ॥ तस्या रमणमात्रेण कोलिको नारकी भवेत्‌। 
मातापि गोरवाइज्यी अन्या वा विहिताः ख्रियः॥ भूतियागे 


उनका तर्पण करे । हे देवि ! साधक केवल पष्यमकार ततम ढाराहसिद्े 
काभ करता है । कृएडळिनी शक्ति का ध्यान करके, रमण करतां हुआ 
रेत बिसजेन करे, मत्रहीन रमणी के रस और यत्न बरसे प्राप्त होने पर, 
आत्म देह स्वरूप उसके काने मन्त्र उच्चारण करे, तो वह शक्तिरूप होकर 
भोग ओर मुक्ति मदान करती हैं, आकाश, पावाल अथवा पृथिवी में रम्मा 
ओर उबी भमुख जो सम्पूर्ण वराङ्गना हैं, कौलिकदी उनके नाथ हैं । तिन 
में उन वज्जनीय रमणी की विधि श्रवण करो । गुरुही साक्षात्‌ शिव और 
उनकी पत्नीही साक्षात्‌ महश्‍वरी हे । अतएव कायपन बचन से उनके स 
हित ससगे परित्याग करे । गुरुकी पुत्रवधू, गुर्री कन्या, अयवा गुरुकी 
मन्त्रपुनिका, इनका मी ससगे वजन करे, मन भन भे भी संसर्गी होने से 
बइस्पा के पावक का भागी होना होता है। दे शिवे .!;कोळिककी परी 
भी साजाव महेश्वरी हे, अतएव उस के संसगेमात्त से कोळिक को नरक 
गामी दोना होता है, जननी को भी गौरव साहित वर्भन करे- जनती की 


अप परिच्छेद । २३७ 
च कर्तव्ये विचारो मेत्रवित्तमेः । अन्यस्थाने विचारे च दे- 
वीशापः जायते ॥ शिवहीना च या शक्तिइूरं तां परिवर्ज 
चेत्‌ । अभिपेकाइ सवेत्‌ शुद्धिमन्त्रोच्चारणतः श्रुतो ॥ पंच- 
भेन च देवेशि | सर्वपापेः प्रमुच्यते । केवळेनाद्ययोगेन सा- 
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धका भरवा भवत्‌ ॥ ंत!येन सहेशाने ! पूजको ब्रह्मरूप 
भाक्‌ । केवलेन तृतीयेन महाभेरत्रतां घजेत्‌ ॥ चतुर्थेन तु 
तच्चे न भावि पुञ्येकनायकः । परे च परतां याति मम तुल्यः 
परेश्वरि ! ॥ पचमेन भवेद्योगी सर्वसिद्धिपरायणः । इतीदं 
कथितं देवि | सगोप्यमतियरनतः ॥ न देयं पशवे देवि ! 
कुलनिन्दापराय च ।कुलाचारणहं गत्वा भवत्या पापविशुद्धये॥ 
याचयेदसते ज्ञानं तदभावे जले पिवेत्‌। कुळाचारो हि यच्छ 
क्त्या दत्ते पात्रन्तु भक्तितः ॥ नमस्कृत्य प्ररह्दीयात्‌ अन्यथा 
नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
समान सम्पूर्ण विहित खो भी वज्जनीय हैं | भूतियाग के समयही विचार 
करे । अन्य स्थळ में विचार करने से देवी शाप देती है । जो शक्ति शिव 
हीन है, उसको दुरसेही विसर्जन करे । अभिषेक और कणे में मन्त्र दान 
करनेसेही शुद्धि संघटित होती हे । हे देवेशि ! पष्वमकार तच्च द्वाराही 
सर्वप्रकार का पाप दूर होता हैं । केवळ आदि सोय सेही साधक मेरक 
होजाता है । द्वितीय योग में पूजा करने से अत्मऊ स्वरूप प्राप्त होता है. 
केवळ दुर्ताय द्वारा आराधना करने से, महाभैरव होनावा है, चतथे तत्त्व 
द्वारा पूना करने से, एक नायक एवं मेरी समान होजाचाहै- पञ्चवच्त द्वारा 
पूजा करने से समदे सिद्धि परायण योगी होता है । हे देवि! मैंने जो यह 
कहा, आति यत्न से और अत्यन्त गुपतरूप से इसकी रक्षा करे । हे देवि ! 
पशु और कुळनिन्दक को इसका दान न करे | कुळाचार सह में गमन कर 
,के पाप शाद्धि के लिये भक्ति सहित झञानरूप अशत की प्रार्थना करे। उसके 
न होने से जळ पान करे । कुछाचार शक्ति के द्वारा जो पात्र भक्तिपूर्वक 
दान करे, नमसकार के पुरस्कार में उसे अद्धा सहित ग्रहण करे । इस के 
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* अन्यत्रापि । ' 

वृथा काळ न गमयत्‌ यूतक्राड़ादिना सुधाः। गमयेदव- 
तापूजाजपयागस्तवादिना ॥ गुरोःक्कपालापकथास्तोत्रागमविः 
लोकनेः। गमयदनिशं कालं न वदेत्‌ परदूषणम्‌ ॥ प्रत्यक्षे वा प- 
रोक्षे वा प्रत्यहं प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ । गुरोरमे पृथक्‌ पूजामेद्धलञ 
विवजयेत्‌ ॥ दीचां व्याख्यां प्रभुत्वञज्च गुरोरये न कारयेत्‌! 
गुरुशय्यासन याने पाइकोपानहो तथा ॥ ख्रानोदर्क तथा 
च्छायां लङ्घनं न कदाचन । श्रीगुरुं कुलशास्त्राणि पूजास्या- 
नानि यानि च ॥ भक्सा श्रीपूवक देवि ! प्रणम्य परिकी 
त्तयेत्‌ । गुरुनाम न भाषेत जपकालादते श्रिये ! ॥ श्रीनाथ" 
देवस्वामीति विवादे साधने वदेत्‌ । उत्पादकत्रह्मवात्रोर्गरी- 
यान्‌ मन्त्रदः पिता ॥ तस्मान्मन्ये च सततं पितुरप्याथेक 


अन्यथा करने से, नरक में गमन करना होता हे । अन्यत्र भी कहा है 
सुउद्धि व्यक्ति धतक्रीदादि के दारा वृथा काळ व्यतीत न करे, देरताकी 
पूना जप याग और स्तवादि द्वारा उसको वितावे । अधिक कया शुरकी 
कृपा अळापवाती स्तोत्र और आगम विळोकन इत्यादि द्वारा मबदा काळ 
विताने में रच होवे; पराये दूपणको दूर करे । प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष में 
अतिदिन गुरुको णाम करे । शरु के सन्युख में पयर पूना और औद्धल 
त्याग करे और कमो दीक्षा व्याख्या और प्रभृत्व प्रकाश न करे । गुरुकी 

शय्या, आसन, यान, पादुका, उपानत्‌, खानराजळ, छाया इन सबकोकगी 
उछंपन न करे, श्री गुरु, फलडासन, पूजास्यान, इन सबको भक्ति सहित 
प्रणाम करके, थी पूर्वेक परिकीचेन करे । हे प्रिये ! जप समय के अतिरिक्त 
ओर किसी समय गुरुका नाम उच्चारण नकरे। विवाद भोर साधन समय 

“श्रीनाथ देवस्वामी' इसमकार कहना चाहिये । जनक और ब्रह्मदाता 
शनदोनों में पन्जदादाही अछ हे। इसलिये गुरुका पिता की अपेक्षा भी सदा 
अधिक मान करना चाहिये ! छछाचार ओर गुरु नरो मन २ में भी निंदा 
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शुरुम्‌ । कुलाचारं गुरु देवं मनसापि न निन्दयेत्‌ ॥ कुलखी- 
वीरनिन्दाञ्च व्जयेत्‌ मतिमान्‌ सदा । अन्तः शाक्ता वहिः 
शेवाः सभायां वेष्णवा मताः 0 नानासूर्तिधराः कोला: वि- 
चरन्ति महीतल ॥ निगमे तु- 

गुरुणालोकितः शिष्य उत्तिष्ठेदासने जेत्‌ । गुरुणा स- 
दसद्वापे यदुक्ते तन्न ल््येत्‌ ॥ रभसं मेथुन मिथ्या यो व- 
देदन्तिके गुरोः । स याति नरकं घोरं भेरवेण च भाषितम्‌ ॥ 
सक्रान्तिनेवमी पूणो चाष्टमी च चतुर्दशी । एकादशी 5य- 
तीपात कर्मलोपं न कारयेत्‌ ॥ तच्चहीन कुतं कमे जपकर्म 
च निष्फलम्‌ । शाम्भवी कुप्यते तेभ्यो ब्रह्महत्या दिने दिने ॥ 

भावचूडामणो च । 


एकाकी निजने देशे इमशाने निर्जने वने । शून्यागारे न- 


६०. 


दीतीरे निःशड्े विहरेत्‌ सुदा ॥ वीराणां जपकालस्तु सर्व- 


न करे, वृद्धिमान व्यक्ति सबंदा कुछ स्री और वीरगणों की निन्दा परि- 
त्याग करे । कौळगण अन्तर में शाक्त, बाहिर शेव और सभा में वेष्णव 
इसप्रकार विविध मूर्ति घारण करके पृथिची मे विचरण करें । निगमे कहा 
है, गुर के दर्शन मान सेहो शिष्य आसन त्याग करके छठ खडा हो ! गुर 
जो कहे सत्‌ चा असत्‌ होने से भी, उसका उलंघन न कर | गुरुके निक- 
टरभप्त मेथुन और मिथ्या कहने से, घोर नरक में यमन करना होता.हे । 
स्वयं भेरव मे मी यह कहा है । संकान्ति, नवमी, पौर्णिमा, अए्टमी, चुद 
क्षी, एकादशी ओर व्यतीपात इन सम्पूर्ण मे कत्तंच्य कमका लोप न करे | 
तत्वद्दीन कर्मे ओर फलहान जप करने से शास्भबी देवी कुपित होतो हैं। 
और दिन दिन ब्रह्महत्या का भी पातक सञ्चित होता इ । भावजूदामणि 
में कहा है-अकेले निञ्जेन स्थान में, निज्जेन रमश्चान म, शूत्यप्॒ह में, नदी 
पुढिन में नि शक और मन के आनन्द मं विद्र करे | बौरगणों का जप 
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. कालः प्रशस्यते । सवदेशे सर्वपीठे कर्त्तव्यं नात्र संशयः ॥ 
अन्यदुक्तम्‌ । 
न्ते न ९ चक कक 
स्वकुलान्त पुरश्रय्यां कार्य्या रात्री च नान्यथा। वेदही 
ने दिजे जात्या यथ! न श्रुतिसंस्क्रिया ॥ विष्णुभक्ति विना 
De Ne च ~ 2). आर 
देवि | भक्तिरेव यथा भवेत्‌ । शक्तिज्ञानं विना मुक्तियंथा 
हास्याय कल्पते ॥ गुरं विना तथा तंत्र नाविकारः कथञ्चन! 
पतिहीना यथा नारी सर्वकर्मविवार्निता ॥ कुलं विना तथा 
दिव्यो वीरो वा मम साधकः! नाधिकारीति कोळेषु तस्माद्‌ 
यलपरो भव ॥ अविनीतं कुलं यस्य स कथं मम पूजकः । 
. ~ ~ [a 
तस्माद्‌ यत्नात तथा काव्ये यथा स्यादूविनया!न्वतम्‌॥ इत 
तन्त्रचूड़ामणो च । 
विष्णुभक्तो यदा देव ! कुलद चापरो भवेत्‌। पुत्रदारधने ' 
तस्य नाशयामि न संशयः ॥ कुल देवं द्विजं हित्वा वेष्णवं 


काळ सवे काल में ही परशस्त हे, सव स्थान एव समस्त पीठ में करना चा- 
हिय, इस में सन्देद नहीं । प्रकारा-तर में भो उददेश किया है! यथा स्वुळा 
न्तमे पुरश्चरण कौ । रात्रि में उको करना चाहिये | इस के अन्यथा न करे 
बेदहदीन ब्रह्माण में जिस प्रकार अुति का सस्कार नहीं होता, विप्णामक्ति 
दीन व्यक्ति में जिस मकार भक्ति नहीं होती, शक्ति घान विना जिस मकार 
मुक्ति'हात्य का कारण होती है, गुरुके अतिरिक्त तंत्र में भी ऐसेही किसी 
प्रकार अधिकार नहीं उत्पन्न होता । पतिहीन खो जिस प्रकार किसी का 
की नहीं, वीर अथदा मेरा साधक तिसी प्रकार कुल विना भ्रष्ट होता है। 
किसी प्रकार कोल में आकारी नहीं होता । इस ळिये यत्न परायण 
शोवे । नो कुळ विनय हीन है, वह किसमकार मेरे पूजक होसकते हैं ? 
अतएव जिस से दिनपान्वित होजाय, यत्न पूवक उसको ही करे ॥ 

सन्त्र चूटामणि में कहा है। हे देवि ! विष्ण भक्त के कठ दीक्षापरपण 
होने से, में निसन्देह उसका खो, पुत्र और धन विनाश करती हूँ. ! कुछ 
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देशिकं यादे। करोति कुलशिष्यो।सौ भ्रष्टो भवति साधकः।. 
हावरारापमान्रेण वहिदीतो यथा भवेत्‌ ! कुलदेरमुखात्‌ तद्वत्‌ 
तथा दीपा भवास्यहम्‌ ॥ दीच्षणात्‌ पूजनाद्ोोमात्तथा दृष्टय 
वलोकनात्‌ । यत्किज्चित्‌ ज्ञानमात्रेण पुना निर्जितोंस्रतः॥ 
साधकस्य महापाप दत्वा तस्य हरास्यहम्‌। पशोर्विद्यां समा 
साथ यादे पूजापरो भवेत्‌ ॥ तस्य वक्तं समालोकय कल 
चक्क षिलोकयेत्‌ । पशूपदिष्ठं यत्किंचित्‌ क्रिपते कुछसा- 
धकेः ॥ तत्ततकमें महादेव ! अभिचाराय कल्प्यते । 
यदि देवात्‌ पशोविंद्यां लभ्यते कुलजेवुषेः ॥ द्विजस्य कोले- 
की प्राप्य पुनाविया सुपाळभत्‌ । अज्ञानाद्‌ यत्‌ कृते कमें 
नालोच्य कुलळकोलिकीम्‌ ॥ क्षमस्व दवि | तत्पाप हर देवि 
कृपां कुरु । एवं प्रार्थ्यं पुनदीक्षां कुयात्‌ साधकसत्तमः 
अन्यहुक्तं तत्रैव । 
मनसा वचसा देव ! कुळाकुलगुरु यादे । निन्दां करोति 


देव ब्राह्म को त्याग करके, वेष्णव को गुरु करने से, साधक को निश्‍चय 
हा ए हीना पदता ह । घृत के आरापण मातसह आश जिस प्रकार 
मज्वालित दो बठती इ, में कुल देव के पुसद उसा प्रकार जाग्रव्‌ होता हू। 
पश्चके निकट विद्या अहण करके, पूजापरायण होने से, उसका वदन दख 
कर कुल वक्र अवलोकन करें । कुछ साधक पश्॒गणों को जो कुछ उपदेश 
करें, हे महादेव ! वह समस्तभी अभिचार खूप से परिणव होवा है! यादे 
देवाव्‌ कुळज व्यक्तिगण पशुक निकट विया लाम करणे तो एनवोर कौछिक 
ब्राह्म के आश्रय में विद्या ग्रहण करें । अजान वदत कुल कोळक आाळाचना 
करके जो किया दे, हे देवि ! ज्ञपाकरके वह पाप इरण पूर्वक कपा वित्तरण 
करो, इस प्रकार प्रार्थना करके, पुनवार दीक्षित होवें । इसोते प्रकारान्तर में 
कहाह | यथा--मन ओर वाक्य छा कुळाङुळगुरुका निंदा करने स उच्च 
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पापो यस्तस्योपरि च जायते ॥ एतत्‌ शाखप्रसड़न्तु पतत्‌ 
पुस्तकदर्शनम्‌। पशोर न कत्तव्य प्राणान्तेऽपि कदाचन ॥ 
कृत्वा सूय्यसुखं दृष्ट्वा स्मत्तव्यः कुलनायकः । पशुना यः 
सहालापः सहशय्या सहासनम्‌ ॥ ससगेश्विव मेवात्र कुलीनः 
य महात्मनः । पातक न तु चेतेपां संचये पुणयराशयः॥ प्र- 
भवन्ति न तीथोनि न गङ्गा न च काशिका। महाविद्याजपा 
दव चत्वार पातकान च॥ नइयान्त च न संसगःक्षययात 
कदाचन । अज्ञानात्‌ पशुसंसर्गा यादि देवात्‌ प्रजायते ॥ तदा 
द्वादशुवर्षाख्यं घतार्थ यत्रमाचरेत्‌ । कुलीनायाः समीपस्थः 
कुरसेवापरायणः॥ उच्छिष्टभोजी तन्नामजापी च तत्पतेराप। 
तदा हतां समाभ्यच्य यल्लेश्च परितोष्य च॥ शुचिर्भूत्वा परां 
विद्यां एहीत्वा झुद्धिमाघुयात्‌ । ब्रताशक्तो यदि भवेत्‌ सुवण 
कुलतोषक्कत्‌॥ दद्यात्‌ कुलाय पापानां चयाथ कुलसाधकः । 


का पातक उत्पन्न हाताइ। यह श्रेष्ठ धात आर इस पस्तक का दर्षन पशुगणा 
को प्राणान्त होनेपर भी न करावे । कराने से सूर्यमुख दशन करके कुळ 
नायक का स्मरण करे । महात्मा कुळीन, पश के सहित अळाप, शयन, अ” 
वस्थान और संसगे करने से, उन दोनों में जो पातक उत्पन्न होता हे, बई 
क्षय होकर किसी क्रम से पुण्प संचय नही होता. तीथ गड्डा और काशी 
भी उसको घाय नहीं करसक्ती। आधिक क्या महाविद्या का जप करनेसे भा 
उद्विखित चारों पातक क्षयको प्राप्त नहीं होते । अज्ञान वशतः देवाव यदि 
पशुका संसर्ग संघटित हो तो द्वादश घर्पाएप घतका आचरण करने के किये 
यरन करे । कुळीन के समीपस्य और कुळ सेवा परायण होकर, उस 

और उसके पति की उच्छिष्ट भोजन और नामजप सहित भक्ति पूर्वक उस 
की पूना ओर परितोप विधान पव पवित्र होकर, परा विद्या प्रण करने 
से, शुद्धि छाभ होवी है | ब्रत मॅ असमे होने से, कुळ साधक कुळ भोर 
पापतयार्थे सुवण दान करे । ज्ञान पूर्वक संसर्ग करने पर किसी मत सेमी 
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ज्ञानात्‌ संसर्गमासाय शुद्धि प्राझात नेव च ॥ पशुभ्यो भा- 
षणाद्चेव योनिमाळभ्य साधकः । नानाक्केशसमायुक्तो नर- 
कान्‌ घ्रतिपद्यते ॥ न चैवे दीक्षयेन्ञाम न चान्यदर्शनङचरेत्‌। 
मम शाख्रकथाञ्चाये प्रयत्न विवजयेत्‌ ॥ कर्मणा मनसा 
वाचा पशुशास्राङ्गपूजनम्‌ । प्रकुर्वन्ति मह्दापापास्याञ्याश्च 
फुलपांशलाः ॥ निर्जीवकाए छोष्ट्रे वा शर्करायां तृणेऽपि वा। 
सर्वत्र चिन्तिता चाहं न पशोभित्रवि्रहे॥ चेतनाविएितं सर्व 
सुखं दुःखं घकाल्पितम्‌ । तत्रेव चेतनाभावान्नियमो नास्ति 
त्तादृशः ॥ प्रसन्ना तेन गोतव्या कुळीनेः सिद्धिहेतवे । 
अन्यटुक्तं तत्रेव । 

दीचायां कुलपूजायां शिष्यत्वे यदि वा गुरो । लञ्जापरं 
कुछ तत्र नित्यापि नित्यनिद्गिता ॥, अधस्तादुष्टिमात्रेण तस्य 
विद्या ह्यधोमुखी । निमीलनान्सता विद्या वोधनान्मारयेद्‌ 
धुवम्‌ ॥ पाश्ववलोकनेनेव व्याधि दारिञ्यपीड़िता । चलु- 
दिंगदलोकेन उच्चाटनगता भवेत्‌ ॥ एतादृशं कुलं देव ! 


CUE Y 


शुद्धि छाम नहीं होती । साधक पशु के सहित सम्मापण करने से योनि 
आळभन पूर्वक नाना केश भोग करके नरक परम्परा को प्राप्त होते ई । 
यान, मन, और वाक्य द्वारा भी पश्चशाक्षाह्ष पूजा करने से महापापी कुछ 
पाँशुळ और त्याज्य होता है। निर्जीव काछ, ळोएू, वर्करा, दृणस्ेत्रदी में 
चिन्तिता होती हूँ । केवळ पशु के मिल विग्र में नहीं । दीक्षा 
कुक पूना शिष्यत्व और गुरु इन सब में कुळ यादे रज्ञा परायणं होकर 
अप्नोदांटे करै तो उसकी विद्या अप्रोमुखो होती ह । नेत्र वन्दकरने से वि- 
था में मृत्छु होती हैं, बोधन अर्थात आत्मा गौरव अवळंबन करने क 

होजाता है पारवे अवळोकन करने से, च्याचि ओर दारि पीडा उपस्थित 

होती हे, चारों ओर अवोकन करने से उच्चादव गत होना पढ़ता है। 
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यादे कुय्यात्‌ कथंचन तदा कुळगरं प्राथ्य का्ेद्वींचणं ततः॥ 
उपदेष्टा यदादेव|तदा पुत्री तु कन्यका ॥ पृजाहच तदा देवी 
तदामाता नसंशयः॥ सवेथा पितृपत्रीभ्यां मलयोगेन हृश्यते। 
तत्कृते पापबुद्धा वे उभो नरकगामिनो ॥ चुम्बक अन्यशा 
ख्रज्ञ पशुयासं च भरव !। न वक्तव्यं न कत्तव्यंन च वा 
च्यं कथचन ॥ एवं ते गुरो शिष्ये ममशापो भविष्यति। 
शिवागमे च । 
शक्त्युच्छिएमविचारय्यं पिवेच्चक्रेश्वरो यादि ॥ घोरञ्च 
नरकं याति कुलमागें पतेदूधवम्‌ । तस्माद्विचायथ येन श- 
क्त्युच्डिष्टं पिवेत सुधीः ॥ आनन्दं कारयेडीरस्तच्व निश्ना- 
न्तितः पिवेत्‌ । शक्तिः शिवः शिवः शक्तिः दाक्कितह्मजना" 
देनः ॥ शक्तिरिन्द्रावधिः शक्तिः शक्तिश्चन्द्रायहो धुवम्‌ । 
शक्तिरूपं जगत्‌ सर्वे यो न जानाति नारकी ॥ 
वीरतन्त्रेऽपि । 
स्रानादिंमानसं शोचे मानसः प्रवरो जपः । पूजनं मा- 


! यदि किसी भांतिस इसप्रकार घटनाहो- तो कुळगुरुकी मार्यना करके 
देखें । अन्य भ्राखज्ञ और पश इन से कभी न कहै, कहने से गरु 
प दोनों को में शाप देती हूं । शिवागम में कहा है. चकेडवर विचार 
बिहीन होकर शक्तिकी उच्छिष्ट पान करने से घोर गरक में गमन करता 
ओर कुलमागे शे पतित होता है । इसलिये विचार करके शक्तिको उच्दिष्ट 
यत्न साइत पान कर । आति रहित होकर तत्वपान ओर आनन्द करना 
चाहिय । शक्ति शिव ओर शिवही शक्ति एं- और झक्तिही ब्रस, घक्तिही 
विप्छु, छक्तिही इन्द्रादि देवगण, शक्तिही चन्द्र और समस्त, ग्रह, फलतः 
सम्पृण जगतहो शक्तिरूप है । जो व्यक्ति यह नहीं जानते, बही मारकाह। 
चोरक में भी कहा है, मानस जपही जप, मानसस्तानहो स्नान मानस 


हे दे 


अष्टम परिच्छेद । २४५ 


नसे दिव्यं मानसं तरपणाद्कमर ॥ सर्व एव शुभ कालो ना- 
शुभो विद्यते काचित्‌ । न विशेषो दिवा रात्रो न सन्ध्यायां 
महानिशि ॥ सवदा पूजयेद्देवीं सुल्लातः कृतभोजनः । म- 
हानिश्यशुचो देशे वलि मन्त्रेण दापयेत्‌ ॥ , 

एतेन दिवसेऽपि पञ्चतचेन संपूजनं कार्य्यमिति सूचिः 
तम्‌ । यत्तु । 

` रात्रावेव महापूजा क्तेव्या वीरवन्दिते ! । 
हिल इति स्वतन्त्रवचनम्‌ । 

न दिने सर्वथा काय्यो शासनात्‌ मन्त्रसुत्रते ! । हविः 
ष्याशी दिवा लक्षं पुरश्चारी तु यो जपेत्‌ । तत्र मात्रं दिवा 
पूजा पशुवद्वुधवन्दिते ! ॥ 
`` इति स्वतन्त्रवचनम्‌, तत्तु पुरश्चरणविषये वोद्धढ्पमि- 
ति । तत्र रात्रावेव इति शब्दस्वरसात्‌ सामान्याधिकारपर 
इति वूमः । कालीतन्त्रादिस्वरसाआ्य । तजु जपेन कालनि- 
यमम्‌ इति पुरेव लिखितम्‌ । 

एवं छिन्नमस्तातन्त्रेऽपि । 

सिद्धमन्त्रे न दोषः स्यान्नाशौचे नियमेऽपि च। न क- 
शौचही शौच, मानस पूजाही पूना और मानस तर्षणादिही तर्पणहै सम्पूर्ण 
कालदी शभकाळ हे. अशभ काल किसी काळ में मो नहीं है। दिन,रात्रि- 

सन्ध्या और महाराति किसी में भी दोप नहीं है। सनान और मोजन कर 
के सर्वदा देवीकी पूजा करे | महारात्रि में अपवित्र प्रदेश में मन्त्रोधारण के 
सहित वलिप्रदान करे इसके द्वारा दिन में भी प्चतत्त्व से पूजा करे, प- 
वित्र होनेपर फिर जो कहा है. हे वीरवन्दते ! रानि मेंदी पूजा करे | यह 
सतत्र का बचन है। खर्तेत्रमे यर भी कहाहे; शाशन वशतः दिनमें पूजा व 
करे दविष्याशी और पुरथारी होकर जो व्यक्ति लक्ष्य जप करताएँ, इसमें 
दिनकी पूजामा पशुकी समान है। स्वतंत्रका यह बचन पुरश्चरण विषयक 
कै बि्नमस्ता तंत्र में भी कहा हे, सिध मंत्र में शौच चा आनियम होने से 


२४६ श्यामारहस्य भा० टी० । 


ल्पना दिवारात्रों न च सन्ध्यावसानकम्‌ ॥ सदेव पूजयेन्म 
न्त्री मेथुने त विशेषतः ह 


किन्तु-न पश्यत्‌ पतितां नम्मामुन्मत्तां प्रकटस्तनाम्‌ ॥ 
दिवसे न रमन्नारीं तद्यानिं नेव वीच्ययेत्‌ ॥ 


कुळाशंवेऽप्येवम्‌ । तत्मकरणत्वात्‌ पुरश्चण वा इति । 
अथ रुद्रयामले । 


पशोः सम्भाषणादोवि ! मन्त्रलिद्धिने जायते । पशुस्तु दि 
विधो देवि ! दीक्षितोऽपि भवेत्‌ पद्चः ॥ दीक्षितश्च कुलाचार 
निन्दको द्विविधः पशुः । गोळकेन सहालापात्‌ स्पर्शात्‌ स 
स्भावसस्कृतात्‌ ॥ न सिध्यति महेशानि ! सत्यं सत्यं वदाः 
म्यहम्‌ विकास्पिता न सिध्यन्ति जपात्‌ सिध्यन्ति लोकदाः॥ 
तस्मादेतत्‌ परित्यज्य द्विः स्यात्‌ केवलाजपात्‌ । वीरह' 
त्या बथापान वीरजायानिषेवणम्‌ ॥ महापातकामिद्याहुः की- 


यशा 


दोष नहीं है । उसमें दिन रात्रि वा सम्ध्यावसान कल्पना भी नहीं है । 
सवदाही पूजा करे ॥ 

रुद्रयामळ में कहा हे--हे देवि ! पशुके सहित सम्मापण करने से मंत 
सिद्धि नहीं होती । पशा द्विविध, हैं दाशित भी पश्च होता है, दीक्षित आर 
फुळचार निंदक यह दो प्रकार के पशु हैं, हे महेशानि ! गोछोक के साहित 
आलाप उसको स्पशे और उसके सारत सद्भाव करने से मी में सत्य २ 
कहता हूं, कि सिद्धि ळाभ नहीं होती । जिसके मन में दुबघा है, उसको 
भी सिद्धि नहीं होती, । जप करने से सिद्ध होता है, इसलिये इसको परि 
त्याग करके जप करे, तो सिद्धि छाम होती है । हे कुछेरवरी ! वीरहत्या, 
वृधापान, और वोरपत्नी गमन यह कई कार्य कौळिक गणो के महापापक 


नवम परिच्छेद । २४७ 


लिकानां कुलेदवारि ! । अथोदा कामतो वापि खोल्यादपि च 
यो नरः । लिङ्गयोनिरतो मंत्री रोरवं नरकं अजेत्‌ ॥ 


र. 


इतिमहामही पाध्यायश्री परमहंस परिब्राजक प्ण नन्दागिरिविरां चिप 
रुयाप्रारहस्ये पृरुषाय साधनाचार विवरणंनामा 
एप्रः परिच्छेद्‌ः । 


अथ नवमः परिच्छेदः । 


अध फुण्डगोलोद्भवादिग्रहणविधिः । 
तटुक्तं तन्त्रान्तरे । 


आनीय प्रमदां मत्तां दीचितां योवनान्विताम्‌ । स्वकाः 
न्तां परकान्तां वा घृणालजाविवर्जिताम्‌ ॥ परांमुखोपवि- 
एस्तु निशायामदरात्रके । हेतुयुक्तं सताम्वूलं दच्वा न्यासान्‌ 
विधाय च ॥ मौली कुन्तलकपणं नयनयोराचुस्वनं गरड- 
योईन्तेनाधरपीड़नं दि हतिमुष्टया च नाभो भगे । कक्षा 
करठकपोळमणडळकुचश्रोणीपु देया नखाः । सीमन्ते छि- 


हकर परिग्रणित हैं । जो व्यक्ति अर्थ काम ओर ळोभ पशत! लिंगयोनि में 
च >... >. 
रत होता है तरह रौरवनरकम गमन करता हे ॥ 


इतिश्री महामहोपाध्याय श्रीपरमहेतपरित्रानक श्रींपूर्णानदागिरि विराचित 
~ ° उ [ 
इयामारहस्येमापाटीकासहितपुरुपायक्षाघनाचारविवरण 
नामअएमपारच्डदसमाप्त ॥ ८ ॥ 
ACTS 


अब कुणड गोठोद्भवादि ग्रदण विधि कहीजाती हे । तन्जान्वर में कहा 
ह । यया--अपनी खी हो, अयवा पराई खी हो, मत्त दीक्षित, योजना 
स्वत और घृणा लज्जा रहित, ख़ीको छाकर अद्धराजि में परांमुख वेटाळ 


२४८ इ्यामारइस्य भां० टी० । 
खनं नखेरुरसिज्ञं रहीत गाढ ततः । कुर्वीताविरतं मनोभव 
शहे मातङ्गलीलामिति ॥ जघांगुष्ठपदोगुल्फहननं -चान्योन्य- 
तः कामिनोः ॥ आं ई हुं ही व्ळे अमुक द्रावय स्वाहा इति 
विन्यसेत्‌ ऐं हीचपले चलच्चित्तान्तु रेतो मुंच इयं पठेत्‌ 
ब्लु कीं खरी की देवेशि ! दाविणीवीजमृत्तमम्‌ । तस्यां योनौ 
न्यसेद्विद्यां मैथुने कारयेत्‌ प्रिये ! ॥ शुद्धमन्त्रोषधेनेव यो- 
निप्रमथनं चरेत्‌। मथ्यमाने पुनस्तस्यां जायते तच्वमुत्तमम्‌॥ 
गहीयात्‌ तत्‌ प्रयत्लेन द्रव्यं कुलोद्धवं शुभम्‌ । निःशङ्कमाः 
हितं दरव्यं शहीत्वा तेन पूजयेत्‌ ॥ सान्निध्यं ज्ञायते देवि ! 
सर्वकाममुपालभेत्‌ । कुणडोद्भवामरतं दरव्यं कथितं दुर्लभ 
सया ॥ ; - 
पञ्चमीयामलेऽपि । र 
च्य चोष्प॑ निवेद्याथ वञ्जालङ्कर्णादिकम्‌ | पूजयेदक्षेतः 
शुक्रेस्तस्या मदनमन्दिरम्‌ ॥ भावयेत्‌ कामतच्वेन तासु त- 
स्वं न चोत्रबजेत्‌ | शुद्धमन्त्रोपघेमेव मथयेन्मदनालयम्‌ ॥ ` 


च का यी 3 52७7, FN भा 
हेतु युक्त ताम्बूल प्रदान सहित यक्ष्यमाण मंत्र से न्यास करे | यथा” 

` ६ इत्यादि । तदीय कुछशह में वियान्यास करके मैथुन धर्म में र्त हाना 
चाहिये । फिर शुद्ध मंत्रीपधी के द्वारा उस रति शह को मथे । मयने 
उसमें उत्त तत्व उत्पन्न होता हे । इसकाही नाम कुणडोद्धव द्वव्प हे 
यह पवित्र द्रव्य अत्यन्त यर्न सहित ग्रहण करे । इस में किसी प्रकार % 
शंका न करे । ग्रहण करने के पीछे उसके द्वारा पूजा करे । पूना करने हैं 
देवी का सान्निध्य ( निकटता ) लाम ओर संपूर्ण कामना पूर्ण होतीं हा 
यह मैने इस कुएडोद्भव असत का वर्णन किया । यह अत्यन्त दुळेम पदार्थ 
है। पंचमी यामल में भी कहा है--चर्न, चोष्य, वख ओर अकारादि 
निवेदन करके अतत और शुक द्वारा उस के कळ मंदिर की पूना ओर 
काम तत्व द्वारा भावना करे। उस में कभी तत्व उत्सर्जन न केरे। राड 
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मथ्यमाने पुनस्तस्या जायते तचमृत्तमम्‌ । शक्णीात्‌ तत्‌ 


अयलेन द्रव्यं कुण्डाद्ववं शुभम्‌ ॥ 


अथ शुद्धमन्तोषध यथा तटुक्तं कुलाइीशे । 
` मायागच्छ पदं शुक्रस्तम्भनकारिणि ठद्वयम्‌ ॥ अनेना- 
फॉपरागे च जार्तामूळं समानयेत्‌ । एतद्धच्चा साघकेन्द्रः श- 
करस्तस्मनमाचरेत्‌ ॥ इति | गोलोद्धव तथा देव | रहते च 
विधानवित्‌ । कुलजां दी चितां मत्तो पतिहीनां विचक्षणाम्‌ ॥ 
श्पक्तेयोग्यां स्वरूयाञ्च अनपत्यां समानयेत्‌ । सुन्दरीं शो- 
सनां दिव्यां पीनोज्नतपयोघराम्‌ ॥ द्विरष्वपदेशीयां सदा 
कामामिळापिरी'म्‌ । पूर्वाक्तक्रमयोगेन कृत्वा न्यासादिकं 
ततः ॥ तस्त्र रह्म यल्लन पूजार्थं साधकोत्तमः । इदं गोलो- 
द्वे द्रव्यं देवतास्टष्टिकारकम्‌ ॥ अनेन पूजयेद्‌ यो हि सर्वे- 
कामसुपालभेत। स्वयस्भू कथयिष्यामि पूजार्थ साधकोत्तमः॥ 


मंगोपध द्वारा तदय कुल रडू मायत कर । मथन करन से उस में पुनवार 
उत्तप्र तत्व उत्पन्न होता है ] वह कुण्डाद्भत शुभ द्रव्य यत्न पूर्वक ग्रहृण करे । 
अब शुद्ध मेत्रोपथ का छतान्त कहत हैं | कुछाड़ीश में कहा हे | यथा 
“ ही आगच्छ शुक्र स्तस्मन कारिणि स्वाहा ” यह मंत्र उच्चारण पूषेक सूर्य 
के उपराग समय में चप्रेली की जडलाव । अनन्तर उसका धारण करके 
शुक्र स्तम्भन संमाचरण करे । हे देव ! इसी प्रकार बिधामाइधार गाळांळव 
द्रव्य भा अहण करे | कुछजा, दातत, पत्त, पातदान विचक्षण, शकि 
योग्या, स्वरूपा, अनपत्या, सुन्दरा, शांभवा, दिव्पापीनानत पयाधरा, पा. 
डशवर्ष देशीय, और सवेदा कामाभिळापिणी रमणी को लाकर, पूर्वाक्त 


` क्रप्योगाचसार न्यासादि विधान और फिर पूजा के अर्थ यत्न पूर्वक तत्व 


अहण करे । इसकाही नाम'गोलोद्धव द्रव्प है । यह दववाआ कामा खाट 
कारक है। जो व्यक्ति ईस के हारा पूजा करता है, उस की समस्त कामना 


- पृण होती है । 'अव स्वयम्भु का कथन करते हैं । साधकोततप पूजा के 


३९ 


f 


२५० श्यामारइस्य भा० दी० । 


पूवेवन्न्यासवरय्यन्त्‌ कारयेदेवि ! सुन्दारि । तस्यास्तु मदना' 
गारे पूजय त्परमइबरीम्‌ ॥ स्वयमक्षाभता भूत्वा साधक 
, पञ्चमो यजत्‌ । स्वेच्छा ऋतुमती शाक्तिः साक्षादवा सुर 
इरि ! ॥ तस्याः पष्प स्वयं यत्तद्रक्षणीयं प्रयत्नतः । वता" 
लङ्गारपृष्पण शक्तिञ्च पूजयत्‌ सदा ॥ यथा काळे तथा पुष्प 
स्वयं तद्रोपयेत्‌ सकृत्‌ । शहीत्वा तत्प्रयत्नेन स्वयम्भू कुसुमं 
चरेत्‌ ॥ स्त्रयम्भरूपृष्पयोगन साक्षतन समचयेत्‌। विद्यां स्व 
पावती जप्ता क्षिप्रमाकपणादिकम्‌ ॥ देवताश्च महानागा 
राक्षसा दानवाश्च ये राजानश्च स्त्रियः सवा निलयं वश्या भ 
बन्ति हि ॥ 
सुण्डमालायाम्‌ । ०: 

स्वयस्भू कुसुमं देवि | त्रिविधं भुवि जायते । आषोड़शा 
दनृढ़ाया उत्तमा सवसिद्धिदा॥ वलात्कारण ऊढ़ाया मध्यमा 

गर्वाद्धनी । रजोयोगत्रादन्या चाधमा फलदायिनी ॥ 


अर्थ पूर्व की सपान न्यास चर्ये विधान करे । उस के कुछागार में परमेरवरी 
की भोर स्वयं क्षोभ रदित होकर पंचमो की पूजा करे देवी शक्ति ई 
ह्यानुसार ऋतुृपताहातीह । उनके उस पृष्प का स्वय अत्यन्त यत्न साइत 
` रक्षा केर । वस्र, अळंकार भोर पुष्प द्वारा सर्वेदा शक्ति की पूजा करना 
चाहिय । शक्ति स्वयं यथा समय में बह पुष्प सकृत्‌ ग॒प्त करती हुँ । यत्न 
पूवक उसकी ग्रहणकरके स्वयंभू कुसुम रूपमे व्यवहार करे । श्रीपूता सहित 
आकर्पणादि जपकरके अक्षत सहित स्वमम्म्‌ द्वारा स्वमावती विद्या कॉ 
पूजा में प्रवृत्त होना चाहिय । तो देवगण, गहानागगण, राक्षसमण दानव 
गण, राजागण, और ख्रीगण आदि नित्य समी वञ्चीमूत होतेईे। मृण्डमाला 
मं कहा है, हे देवि ! पृथ्वी में तीन प्रकार स्वयम्भू झुसम उत्पन्न होता 
प्रथम सोळह वर्ष पर्यन्त अनुदा । इसके ठारा उत्तमा सिद्धि छाभ होती इ । 
दूसरा यखास्कार सद्दित ऊदा; यह मध्यम सिद्धि बिधान करताहे । तीसरा 
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ha 
तन्त्रचुडामणा च । 

शा बस्स ! कुलञ्रऽ्यमाहारम्यं परमं झुभम्‌ । यत्‌ प्राप्य 

कुलदेवेन लभ्यते वान्िते महत्‌ ॥ अमावस्यातिथौ देवी 
ध्य Lo <. [आप ¢ Ae | 
स्वयम्भू मध्यवर्तिनी । अमृत वपते सा त त्रिदिनं परथित्रीततले 
[af 4 
तस्यां तिथो कुलदेवि | यदि विद्या समुञ्चरेत्‌ । पूर्वसेवा भव- 
hs ty < ~ २ (९ 

सन्न पत्यचारणमेव हि ॥ तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन कुल वीचय 
जप कुरु दृष्टया च अमृतं देवगलितं परिण्ह्य च ॥ साधयेत्‌ 
साधने सै कुलाचारस्य सिद्धये । शिवहीना यदा शुक्तिः 
सगा बषते यत्तः ॥ तदेव परमं द्रव्य स्त्रयम्सकूप्रमारूयक- 
म्‌ । स्वपस्भूकसुमे वयं लेलोक्ये चापि दुलेभम्‌ ॥ कवि 
= 9०] ~ ~ ~~ 
न्थर्वराजेन लभ्यते वा नराधिपेः । यादि तल्लभ्यते देव ! छा- 
क्षारससमन्वितम्‌ कस्तूरीकुं कुमाक्त थ वटीं कृत्वा सुगोपयेत्‌। 
मन्त्रराजं समालिख्य पूजयेद्‌ यादि साधकः ॥ येतेनाचतयो- 
hes aN ~ 
गेन मधुमतीसिद्मानयेत्‌ । सुक्तादिदोपशुक्ता ये मन्त्रा वि- 
रजो योग से उत्पन्न, इस के द्वारा अघम सिद्धि छाम होतीं हं । तत्र चूडा 
माण में कहा हे, हे वत्स ! कुछ द्रव्य का गाहात्म्य्‌ श्रवण करो । निस 
के प्राप्त होने से कळ देव महत्‌ वांछित छाभ करत है। देवी अमावस्यातिथि 
में स्वयंभू मध्य वर्तिनी होकर तीनादिन पृथ्वी तळ में अमूत की वर्षा करती 
हैं। दृष्टि हारा वहदेव गलित अम्ृतग्रहण करके कुळाचार सिद्धि के डिये समस्त 
साधन का साधन करे । शक्ति सिद हीनहोकर ख्रष्टि की आदि में बपण कः * 
रती हैं, इसी छिये उस परम दर्प को स्वपेश कदम कहते हं । यह स्वयभू 
कुसुम जिभुवन में दुलेम है । गेधपरान अयबा राजा लोग कदाचित्तही उस 
को प्राप्त होते हैं | हे देव ! यदि उसको ळाभ कियाजाय, वो उसकी ला 
च्ारस, कस्तूरी और कुक॒म में संयुक्त बदी करके अतीव गुप्तभाव से रचा 
करे । साधक मत्र राज ळिखकर यदि इसकी पूजा करता है तो देवी मठ 
गती सिद्धि समाधान करती हैं। आविक क्या, लो सम्पूर्ण मंत्र और विद्या 


शू 
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द्याश्व कीत्तिताः ॥ प्रचुद्धास्ततप्रयोगेण यावत्‌ सा पूनरागता। 
ततः प्रयोग विद्यानां मन्त्रादीनाञ्च कारयेत्‌ ॥ एव पबुद्धा 
भवति नेव ताहक्‌ कदाचन । एतत्‌ त्रयाणां मध्ये तु स्वयः 
म्भू कुसुम महत्‌। | ४ 
आक्रमउ!प । ह 
कस्तूरीकुंकुमं रक्तचन्दनागुरुकादिकम्‌। नानासुगधिक दत्वा 
एकीकृत्य तु साधकः ॥ एतनाच्षतयोगेन पूजयेत्‌ परमेश्वरः 
म्‌। स्वयम्भू कुसुमेः पूजां प्रत्यह यः समाचरेत्‌ । तस्य मः 
धुमतीसिद्धिरधीना देवि | जायते ॥ 
अथ दृततायजनावाघः । 

याममात्रगत रात्रो कुळगेहगतः पुमान्‌ ताम्वूछपूरितमः 
खो धूपामो दसुगन्धिभिः रक्तचन्दनलिपताङ्गा रक्तमाल्यानुल 
पिततः । रक्तवत्रपरीधाना लाचारुणशहेस्थितः ॥ रक्तमाल्ये 
न संत्रीतो रक्तपुष्पवि्जपितः । पञ्चीकरणसङ्केतेः पूजयेत्‌ 
कुलनायिकाम्‌ ॥ 


सुधादि दोप युक्त कहकर परिगणित हें, उस प्रयाग से वह सम्पूण मरदंद्ध 
होती हें । इसी लिये विद्या और मंत्र सडका प्रयोग करना चाहिय ।, त 
चह समस्त इसी प्रकार प्रबुद्ध होते हैं, इनतीनें। में स्वयशू कुसुमही ्रधानह। 
श्री ऋममें भी कहा है, कस्तूरी, कुंकम, लालचदन, अगर इत्यादि अनेक 
अकार के सुगेधिक एकी कृत और दान करके अक्षत योग में परमरवरी कॉ 
ˆ पूजा करे, जो उपक्ति प्रति दिन स्वयंभू कुसुम द्वारा पूजा करता ह मधम 
सिद्धि उस के आधीन हाती हें ॥ 
इस के उपरान्त दूतीपृनादि लिखते हैं । रात्रि के याममा वीतनेपर धूपा 
मेद सुगन्धि सहित ताम्वूल सुखमें पूणे करके रक्तचन्दन से लिप्तांग, रक्त 
मान्य स अनुलपित रक्त पुष्प से अळकूत, आर रक्त यस्स आबूत इाकरं। 
कुछगह में गमन करके ठात्तारुण शह में अवस्थान पूर्वक पंचीकरण भकत 
दारा पुडनायककी पूना करे । कुळनायिका, यथा, उत्त पे ही कहा 
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कुनायिका यथा । तदुक्तं तत्रेव । 
नटी कपालिनी वेश्या पुकसी नापिताङ्गना । रजकी रज्ञः 
की चेव सेरिन्धरी च सुभाषिणी ॥ घाटिका घटिका चेव तथा 
गोपारकन्यका । विशेषवेद्ध्दयुताः सर्वा एव वराङ्गनाः ग्र 
गुरुभक्ता देवभक्ता छणाळजािवर्जिताः। संगोपनरताः प्राय 
स्तरुणयः सर्वसिद्धिदाः ॥ एवं यथोदिता प्रसूनतूलिकोपरि 
संस्थाप्य पूजामारभेत्‌ । 
तदुक्तं तत्रेव । 
अद्वैताचारसम्पन्नां प्रणालज्ञाविवजिताम्‌ । सदनुषठान- 
निरता सालिकीं भक्तिसंयुताम्‌ ॥ देवताभावसंयुक्तां शुरु 
भक्तां इढ़बताम्‌। इर्षालस्येन रहितां समयां भक्तवत्सलाम्‌ ॥ 
चातुय्योंदाय्यदाचिण्यकरुणादिकलान्तिताम्‌ । रूपयोबन- 
सम्पन्नां शीलसोभाग्यशालिनीम्‌ ॥ सदा परिशहीतां वा 
यद्वा सद्भेतमागताम्‌ । अथवा तत्क्षणायातां मदनानता- 


नटी, कपाकिनी, वेशया पुकपी, नापितांगना, रभकी रञ्जको, सेरिन्पर, घटिका 
और गोपाळ कन्या इन सब में हो मळीभांति, वेदरध्य युक्त, वरांगना, गुरु 
भक्त, देवभक्त, घृणा लज्जा रहित, संगोपनरत और प्राय, सतही तरुणी 
और सवदी सवे सिद्धिमद होती हैं । इस प्रकार प्रसून तूलिका के उपर 
स्वापन करके यथोक्त विधान स पूजा का आरम्म करे । उस में ही कहा 
है| यथा, अद्वेता चारयुक्त घृणा लज्जा रहित सद अमृष्ठान निरत; सर्वगुः 
णान्वित, भक्तिमम्पन्न, देवता के मति सद्भाव शालिनी, गुष्भक्ति परायणा 
दृढव्रत, ईपारादित, आलस्य विहीन भक्तवत्सल, चाहय्ये ( चतुरता ) आँ- 
दार्थ ( उदात्ता ) दाक्षिएय, ओर कारुण्यादि सम्पन्न, रूप यविन विशिष्ट 
शीळ सौभाग्य शालिनी, सबेदा परिग्रहीत अथवा सकेत माह ( माग में 
प्राप्त हई) किम्वा तवक्णात्‌ उपस्थिता (ततकाळपातडई) कामानक-सन्तापित, 
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पताम्‌ ॥ वालततां रक्तगन्धेन रक्तास्वर विभूषिताम्‌ । सुः 
गाल्धवद्भकुसुमा सत्राभरणभूषिताम्‌ ॥ खधपधपितां तन्वी 
दूत्ताकमांण याजयेत्‌ । एव भूतां यजेत्ताञ्च प्रसनतृलिका 
पार,॥ व्पङ्गाङ्गा बिकताङ्गां वा सविकल्पकपानसाम्‌ । व 
पायसा पापरता कूरामत्यन्तलोलपाम्‌ ॥ अभक्तां मनसा 
दाना पजयत साधकोत्तमः । समानीय कलं सोऽप 
गुरुभक्तमनन्तरम्‌ ॥ स्नातं शुद्धईकलादि अनुलपनशांभि 
तम्‌ स्वलकृत गत श्रान्त स्वागतं चासनं तथा ॥ निवेश्य 
तालकामध्ये धसूनेन सुगन्धिना । चन्दनागरुकपर कस्तूरी 
कुकुमादाभः॥ समाकाण स्त्रपयड्के पूजयेत्‌ कलनायिकाम्‌ । 
अङ्गन्यासकरन्यासा घाणायामस्तत. परम्‌॥ विधाय मातृका 
न्यासं कुला ड्केऽपि विन्यसेत्‌ । ततः पर्वोक्तारिधिना घटार्ध्य 
स्यापनादिकम्‌ । विधाय तद्वराङ्गेषु पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ ॥ 


रक्तगन्ध सं विलत रक्त वस्र से विभूषित, सुगापित कुसुम वद्ध, सर्वां भरण 
सुशामित स्ववृपधृपित, कृशतन्‌, ऐसा ख्रीको दृती काय्य में नियोजित ओर मर्ने 
तुफिकाक ऊपर पुना करे | जिसका अंगविक्रून, वाव्यागभावयुक्त मिसको 
भन डत भाव युक्त, जिसको ळोभ अतिपरवल, जिसकी प्रवृत्ति पापमे आसर्फ 
जिस के हृदय में कुडिळता, जिस की भक्ति, जिसकामन आति हीम और 
जिसको अवस्था अधिक हुई हे, इस प्रकार की रमणी को वर्ज्जन करें | 
अनन्तर गृह भक्त कुल आनयन होकर श्रमदूर करने से उसको स्वागत ९ 
चेक वेठाळे । इस के उपरान्त तुलिका में निवेशित करके सुगत! 
दुसप, चन्दन, अगर, कपूर करतूरी, और करुमाादि द्वारा समां 
कीणं पर्द में कुळनायक की पूजा में भ्त होवे । प्रथम अङ्गम्याम भार 
करन्पास, फिर प्राणायाम, तिस्तके पीछे माढकान्यास, बिधान करके छ 
छादे में भी न्यास करे, अनन्तर पूर्वोक्त बिधान से घट अर्घ्य स्थापनादें 
मधान करक पिक पराझ में परमेश्वरी की पूजा करनी चाहिये । उसमें 


नवम परिच्छेद | २५६ 


` तदुक्तं तत्रेव । 
पूजयेदपि  पल्यडमध्ये मरडूकमप्तः । कालापिरुद्रमा- 
धारशाक्ते कूममनन्तकम्‌ ॥ वराहं प्रथित्रीं कन्दं सृणालं के- 
झराण्यांपे । पद्मञ्च कणिकाथेव मण्डलञ्च समचयेत ॥ 
धर्मे वैराग्यमैश्वर्यं ज्ञानमज्ञानमेव च । अने श्वय्पमतैराग्य- 
मधत्तेसपि पूजयेत्‌ ॥ आत्मतसवं ज्ञानतच्वं परततत्वञ्च पूज- 
येत्‌ । गन्धपुष्पाचतादीनि दत्वा तत्रे धूपयेत्‌ ॥ तस्योपरि 
कुले स्याप्यं पूजानुष्ठानमेव च । पूजयञ्च ततस्तस्यां पंचका- 
मान्‌ समाहितः ॥ होचेव कामवीजं क्लो कन्दर्पो हुं च म- 
न्मथः । व्लुं मकरकेतनश्चेव स्रीं चेव हि मनोभवः ॥ ओं- 
कारादिनमोऽन्तंच कुसुमेर्गन्धसंयुतेः । अचयित्रा चतुर्दिक्षु 
पूजयेत्‌ कुल नायकः॥ वटुकं भेरवेचेत दुर्गाच क्षेत्रपालकम्‌ ॥ 

तन्त्रान्तरे च । 
वाग्भवं कामवीजंच ख्रीवीजं कामराजकम्‌। हसव्ले मा- 
स्मकं दत्वा आधारशक्ति म्ृच्चरेत्‌ ॥ श्रीपादुकां ततो दत्वा पू- 


ही कदा दे, यथा--पल्यङ्क में प्रथम मण्डूक की फिर काळा, स्ट्र। आधार 
शुक्ति, कम, अनन्त, वराह, पूयिवी कन्द, रणाळ, केशर समूह, प्कार्णिका 
और मणडल इनसवकी अचना एवं धर्म, वैराग्य, ऐरवय, ज्ञान अज्ञान, अ- 
अदय, अवैराग्य और अधे इनकी पूजा करे । फिर आत्मतत्त्व, ज्ञानतत्त्व 
और परतत्त्वकी पूजा करके गन्ध, एप्प और अक्षतादि दान करके उससेही 
घूपित करे, अनन्वर उसके ऊपर कुछ और पूजाइुछान करके समाहित्र दी 
उसमें पश्चकामकी अचना करनी चाहिये । ही छां इत्यादि मंत्र से गन्ध ए- 
प्यादि हारा पूजा करके, चाराओर वर्क, भरव, र्गा ओर क्षत्रपाळादि 

र पूजा करे | तन्त्ान्तर में भी कहा हे-प्रथम “एँ छो” इत्यादि प्रयोग करके 


की है-प्रयः दि भरो 
र शक्ति का उच्चारण और फिर श्रीपाइका पद प्रयोग करके “पूनः 


२१६ ,  रेयामारहस्य मा० टी । 


a 


जयाम वर्देत्ततः | अनेन मनुना तस्या ललाट सुमनाहरम॥ 
त्रिकोण तत्र संलिख्य सिन्दूराेवेरानने ! ॥ 


उत्तरतन्त्रं च। 

तस्या मूध्नि त्रिकोणंच यन्त्रमालिख्य साधकः । महामे 
तासनं मध्ये अधो वालांच पूजयत्‌ ॥ मोळी गणश केशाग्र 
कुलाध्यच् ललाटक! दगा श्वोस्तथा लक्ष्मी रसनाया स॑ 
रस्त्रताम्‌ ॥ स्तनद्वये वसन्तंच मदनंच प्रपूजयेत्‌ । मुख सु 
धाकर एए ग्ल वॉजानन्तरोदिते ॥ दक्षणांशं समाश्रत्य 
आशरश्चरणात्राधे । पूज्याः कामकलास्तस्याः साधङाङ्गपु 
साधकः ॥ श्रद्धाप्रातारतिश्रेत्र भातिः कान्तिमनोरमा । 
विमला मोदिनी घोरा मदनोत्पादिनी मदा ॥ मोहिनी दी" 
पनी चेव शोधिनी शाङ्करी तथा ॥ रखनी चेत्र मदना कला 
स्वरविभृषिता ॥ ततश्चन्द्रकलाः पृञ्याः आशिरश्चरणावषिं। 


पछा वशा च सुमना रातिः प्रीतिश्च तस्तथा ॥ सिद्धिः साम्या 
या ल 


यामि” कहकर । इस मंत्र से उसके लाट में पिन्द्रादि दारा घमनोएर 
त्रिकाण लिखकर इत्यादे । उत्तर तंत्र में भी कहा के मस्तक में मिं 
कोण यन्त्र लिखकर मध्य में मेतासन के अथोभाग में बाळा के मोलि प 
गणेश के केशाग्र में कुलाध्यक्ष के छळाट में दुर्गा के दोनों भोओ में उक्मी 
को मिहूबा में सरस्वती के दोनों स्तनों में बसन्त के और मदन के मुख में 
पूजा करे, और पृष्ठ में “पलू? बीजका उच्चारण करना चाहिये । अनन्दर 
इसके दालिणांशको आभ्रप करके घरणसे मस्तक पर्य्यन्त कापर छा सरकी 
पूना करें, थद्धा, प्रीति, राते, मृति, कारित बिमछा, मोदिनी, घोरा, मदना 

सादिनी, मदा, मोदिनी, दीपनी, श्लोपनी, शइरी, रञ्जनी और मदना इनकी 
नाप पळा हे । चरणसे मस्तक पर्यन्त, उन उन घन्द्रकळा कीमी' पूना 
करनी घाप, पृष्ठा) पशा, सुमना, रति. प्रोति, घृति, सिद्धि, सम्पा, मरीर्षि 


- बाढिता व्याप्तिदीपिका में कहा हे, उनके घरांग में तीन प्रधान नादीह पहला 


ऱ्ह 


नवम परिच्छेद । २९७ 


मरीचिश्च तथा चेवांशुमालिनी । मदिरा शशिनीच्छाय तथा 
सम्पूणमण्डला॥ तुश्च असता चेव पूज्याश्चन्द्रकला इमाः। 
स्वरेरेव प्रपूज्या हि सर्वकारय्यार्थसिद्धये ॥ 
लालताव्याधिदापकायान्त । 

भगे तदीये विद्यन्ते नाड्यस्रिखः प्रधानिकाः । एका त॒ 
नाड़का सारी चान्द्री चान्या च नाडिका ॥ आझेयी चापरा 
ज्ञया पूजयेत्ताञ्च साधकः । अम्ब रवति चान्द्री हि पष्पे 
सवांत भानवा॥ वाजं स्रवति चाञ्चया तारत नामभिरचेयेत्‌ 
वाशुभवाय्यनेमोयुक्तेः पूजयेत्‌ सुप्रसन्नधीः ॥ 

उत्तरतन्त्रञ्रप । 

पूजयेन्सदनागारे रक्तगन्धेन चर्चिते । भगमाछामनुं प्रो 
च्य त्रितारानन्तरे तथा ॥ एं हीं श्री हु वळूं क्लिन्ने ततः परम । 
सवाणीति भगानीति वशमानय मे ततः । स्रीं हीं क्लीं 
की भगमालिन्ये नमः स्वाहा ॥ पजयित्वा तु तञ्चकं गने 


"२ ११९ 


पुष्पे स्तथाच्ततेः । धूपेदीपिश्च नेवेयेविविधेः कुलळलसाधकः ॥ 
अशमालिनी, मदिरा, शशिनी, छाया, सम्पूर्ण मणडळा तुछि, अमृता यह 
चन्द्रकला हैं । सर्वे काय्याथे सिद्धि के छिये, स्वर द्वारा इनकी पूजा कर । 


का भाप सारा, दुसरा का नाम चान्द्रा, आर तोसरा का नाप आपया है || 
साधक उसकी पूजा करे, चान्हर, नाड़ी जळ, सारी पुष्प आर अग्नयी बीज 
अवण करती ३, मत्यक का नाम उच्चारण करक पूजा कर । प्रप्तन्नाचेत्त 
से वाग्दीजञादि, नम' शब्द की सहायता से पूना करनी चाहिये । उत्तर 
तंत्र में मी कहा है, तिसके वरांग को रक्त, गन्थ द्वारा चर्चित करके, उसमें 
भगमाछा उच्चारण पूर्थक ' एँ हीं! इत्यादि मंत्र भयोग के सहित पूजा करें। 


इस प्रकार गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप भोर विविष नेवेच द्वारा विस के 
३३ 


२१८ श्यामारहस्य भा० टौ० । 


विधाय नान्दता तांच तदुच्छिष्टं स्वयं हरेत्‌ । अचयेद्वन्षपु 
प्पायः स्वाश्रस्तदनन्तरम्‌॥ मूलमन्त्र ततः आ हीं नमः 
शिवाय ततः परम्‌। यजेत्त॒ ततूपरा घोरे सद्योजातेश्वरानाप॥ 
निवात्तश्व प्रतिष्ठा च विद्या च तदनन्तरम । शान्तिश्च शा 
न्त्यतात्ता च पड़ङ्ग तदनन्तरम ॥ समग्रमविद्यामृच्चाय्य 
त्रिकोशंचेव पूजयेत्‌ । ~ 

अन्यत्रापि । 


इददाप्यावाहनं नास्ति जीवन्यास्रोऽपि नेव च ॥ 
+ हाथ. ~ च. ~ ~ ९५७ हि 
अथेनां विधिना पोड़शोपचारेः इष्टदेवीं प्रपूजयेत्‌ । 
तदुक्कं उत्तरतन्त्रे । 
अचधूते श्वरी कुव्जां कामाख्या समयामपिः। राजेश्वरी 
कालेकाञ्च तथा दिकर वासिनीम्‌ ॥ महाचण्डेश्वरीं तारां 


पूजयत्तत्र साधकः । तदनुज्ञां ततो रूब्ध्वा दत्वा ताम्बूल 
सुत्तमम्‌ ॥ शवञ्च तत्र निःच्षिप्य गजतुण्डाख्यमुद्रया । 


चक्की पूना ओर उसको आनर्दिना करके, उसकी उच्छिष्ट स्वयं भोजन 
कर । तदनन्तर गध ओर पुष्पादि द्वारा अपना मस्तके अर्चित कर | 
अनन्तर मूल मंत्र आर ' उडा ही नमः शिवाय ? कहकर सद्योजतिश्वर गरणा 
का मा पूना कर । फिर निवत्ते, भतिष्ठा, विद्या, शांति, शान्तातीता, पर्ढा 
आर ।तरकाण, इन सवको पूजा करे । अन्यत्र भी कहा है कि, इस में 
आवाहन आर णावन्यासभी नहीं है। अनन्तर यथा विधि पोडशउपचार द्वारा 
इएदेवी की पूजा करनी चाहिये । उत्तर तंत्र में भी कहा है, अवधूतेश्‍वरी 
छुठ्ना, कामाख्या, समया,राजरवरी, कालिकादिकरवासिनी, महा चण्डेश्वरी) * 
आर तारा, इनकी पूजा करनी चाहिये । फिर उनकी आज्ञा ग्रहण और भ्रष्ठ 
साम्बूछ दान काक उसमे गजतुणदारूय मुद्रा द्वारा शिव निक्षेप करे! गग 


भब परिच्छेद । २९९ 


गजतुण्डा मुद्रा यथा । 
: अगुष्ठानामिकामध्या योन्याकारेण योजयेत्‌ । गजत॒ण्डा- 
कृति्देवीम्‌ इत्याह भगवान्‌ हरः ॥ न्स 
अन्नाप्यारस्मे त्यागे च धर्माधमहरीतद्यादि मन्त्रद्वयं ए- 
हावचनान्तरवशनात्‌ तद्यथा । | 
, शिवशक्तिसमायोगो यत्र यत्न प्रजायते । तत्र तत्र त्वये 
ग्राह्यो धर्माधर्मादिको मनुरिति ॥ 
ततोऽडोत्तरसहस्र मंछोत्तरशत वा अक्षुब्घो जपेत्‌ । 
तदुक्तम्‌ उत्तरतन्त्रे । 
्रजपेत्‌ क्षोभरहितद्राष्टोत्तरसहखकम्‌ । शतमध्ोत्तर 
वापि अक्षुव्धस्थिरमानसः ॥- जपान्ते तजपं देव्ये समर्प्य 
तदनन्तरम्‌ । क्षुव्धां मनोमवसुखेः पूजयेत्‌ सुचिरां रसात्‌ ॥ 
.गलच्चक्रदलं तस्माद्‌ ग्रहीत्वा कुण्डगोलकं । अध्यस्थापनय- 
नतराङकं चन्दनादियु योजयेत्‌ ॥ 
तुणडा मुद्रा । यया--भंगुछ, अनामिका ' थोर मध्यमा योनि के आकार में 


AS be 


योजना करे । तो गजठुणडा कृति होती है । भगवान शिवने देवी से इस 
अकार कहा है, इस स्थान में आरम्भ ओर त्याग के समय धमीधरूप इवि 
द्वारा, इत्यादि मंत्र प्रयोग करना चाहिये । गृह वचनान्वर देखकरही इस 
अकार कहानाता है । यथा--मिप्त निस्त स्थल में शिवशक्ति का सपायोग 
,हो उत्त उस स्थळ पेंही घमीघमादि भेजा प्रयोग करे । अनन्तर लोभ र- 
,दिठ होकर अष्टोत्तर सइस्र वा अष्टोत्तर शत जप क्रे । उत्तर तंत्र में कहा 
है कि क्षोभ रहित होकर अविकृत और स्थिर चित्त से अदोचर स्र दा 
अप्लोचर शत जप करना चाहिये । जपके अन्त में चह जप देवीको समपेण 
करके फिर मनोभव सुख के आवेश से जव्यमावा कुछ नातिकाको पूजामें 
हृत्त होवे | तिससे गलचक दळ और कुंडगोळक ग्रहण करके चन्दनादि 


~ हक 


पे-मशन स्थापन यंत्राइ योजना करे । ज्ञानाणव में विद्वेष निर्देश किया है। 


२६० ऱ्यामारहस्व मा० री०। 


शानाणंव विशेषा यथा। 
ग्शवशाक्समायांगा योग एवं न संशयः ॥ चीत्कारो 
यन्ञरूपस्तु वचनं स्तत्रनं भवेत्‌ ॥ आलिङ्गन्तु कस्तूरी 
कपूर चुम्वन भवेत्‌ । नखदन्तचतान्यत्र पुष्पाणि विविधाने 
च ॥ मेथुन तपणं विद्धि धीय्येपातो विसजनम्‌ । इति। 


कुलाणंव च । 
लङ्घन चुम्बन च स्तनयोमद्‌नं ततः । दशनं स्पशं 
योनविकाश लिद्ठघपणम्‌ ॥ प्रवेशः स्थापनं शक्तेतवपुष्पाणि 
वजेयेत्‌ ॥ 
रुद्रयामलेऽपि । 
संयोगाजायते सोख्यं परमानन्दलक्षणम्‌ । कुलाम्रत प्र 
यलेन शह्ीयाद्‌ दुर्लभं नरः ॥ तेनामूतेन दिव्येन तपयेत्रि' 
पुरा पराम्‌ । सान्निध्यात्‌ तत्चणाद्‌ याति प्रीता सिद्धि प्रय- 
च्छांते ॥ समस्तदेवतानाञ्च तपैणंच सदासृतेः गुरूणां सा" 
धकानांच सवपां तपण भवेत्‌ ॥ तेनासृतेन दिव्येन सर्व तु- 
न RR PU bt 


यया--शिव शक्ति का समायोगही योगहैइसमे संशय नहीं | शीतकार सा- 
कात्‌ येत्र वचन स्तव कस्तूरी आलिंगन, कपूर, चुंबन, विविध पुष्प नखदन्त 
चात; एवं दपण, मुन, ओर वीये पात विसर्जन, जाने । कुळागेव में कहा 
है, आछिंगन, दर्शन, स्पर्चन, इत्यादि नव पुष्पको त्याग करना चाहिये । 
स्ट्रयामळ म॑ कहा हे. संयोगसेही परमानन्द स्वरूप सौर्य उत्पन्न होता है! 
प्रयत्न सहित कुलामृत ग्रहण करे । क्योंकि वह सहजे प्राप्त नहीं हो सक्ता। 
उसी दिव्य अमूत से देवी जिपुराका तर्पण करे । तो बह व्यक्ति देगी के 
सानिध्य स तत्काळ सिद्धि ठाम करता है । अधिक क्या इस अमत के 
द्वारा समस्त देवता, गरुवये, ओर साधकगर्णो का सर्वदा तर्षण होता है । 
उस अशतसहा सव संतृष्ट होते हैँ । साकर जो कामना करेःदहातत्काल 
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एटा भवन्ति च । यत्काम कुरुते मन्त्री तत्वणादेव सिध्याति। 
समयार्णवे च । 

कुरासृतं समादाय ततोऽष्ये वा क्षिपेत्‌ घुधः ॥ 
इतिमहामहोपाध्यायश्रीपरपह पपरिव्रा जक श्रीपूर्णानन्दागिरि विरचिते 


श्यामारहस्पे कुसमोप्तादननाय 
नवम परिच्छेद! । 


अथ दशमः परिच्छेद: । 


अथ सामान्यसाधनम्‌ । तदुक्त काळीतन्त्रे । 

अथोच्यते कालिकायाः सामान्यं साधनं प्रिये ! । कृतेन 
येन विधिना पलायन्ते महापदः॥ दिवावलिश्च दातव्यः सर्व 
सिद्धिमभीप्सु भिः। महोत्पति महायोगे महादोवे महाग्रहे ॥ 
महापदि महायुद्धे महाविमहसंकुले । महादारिश्यशमने म- 


सिद्ध करसक्ता हे । समयार्णव में भी कहा है--इलापृत्त ग्रहण अर्ध्य 
विक्षेप करे ॥ 
इतिश्री महामहोपाध्याय श्रीपरमहंसपरिन्नानक श्रींपूर्णानंदागिरि विरावित 
, इयामारहस्येपे० हरिशेद्धरजीश्वार्खीकृतमापाटीक|प्तहितकुम्मेत्पाद 
नामनवमप्रिच्छेद्समापत ॥ ९ ॥ 
ers 


अब सामात्य साधन कहाजाता है । काळीनंत्र्मे कहा है, हे म्रिये ! 
अब कालिका का सामान्य साधन कहता हू ! इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान 
करने से समस्त महा आपदा पळायन करता ह संपूर्ण सिद्धि को कामना 
करनेवाळे व्यक्तिगण शिवा चलिभदान कर्‌ । महोत्पात, महोयोग, पहादोष, 
महाम्रह, महाआपद+ महायुद्ध, महाविग्रह, महादारद्रता, महा दुःखम महा- 
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हादुःस्वप्तदर्शने ॥ महाशान्तो महारण्ये महास्वस्त्ययने तः 
था । घोराभिचारशमने घोरोपद्रवनाशने ॥ कूटयुद्धादिशः 
मने कूटशत्रनिवारणे । राजादिभयशान्त्यर्थ राजक्रोषोपशा- 
न्तये ॥ न ददाति वलिं यस्तु शिवायाः शिवतृपस्तये । स पा- 
पिष्ठो नाधिकारी कलदेव्याः प्रपजने ॥ कलीन नावमन्यत 
कुलजां परिपूजयेत्‌ । कुलजपु प्रसन्नेप कालिकासत्रिधिभे” 
चेत्‌ ॥ अहो धन्यवतां लोके जानाति कुलदर्शेनम्‌ । तेषां मः 
ध्ये च यः कोऽपि कुलदेवी समचेयेत्‌ ॥ कुळाचारविद्दीनो यः 
पूजयेत्‌ कालिकां नरः । स स्वर्गमोक्षभागी च नस्यात्‌ सं 
व्यं न संशयः ॥ आयुरारोग्यमैश्वय्य चलं पृ्टिमहृद्यश्‌ः। के 
बिता भक्तिमुक्ती-च कालिकापदपूजनात्‌ ॥ 
ट कुलचडामणा । 
कुळवारे कुलाएम्यां चतुदेइयां विशेषतः । योगिनीपूअनं 
0070 60 /आ- 


शान्ति, महारएय ( महावन ) महास्वस्तयन, घार आभिचार, घोर उपद्रव 
कूटयुद्धा।दे, कूटचक, राजादिमय, वा रानादि का काध, इन सबका शान्त 
ओर निराकरण के लिये शिवावलि देनी चाहिये । जो व्यक्ति शिब 
तृप्ति के लिये शिवा घळिप्रदान नहीं करते, उन पापियों का कुळदेवता का 
पूजा में अधिकार नही. है । कुळीन का अपमान न करे, कुला की 
पूज्ञा करें । कुळजागणो के प्रसन्न होने से देवी कालिका का सान्निध्य 
लाभ होता हे । अहो ! जो व्यक्ति कुछ दर्शन से अवगत हे ! उनको 
संसार में घन्यत्रान पुरुषो में गणना होती है। और उन में जो को 
देवी की अचेना करता है, वही भ्रेष्ठ है । कुलाचार विहीन होकर, कारिका 
की पूजा न करने से ,खगे और मोक्ष के लाभ से बच्चित होना होता 

में सत्पह कहता हू. इस में कोई संदेह नहीं है. कालिका की पद पूजा के 
रने से, आय, आरोग्य, ऐश्वर्य बल, पुटि, महायशा, कविता, मोग ऑर 
मोज छाम होती हैं । कुलचूदामणि में कहा हे । कुळवार की कुळाष्टमी 
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सन प्रधान कुलपूजनम्‌ ॥ यथा विष्णु तिथौ वि ष्णः पूजितो 
वांडितप्रदः । तथा कुल तिथौ दुर्गा पूजिता वरदायिनी ॥ 
४. य 
अथ कुलवारादयां यथा तदुक्तं यामले । 
* रविश्चन्द्रो गुरुः सोरिश्चत्वारश्च कुळा मताः ॥ भौमशुक्रौ 
कुलारूयो तु वुधवारः कुलाकुलः । द्वितीया दशमी पी कुः 
छाकुलमुदाहृतम्‌ ॥ विषमाश्चाकुलाः सर्वाः शेषाश्च तिथयः 
है तट डे 
कुलाः । वारुणाद्राभिजिन्मूलं कुलाकुलमुदादृतम्‌ ॥ कुलानि 
समधिष्ठानि शेपभान्यकुळानि च । तिथिवारे च नक्षत्रे अ- 
कुस्थायिनो जनाः ॥ कुलाख्ये जापको नित्यं साम्यंचैव 
कुलाकुलम्‌ ॥ एवं कुलवाराविक ज्ञात्वा साधकः कमे कुर्य्यात्‌। 
~ क he 
अथशिवावीलपघरकारः तदुक्तं कुळचूड़ामणो । 
विल्वमूले प्रान्तरे वा शमशाने वापि साधकः। मांसप्रधा- 
नं नेवेद्य सन्ध्याकाले निवेदयेत्‌ ॥ कालिकालीति वक्तव्ये 
पोगिनी की पूजा ही प्रधान कुछ पूना हे । विष्ण 
तिथिभ विष्णू की पूजा करने से. यह जिस प्रकार वांछित प्रदान करत हैं। 
कुल तिथि में दुगो की पूजा करने से, वह उसी प्रकार वरदािनी होती हैं। 
कुछवारादि यया-यामळ में कहा है. रवि, चन्द्र, गुर, सौरि) यह चार बार 
कुळ वार कहकर परिगणित हैं, भौम ओर शुक्र वार को भी कुळवार कहा 
* जाता है इुघत्रार कुळाकुळ विख्याव है । द्वितीया, दशमी, पछि यह कई 
तिथि भी कुळाकुळ शब्द में निदि हैं । सम्पूर्ण शेष तिथिही कुछतियि हैं 
इन में जो विपम हैं, जिसमकार तृतीया और पंचमी, वह सबही अकुछ है, 
बारुण, अभिजित, आदी, सल इन सवनक्ष्रो को कुछाकुछ कहते हैं, सा- 
धक इस प्रकार कुछवारादि से अवगत होकर, कर्मानृष्ठान में प्रवृत्त होवें ॥ 
अब शिवामलिप्रकार कहा जाता हे । कृळच्दापणि में कहा है, यथा- 
बळ की जड़, पान्त का श्मशान, इन सव स्थळा में सन्ध्याकाळ के समय 
पाँस प्रधान नेयेश निवेदन करनी चाहिये ' उस समय “काळि कालि ' 
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तत्रोमा शिवरूपिणी । पशुरूपा समायाति परिवारंगणेःसह॥ 
भुक्त्वा रोति यदेशान्यां सखम्त्तोल्य सुस्वरम्‌ । तदेव मङ्गं 
तस्य नान्यथा कुलदूषणम्‌ ॥ अवश्यमन्नदानेन नियत तोषं 
येत्‌ शिवाम्‌। नियश्राद्धं तथा सन्ध्यावन्दनं पितृतपणम्‌॥ 
तथेव कुलदेवीनां नित्यता कुळपूजने । पशुरूपां शिवां देवीं 
_यो नाचेयति निजने ॥ एकया भज्यते यत्र शिवयादेव भेरव || 
दिवाभावेन तस्याशु सवे नइयति निश्चितम्‌ ॥ जपपूजाबिः 
धानानि यत्किञ्चित्‌ सुक्कतानि च । णहीत्वा शापमादाय शिं 
वा रोदिति निर्जने ॥ एकया भज्यते यत्र दिव्या देव भेरव!। 
वाँछनाद्द्विगुणं कमे सगुणं साधयेद्यः ॥ तेन सर्वभ्रपलेन 
कत्तेव्यं पूजनं महत्‌! राजादिभयमापन्ने देशान्तरभयादेक ॥ 
झुभाझुभानि कार्य्याणि विचिन्त्य वलिमाहरेत्‌। श देवि ! 
महाभागे | शिव कालाञिरूपिणि | ॥ श॒भाश॒भफलं व्यक्त 


इसप्रकार बाकय प्रयोग करने से, शिव रूपिणो उमा पशुरूप 'से परिवार 
गणो के सहित वहां समागत होती हैं । बह तत्‌सपस्त भक्षण करके उनके , 
ऐश्चान दिक में पुख उत्तोळन पूर्वक सुस्वर में शब्द करने से मंगळ है; नही 
तो कुळदूपण है सदा अन्नदान द्वारा अवश्य शिवाका सन्तोष विधान करे | 
निल्यभ्राद्ध, सन्ध्यावेद्न, पिठृतर्पण, कुळ देवी गणो की पूना यह सब काय 
नित्य साधन करे । जो व्यक्ति निज्नन में पशुरूपा देवी शिवा की अचना 
नहीं करता, और जिस स्थल में एकमात शिवा भक्षण करे, शिवाके अभाव 

में उसका सम्पूर्ण विनए होता है, इस में कोई सन्देह नहीं ! अधिक बया | 
दिवा उस का जप, पुजा, और विधान एवं सुकृति इत्यादि जो कुछ है! 
वह सम्पूर्ण ही ग्रहण और झाप प्रदान करके निर्जन में रोदन करती 

इस छिये सवे प्रयत्न स शिवा की पूजा करे । रानादि का भय उपस्थित 
और देशान्तर मय संघटित होने से शमाशम समस्त कार्य की मळी माँ 

से चिन्ता करके, वळि आहरण करे । हे शिव ! तुम्हा काछाम्रि स्वरूपिया 
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श्राह शह वाल तव। एतमुञ्चाय्यं दातव्यो वलिः कलजनः 
ग्रियः ॥ यादं न शह्यत वत्स | तदा नेव शुभं भवेत्‌ । शर 
याद भवत्तस्प भुज्यत तदशपतः ॥ एव ज्ञात्वा महादेव । 
शातिस्तस्त्ययन चरेत्‌ | कुलाचारं दक्षिणारूप कथितं तत्र स- 
भतम्‌ ॥ न कस्मेचित्‌ प्रवक्तव्यं यदीच्छेच्छभमात्मनः। नि- 
जन चेव कत्तव्य न चेव जनसन्षिधो ॥ न पितः सन्निधाने व 
न मातः सुतसान्नधां । क वा पाचपतङ्गाददशन नव कार- 
भत्‌ ॥ पाताल मण्डल वाप गह्वरं वा सयान्त्रते । कलपष्प 
फुळग्रव्यं कुलपूजां कुछ जपम्‌ ॥ कुरुं कुळपतिश्चापि कुळ 
मालां कुलाकुलम्‌। कुलचक्र कुलध्यानं सवथा न प्रकाशयेत्‌ ॥ 
प्रकाशात्‌ सिद्धिहानिः स्यात्‌ प्रकाझाद्‌ वन्धनादिकम्‌ प्रका- 
शान्मत्रनाहाः स्यात्‌ प्रकाशादतर हिंसनम्‌ ॥ प्रकाशान्स- 


तुम्ही महाभाग, और तुम्हीं स्वप्रकाश और दिव्य ळोलाविग्रह मयी हो । 
तुम यह वठिप्रहग करा, ओर शुभाशुभ फळ व्यक्त करके कहो । इस प्रकार 
उच्चारण करके, वढिपदान करना चाहिये, हे वत्र ! शिवा यदि वळि 
ग्रहण न करें तो शभ नहीं होता । और यदि वह सम्पूण भक्षण करे, 
तो बह मंगळ होता है, हे मढादेव ! स पकार अवगत होकर, शान्ति ख- 
स्त्यन करे | तुम्हार निकट यह दक्षिणाख्य कुलाचार कीतन किया । 
अपनी हितकामना की अमिळाप होने से किषी से मी इस को न कहे । 
निज्नेन ही में विधान करे | मनुष्य के समीप न कोर । अधिक बया पिता 
के समीप भान कर | माता कं आर एत क समाप भा न कर । अथवा 
पक्षी और पतंगादि के साक्षात में भी इस को न करे । कुळ पुष्प कुछपूजा 
कुल द्रव्य, कुलजप, सुरु कुछपति, कुठमाळा, कुळाकल, कुछचक, कुलध्यान 
यह सपस्त सवेधा प्रकाश न करें | प्रकाश करन से साद्ध म विप्र हाताह 
ब्नादि संवडित होता हे, मंत्र विन हाता हे । हिंसा आपतित होती इं, 
और मृत्यु छाभ होती हे । इतत लिये किसी पकार सेमकाश न केर । 
र्ड 


२६६ इयामारहस्य भा० टी०। 


त्युलाभः स्यात्‌ न प्रकाश्यं कदाचन । पूजाकाले च देवेशि! 
याद काऽप्यत्र गच्छात ॥ दश्यद्वष्णवा सुद्रां विष्णुन्यात 
तथान्तरम्‌ । घकाशाद्याद गुसिः स्यात्‌ तत्पकाशेन दूषणम्‌ ॥ 
“गोपनाद्यदि व्यक्तः स्यात्‌ न गुतः साभिधीयते । कदाविव 
ङ्गहानिस्तु नच व्यक्तिः कदाचन ॥ 


अथ समयाचारः । तदुक्तं तत्रैव । 


श्रृणु पुत्र | रहस्यं मे समयाचारसम्भतम्‌। येन हीना ने 
एसिध्यान्ते जन्मकोटिसहस्रशः ॥ मानवः कुलशाख्राणां कुल 
चय्योनुसारिणाम्‌। उदारचित्तः सवत्र वेष्णवाचारतत्परः 
परनिन्दासहिष्णुः स्यादपकाररतः सदा | पवते विपिने चेतरं 
निजने शृन्यमण्डपे ॥ चतुष्पथे कलामध्ये यादै देवाद्‌ गतिः 
भेवत्‌ । चण ध्याता मनुं जप्त्वा नत्वा गच्छेद यथासुखम्‌ ॥ 


—— 


SN 


हे देवेशि ! यदि कोई पूजा काल में तहांगमन करे तो उसको पेष्णवी बदा 
ओर वष्णवी न्यास दिखलावे । इस गकार प्रकाश बशसे यदि गुप्त किया 
जाये, तो उस में कोई दोप का विषय नहीं होसकना । और गोपन करने 
से, यादे प्रकाश होजाय, तो गोपन न करे ! कदाचित्‌ अग हानि इत 
पर भी प्रकाश न करे ॥ 


अब समयाचार लिखे रैं । ऊुलचूडामणि गें कहा है. हे पुत्र! मेरे प्रति 
समयाचार रहस्य श्रवण करो । जिसके न होने से करोड सहस जन्मों भी 
सिद्धिछाभ करनेको सामर्थ उत्पन्न नहीं होती । सईदा सन्त उदारविच 
ओर पष्णव आचार में तत्पर होवें किसी के निन्दा करने से उसको सहन 
करे; सवदा गन्प्य फे उपकार में रत हावे । पवत निञ्जन वन, दून्पपण्डछ 
आए चारणे में यदि देवात गमन कियाजाय तो क्षण काळ ध्यान करके 
पत्र अप और प्रणाम करने के पीठे यथा सखे गमन करे । गुधका दर्शन 


दद्म परिच्छेद । २६७ 


शुभ वीचय महाकालीं नमस्कुय्यादळक्षितम्‌ । चेमडूरी त- 
था वाच्य जस्त्रुका यमदूतिकाम्‌ ॥ कुरर शयेनभूकाके! छु 
ष्णभाजारमत्र च । पूर्णादरि ! महाचणडे ! म्क्तकेशि ! वलि- 
प्रिये ! ॥ कुलाचारप्रसन्नास्पे ! नमस्ते शङ्कराय ! । श्मशा- 
नस्थ शवे दृष्ट्वा प्रदक्षिणमनुत्र जन्‌ ॥ घ्णम्यानेन मन्त्रेण 
मन्त्र! सुखसवाघुयात्‌ । घोरदंष्टू ! कठोराक्षि ! किचिश- 
प्रणादाच ! ॥ घुष्टधररवास्फूल ! नमस्त [चातवास- 
न! । रक्तवततरां रक्तपुष्पां विलोक्य जिपुरात्मिकाम्‌ ॥ प्रण 
मेदण्डवज्भूमाविम मन्त्रमुदीरयन्‌ । वन्धूकपुष्पसद्लाशे ! त्रि- 
पुरे भयन।शिनि ! ॥ भाग्योदयसमत्पन्ने ! नमस्ते वरवर्णि 
नि ! । कृष्णबर्त्र तथा पुष्पं राजाने राजपुत्रकम्‌ ॥ हस्त्यश्व- 
रथशसतराणि फलकान्‌ वीरपोरुपानू । महिषं कुलदेवंच दृ- 
ष्ट्वा महिषमर्दिनि ॥ जयदुर्गा स्मरेन्मन्त्री शताविध्नेन 


करनस दृद।महाऊालाका गुप्तरूपस नमस्कार कर। ज्षमड्डरा, जम्यूका, यमरू 
तिका, कुरर, र्पेन, काक आकृप्णमाजोर अर्थात्‌ काकीविज्लीकादशन करने 
से इस मकार मंत्र कहे, हे पृर्णादरी ! तूम्ही महाचण्डा, मृक्तकेशों वक्षिप्रिया 
और शङ्ककी प्रिया हो, तुम्ही कुळाचार प्रप्तन्नास्या हो। तुमको नपस्कार 
है इमान और शात देखनेएर अदलिणा के क्रम से भ्द्वगपत्त करके प्रणाप 
पूरक बच्यवाण मंत्र कहने से सुख लाभ होता हैं । मंत्र यथा--हे चिति 
वासिनी ! तुम्दारी दाढे अत्यन्त भयेकर है, तुम्हारे नेत्र आति कठोर । तुम 
किंचित्‌ शब्द स गमन भार घुट घार रव से आस्फालन करती हां! तुम 
॥ नमस्कार है। रक्तवखा और रकपृष्पा त्रिपुरात्मिका के दर्शन करने से 
दण्डकी समान भूमि में वक्ष्यमाण मंत्र से प्रणाम करें हे त्रिपुर ! तुप भय 
नाश्चिनी हो, वन्धूक पृष्पकी समान तुम्हारी आभा ई । हे वर बाणेना ! 
भाग्य उदय होने सेही तुम्हारा आविर्भाव हुआ हे, तुमको नमस्कार है। 
कृष्णवख, पुष्प रामा, [जपृत्रः इस्ता, अव, रथ, शत्र, फलक, वार पारुप 
और महिप, इन सब के देखने पर हिय मर्दिनी जय दूर्गा का सगरेण करे 


२६८ श्यापारहस्य भा० टी० | 


लप्यते। जयदाव | जगद्धात्रि ! त्रिपराये ! त्रिदेवते !॥ 
भक्तभ्यो वरद्‌ [ दवि ! माहिषध्नि ! नमो$स्तते । मयभायइं 
समालोकय मत्स्य मांसं वरस्त्रियस । दृष्ट्या च भेरवीं देवीं 
णम्य वस्रषन्मनुम्‌ ॥ घोरविघ्रविनाशाय कुलाचारसभृद्ध 
य । नमाम वरदे दात्रे ! सरडमालाविभापिते ! ॥ रक्तषा' 
रासमाकीणवदने ! सां ममास्यहस्‌ । एतेषां दर्शने देवि! 
याद नव प्रकुवत ॥ शाक्तेमन्त्रं परस्कृत्य तस्य सिद्धिन जा- 
यत । एतषा मारणाञ्चाटो हसन वागृभवादिभिः ॥ कुरुत 
याद पापात्मा मञ्गक्तः स कथं भवेत्‌ । प्रधानांशसभुद्भता 
एत कुलजनाप्रयाः ॥ डाकिन्यश्च तथा सवा मदंशाः शणु 
भरव | । लव्धासाद्वसमायांगात्‌ डाकिनीहिंसन याद, ॥ 
उ टो Sp ir 
तो साधक शतविन्नसे भी आक्रान्त नहीं होता तिस काळ इस प्रकार मंत्र 
कहे, इ देवि ! जगद्धात्री तुम्हारी जय हो । ह लिपूरे ! तुम्ही आध देवता 
हो । तुम्हीं त्रिदेवता हो । तुम्ही भक्तोंको वर देती हो | तुमनही महिषासर 
का विनाश किया हं । तुमको नमस्कार हे । मद्यपात्र, मत्स्य, मसि भार 
वरस्रा क दखनपर देवा भरती को प्रणाम करके यह मंत्र कहे, है दाव वरद्‌ 

हे मुण्डमारा विभूषित ! मे घार बिघ्नावनाश आर कुळाचार समाद्वक छवि 
सुपका नमस्कार करता हूँ । ह देवि ! तुम्हारा वदन मणढळ रुधिर पारासे 
समाकाण ६। तुम को नमस्कार करता हूं । हे देवि इनका दर्शन होनेपर 
याद्‌ शाक मत्र पुरस्कृत करके इस प्रकार अनुष्ठान न कियाजाय; ता उप्त 
की सिद्धे हानि होती है यादि पापात्मा बाग्मदादि द्वारा इसका मारण 
उच्चाटन, आर इसन कर, त! वह किस परकार से हमारा भक्त हासक्ता 
६: ह भरव ! सुनो । संपूर्ण कुछनन प्रियव्याक्ति मेरे प्रधान अंशसे उत्पन्न ` 


ह, अरि समस्त दाकिनी मेरी दी अंश हैं। सिद्धियोग में माझ दोनेपर यादि 
कोई टाकिनीगर्णो की अयता दानवएण, आर तिशेपहरके मेरे मतग, 


एकादश परिच्छ्ः २६% 
अथवा दानवानाञ्च मद्भक्तानां विशेषतः । वटुकानां भेर- 
वाणा तस्य सिद्धिन जायते ॥ है 


इतिश्रीमहामहोपाध्याय भी एरमह स परिवाजक श्रीपूर्णा नन्द गिरि विरचिते 
श्यापारइस्ये दशमः परिच्छ 


अथ एकादशः परिच्छेदः । 
अथ मन्त्रसिद्धिप्रकारो लिरूयते । 
तदुक्तं वीरतन्त्रे । 
अथातः संप्रतच्यामि गुरुसिद्धिपरस्पराम्‌। रहस्यं मंत्र 
सिद्धस्तु पुरश्चय्यादिसिविना ॥ गोपितं कोटिशाख्रेपु इदानीं ` 
प्रकटीकृतम्‌ । एवं ज्ञात्वा विशेषज्ञों गोपयेत्‌ प्रीतये मम ॥ 
एतत्‌ प्रकाशनात्‌ लोके महाहानिः पदे पदे ॥ 


बडुकपण और भेरवगणों को हिंसा करता है तो सिद्धि चित 


होता है । 
इतिमहामहोपाध्य/यश्रीपरमहहपरिवामकशरपूर्णानःदगिरिविरनित 
इयामारहस्वमापार्टाकासाहित सामान्यप्ताघननाम 
दशमपरिच्डदसतमाप्त ॥ १० ॥ 
——— SIS 

अव पन्तसिद्िकी विधि लिखते हैं । वह विधि वीरतन्त्रमें छिखीहें। अव 
इसके अनन्तर विशेष सिद्धि की परंपरा वर्णन करते हैं। पुरथरण आदि 
न करने से मन्त्रसिद्धि अवश्य गृहत रहजाती हे । जो विधि करोड़ों तन्त्र 
झासतरों में छिपी पडी थी उसी को अब मगट करत हें । ऐसा जानकर विद्वान 
को चाहिये मेरी मति के लिये इसे ग॒प्तदी रक्‍खे | क्याकि--इस प्रकाशित 
करने से संसार में पग ३ के ऊपर शष हानिहांगी । उम्र प्रभाव सपत्न भ- 


२७० इय्रामारइस्स भा० टी० । 


शिवशिखिसितभानुं पञ्चमान्तयस्वराठ्ये द्वितयमिदमपूर्व 
वीजसुमरप्रभायाः । क्षणमपि स्वमणीनां मण्डलांतर्षिभाव्य 
चपयात दुरदृष्ट वादराट जायत सः॥ १॥ स जयात [रपु 
वगोन्‌ वादिरिज्ञो विवादे लसति च रमणीनां चित्तचोरश्चि 
रायुः। कलयाते कावेराजरप्रदृष्ट सकाठ्ये मधमातेराप हृया 
के पुनः सिद्धसद्ाः ॥ २ ॥ कलयबतिसयोनों मन्त्रवणांन 
विलिख्य निखिलानगमवणान्‌ सुप्तदोषादिदृष्टान्‌ । विदित 
गुरुकुलांतवाह्यवत्मांविधित्ञो मनपटितसधीमान्‌ साधयन्तं 
चताः॥ ॥ ३ ॥ कुलपथमनुसन्ध्यां योऽपि तासां स््रभुमों-तत 
जनाने ! जनोयं तपयेत्तीथतोये! । रुधिरभवसुपुष्पेगन्थमा" 


* स्यानुलपे राचतयुवतिवशस्त्वद्धिया ध्यायत सः ॥ ४ ॥ ५ 


रिचराते समस्तेन्यासपूर्वेः प्रासिद्धेस्तव परिकरजाठयानं 
न न 
गवती का दूसरा यह अपूर्व वीज मंत्र है, कि शिव शिखि शुक और स्य 


* इन के अन्त में छठेस्वर का संयोगकरके ओर मणिमय मण्डळके मध्य छत 


भरभी ध्यानकरक जो देखता है वह वाग्मी होजाता है ॥ १ ॥ बह व्पाक्ति 
राजा के समत किसी प्रकार के वादविवाद में शत्र वग का जपकरता है 
चिरणीव होकर विळासवती ख्रिप्रो का चित्त चोर बनके सदा मसन्न रहती 
है । ओर विशेष क्या कहें बडे २ कबीशवरो को भी दुप्मधर्ष एस काव्य 
बनाने में समय डोजाता है ॥ २ सुन्दर कुलीन युवती खरी के... त्याने 
में मन्त्र के अक्तरों को लिखकर ओर स्वम दोप आदिमं देखहुए सम 
निगमाक्षरों को गुरु कुछ में कहकर वाह्यमागे विधि को जान के ओर भप 
चित्तको अच्छी तरह दमन करके मनृवर्णों से संपुटित कर भळी प्रकार सी 

घन करे ॥ ३॥ जो व्यक्ति नित्यप्रध्या के समय कुळ क्रमागत विधिके अनु 

सार उनके उसी स्यान में हे मातः ! यह तुम्हारा दास तीयीनीत जळो सॅ 
तपण करता हे । ओर गइइल के फूछ और गन्धमाळादे चन्दन से खी 
का देप बनाय तुम्हारा ध्यान करे ॥ ४ ॥ जो पुरुष न्यास पूर्वक समरत 
तुम्हारा पूनाकी सामग्री से ..... चक्र में पून करके सुन्दर कुल में वर 


' 


एकादश्न परिच्छद्‌ । २७१ 


चक्र अपूज्य। सुविमलकुलजां तां हीघणावजितां यः स्वय- 
माप राचताहूः क्ष।भङ्गद्यागिनीनाम्‌ ॥ ५ ॥ पशुरपुकुलच- 
क्र सस्एशान्मध्यशाखां कुरपतिकुलनाथएद्वय योजयित्वा । 
मनुपुरतावशग्य योजयेत्तद्वहिया जननि ! तव कलानां को- 
बदा.कामरूप: ॥ ६ ॥ कुमतिराह्ितचित्तः सेलिखेत्तां त्रिधा 
म एवगतभयावेवादध्तान्तजालः सधांशः | तत्र चरणतलांत 
घालजालापशाल:ः चिरकालतवपुस्तद्धम भिदेवपुज्येः ॥ ७ ॥ 
परचराते स विज्ञा मोक्षचय्याधपश्च मदनमदवधूनां वीजः 
मद्धत्य शक्तिम्‌ । तदन कठिनत्रीजे ज्ञानचक्रे तदन्तयोदे ज- 
पात मदन्तभावमासाच्य स्यः ॥ ८॥ सरनगरगतिज्ञेः सिद्ध 
इन्देः अपूज्यः शिवभगुम दए ध्वीशक्तियुक्तः स्वसिद्धम्‌ । हारि 
हरचतुरास्यस्वस्व भूते प्रसूते परमवररसञ्ञः क्षोभकृत्‌ का- 


हुई लज्ञा और दया रहित तेराध्यान करता हे बह योगियोंक्रे भी चित्त में 
क्षोप करताहै ॥ ५ ॥ हे जननि ! जो साधक मध्यशाखाका स्पश करपशरिपु 
कुळ चककी कुलपति कुळनाथ और दो प--ट से युक्तकर और मनुवर्णसे 
अन्यथा युक्त कर पुजन करता दे बोह काम रूप व्यक्ति तुम्हारी कछाओ्रों 
को मानता हे ॥ ६ ॥ अपने चिछ से कुमति को द्रकर उसे तीन मकार 
छिखे ओर अपने चित्तस मयविपाद ओर कपट जाछकों दूरकर तुम्हारे 
चरणपांशुको शरीरमें लिप्तकर देवपूज्य मकारसे पूजन करे ॥ ७॥ जो साधक 
विशेष ज्ञान संपन्न ओर मोक्ष मागाचरण कणा वनके म. त्र चाः 

शक्ति का उद्धरण करके तत्पश्चात्‌ कठिन वीज को फिर ज्ञान चक को लिख 
कर जपकरता है तव वह अपनेका........सेवन्थी मनोरय सिद्धि को शीघूही 
प्रापहों जाता है ॥ ८ देव कोक में जाने के तई सपय एस सिद्धो के द्वारा 
पूजनीय शिव भगु मद ओर पृथ्वी का शक्ति से युक्त बह्मा, विष्णु, महश्वर 
की निज २ विभूति से विभूषित सिद्ध यन्त्रकी पूना करने से ल्रियो के 


के 


२७२ श्यापारहस्प भा० टी०। , 


मिनीनाम्‌ ॥ ९ ॥ रतिपतिरापे वाचां श्रीपतिः सावभोमः सूर 
गमदकाठिनाधः कामवीज तदग्र | भवनभयावनाशः क्षांभि 
शीं योजयित्वा जपात यादे सकृद्वा चिन्तते वीरासहः ॥ 
(कुलयुवतिकुलान्तः क्षोभकृत कामभावः ) ॥१०॥ पाठांतरम! 


मदनमदलताधः शक्तितीजं नियोज्य स्मरहरहरिरूपी 
कामरूपः कवेरः । रिपकलहरिणाक्षी लोचनाम्भोजविधुर्‌ 
विपुलजलानेषेकात्‌ खणिडतांतःस्थतापः ॥ ११ ॥ शिवशुग 
मदमलं लोभमूल समूलं भजति यदि गरूणां वत्मंमूल, वि 
मृग्यम्‌ । निधिरपि निशिनाथा गीष्पतिः क्षुद्रचताः यादे भः ` 
चति तदतन्मुख्यमुवीपतिलाम्‌ ॥ १२ ॥ वरुणरण विवज्य 
घ्राणमंक ।वेवज्य तदपारं सृगाचन्ह इन्द्रमेतद्‌ भवान्याः । 
निखिलमनुवरेणयं मोचदानेकदक्षं सदसदमयधमा क्षेप 
न्मन्त्रराजम्‌॥ १३ ॥ अनल शिरासेधर्म वादिराजं स्वतंत्रम 


बरावर भावको जानकर उनके चित्त को चुभित करदेता हे ॥९॥ फिर 
जो व्यक्ति कामदीजञ को स्थापित कर ज्ञवनभयविनाश्नक्षामर्गी सई संयुक्त 
कर एक बारभी जपकरता अथवा ध्यान करता हे वोह काम तुल्य सुन्द 
लक्ष्मीवान और समस्त भूमिका अधिपीत होजाता हे ॥ १०॥ खिया रका 

यंत्र के नीचे शक्ति दीन को नियुक्त कर काम विष्णु और महदिव का 
इच्छानुप्तार रूपवना के अधिक जल स स्नान करने के कारण शरीर की 
सन्ताप शांत कर ॥ ११ ॥ जो व्यक्ति ध्यानकरता है वह चद्रभा विशप घना 
और विद्वान्‌ होजाता है विशप कया उसे सावे भोमपद्वीभी मात होजाती 
है ॥ १२ ॥ वरुण रणरहित एकपूणण को छोड फिर मानी के बन्द पृ 
उसके ऊपर ग्गांचन्द््‌ लितकर सम्पूण मंत्रों में भ्रेछ मादन मे निपुण 
एसे मंत्र-राजका जप करे॥ १३ ॥ थाम बीज को उसके ऊपर स्थापनर्क 
भवानी का वीज मंज जपने से सद सेद्धियें प्रास होती हैं इस की गुरुता का 


एकादश परिच्छेद । २७३ 


भवसमनययुक्त वाजमतञ्भदान्याः । हवयमाप विसातं 
वक्तुमाशा महेशाशकिमिह कमलजन्माजन्सधारासहस्ञेः। १४॥ 
इह भजति य एनं मन्त्रराजं स॒भाग्येः भवति जननि ! य- 
ष्मत्पादपझ्ोत्थजन्मा | लजासे परपमांसे माहे कापि काले 
ने खलु न पुनर्य तस्य किञ्चित्‌ कदाचित्‌ १५ ॥ विहि 
तगुरुमखाद्वा वालकाद्ा पशोर्वा लिखितमपि सबका प्रा 
प्य कस्मादकस्मात्‌ । स्मररिपुपुरपारे मोचचय्यीश्च पारे पर- ˆ 
मपदविलीनः सवसो भाग्य भगेः ॥ १६ ॥ अनलपुरविभागे 
कालिकावक्तत्रीजं तदपि यदि विदध्यादच्तं सान्तवर्शस्‌ । 
नयनयुतळकारं मस्तके नामयुक्तं तदन विकटदेष्टासोत्कटे 
वीजयुक्तम्‌। जपति यादे समस्तं गुह्मगुह्यातिगुह्य त्रिजगति 
किमिहास्ते क्कशळभ्यं कथञ्चित्‌ ॥ १७ ॥ क्रमपठितभपूर्व 
सवेमेवानुचव्ये मनुमापे परवाच्यं तस्य मध्यस्यरूपम्‌। भज- 
ति यादे चिदानन्दात्मधक्केवलो$सो विपिनभाषे मनष्यः को 
तुकी कामदेवः ॥ १८ ॥ इति ते कथिते सर्वै रहस्यं परमारु- 


केवळ शिवजो वणणन करसक्ते हैं और ब्रह्मा तौ सहस्नों जन्म में भी वर्णन 
नहा करसक्त ॥ १४ ॥ ह पाता जा पुरुष तुम्हार इस सवात्तम पत्रका जप 
करता हे वह अवश्यह तुम्हारे चरणकमळां में प्रात होनाता है और जो 
पुरुष तुम्हारा मंत्र जप करने से विमुख हैं उनकी सुगति का कोई उपाय 
नहा ॥ १४ ॥ विधानस अथवा शुरु बालक या अङ्ञानांक मुखस सुकर 
अपवा अपना बद्धस ळिखकर पेम्बा चाइ जिस प्रकारस माध करके इसत 
मंत्रो जप करने से संपूर्ण सौभाग्य को माक्ष होता हे ॥ १६ ॥ अनलपूर 
विभागम्‌ कालका मुखबा नका ।छखकर फर पूण अन्त्यत्रण ।ळख फर 
दो ळकार लिखे एनः मस्तकोपरि नामको यक्त कर ता जप करने स-उसे 
कुछभी दुष्प्राप्य नहीं रहता ॥ १७ ॥ इस आते मजरा कमस पढक मध्य 
में मनवृ्ण का ध्यान करे ओर विजन बन म जप ता वह, मनुष्य कामदेव 


की समान कोतुकी होजाता इं ॥ त i 
द 


२७४ श्यामारहस्य भा० टी ० । 
तम्‌ । यथानुक्रमतो लोके कि न साधयति योगिरादू ॥ 


इति श्रीपूर्णीनन्दपरमहस्तविराचिते इयामारहस्ये 
मन्त्र साधनोपाय एकादशः परिच्छेदः । 


अथ इादराः परिच्छेदः । 
अथकाम्यप्रयोगोलिख्यते । 
तदुक्तं कालीतन्त्रे । 
अथ काम्यविधिं वच्चये येन स्त्र सर्वगः । साधकः सा” 
धयेत्‌ सिद्धि देवानामपि दुळेभाम्‌ ॥ कुळागारं पुष्पितायाः 
इट्टा यो जपते नरः । अयुतेकध्रमाणेन साधकः स्थिरमान- 
सः ॥ केवलं गृ्तभावेन स तु विद्यानिधिभतरेत्‌ ॥ 

अयुतेकघमाणेति दिनत्रयं व्याप्य अयुतं जपेदित्यर्थः । 


हमने यद परम अद्भुत रहस्य तुमसे वर्णन किया इसके द्वारा योगी 
भला कपा सिद्ध नहीं करसक्ता अर्थात्‌-सवकुद सिद्ध माप्त हों नातीहै॥ १ 


इतिमहामहोपाध्यायश्रीपरमहं प्परिम्ानकश्री पूर्णा नन्‍द गिरि 
विरचितश्यावारहश्यमाषाटीकासहित मतताधनोपाय 
एकादश परिच्डेद। ॥ ११॥ 
NTs 


अब कामभयोग छिखाजाता है । काळीतत्र में कहा है । इसके उपरा 
काम्पविधि कहता हू । निसके द्वारा साधक स्तर सर्वेश होकर सर्वे देषग 
णोंको भी दळेम सिद्धि साधन करता है ! जो साधक एव्पिताका कुलागार 
दर्शेन करके स्थिरवित्त दारा एक अयुत केवल सुस भावसे जप करता है, रह 
विधानिषि दोषा है । यहां एक अदुत परिमाण शब्द से तीनदिनत 
~ मदो दिनम नहीं। मयोकि दनि 
अपुत जप करे, यही अर्य हे । यह रात्रिम करे, दिनमें नही । बयोकि दि 


द्वादश परिच्छेद । २७५ 


इवन्तु रात्रावेव कत्तव्यं न तु दिवसे विविधविधिनिन्दाधरु- 
तरिति । 
संस्कृताः प्राकृताः स्वी लोकिका वेदिकास्तथा । वश- 
मायान्ति ते सर्वे साधकस्य न चान्यथा ॥ 
कुलसपेम्वेऽपि । 
चतुमत्या भगे परयन्‌ यो अपेदयुतं नरः । अनुकूलाहि 
तद्गाणी गद्यपद्यमयी भवेत्‌ ॥ छन्दोवद्धा परा बाणी तस्य 
वक्तात्‌ प्रजायते ॥ 
अथ कालीतन्त्रे। 
अथवा मुक्तकेशश्च हविष्यं भक्तयन्नरः । प्रजप्य चायुर्त 


“ज्ञ पतदेव फलं लभेत्‌ ॥ नग्नां पररतां पश्यन्‌ अयुतं यस्तु 


साधकः । प्रजपत्‌ स भवत्‌ सया बिद्याया वल्लभः स्वयम्‌ ॥ 


` तस्थ दर्शनमात्रेण वादिनः कुण्ठतां गताः । गय्यपयमयी 


घाणी सभायां तस्य जायते ॥ तन्नान्ना सुधियः सर्वे प्रण- 


.सन्ति मुदान्विताः । तस्य वाक्यपरिचयात्‌ जड़ा भवन्ति 


: घाग्मिनः ॥ 


L$ 


के जेड चिज निन्दा थुति हें इस प्रसार आप करते से संपक, पाकुत, ळो- 
किक, बैदिक, सभी साधक के वशीभूव होते हैं, इसमें अन्यया नहीं हाता । 
फुळसत्रस्व म भा कहा ह, ऋतुम्ता का कुळागार दखकर अयुत जप करनस 
गधपयमयां छन्दाबद्ध उत्कट आर अनुरूळवार्णा वकस ( मुखस 2 कल 
ती है। कालीतंजमें कहा दे, अथवा मुक्तकेश होकर हविष्य भक्षण और अ 
युत जप करने से इसी प्रकार फळ लाभ होता है । जो साधक पररताका द 
पैन करके अयुत जप करता हे, वह शोध विययावछभ होता है । उसके द- 
कुनमा ही बादीगण कुणिठत होते हैं समा उसके मुखस गद्यपद्यमयी 
बाजी मिकछती है | उसके नाममाजसे चूर्थागण सानन्दचित्तही प्रणाम करते 
हैं उसके बाक््यके परिचयमात्से ही संपूर्ण बाग्पी जड़ होते हैं । सारसई 


२७३६ श्यामारहस्य भा० टी० । 


सारसर्वस्वेऽपि । 
नञा पराख्रय वीक्ष्य यो जपेदयुतं नरः। स भवेत्‌ सः 
वविद्याचां पारगः सवदेव हि ॥ कवित्वं जायते तस्य वाचा 
जावसमां भवत्‌ । अथवा मुक्तकेशश्च हविष्यं भक्षयन्नरः॥ 
प्रजपेदयुतं तावदेवं प्रतिमिधिभत्रेत्‌ । धनकामस्तु यो वि- 
द्वान्‌ महदेश्वय्यकासुकः ॥ बृहस्पतिसमो यस्त॒ कवित्व 
कामयेन्नरः । अष्टोत्तरशतं जध्वा कलमामन्त्रघ मन्त्रवित्‌ ॥ 
सेथुनं यः प्रयात्येषः स तु सर्वेफल लभेत्‌ । लतारतपु जपतः 
व्य महापातकमुक्तथे ॥ लता यदि न संसर्गः तदा रेतः प्र 
यलतः । समुत्साय्ये जपेन्मन्त्री धर्मकामार्थसिद्धये ॥ महा- 
चीनडुमळतावेष्टितः साधकोत्तमः । रात्रो यदि जपेन्मन्त्रं 
सव कल्पलता भवेत्‌ ॥ महाचीनदड्ुमळतावेष्टनेन च यत्‌ 
फलम्‌ । तस्यापे पोड़शांशन कलां नाईन्ति ते शवाः । दा 
चासचाघकफरू लतागहभ्रवशनम्‌ ॥ 


सरमे भी कश है, नझ परख्री का दर्शन करके अयुत जप करने से, सब्बेदाही 
संपूर्ण विद्याका पारग, कवि ओर बृहस्पादि की समान होजाता हे । अथवा 
युक्तकेश होकर, हविष्य भक्षण पूव्वेक, अयुत जप करन से, उक्त्य प्रतिनिधि 
त्व लाभ होता इ, जो व्यक्ति उन काम और अतिशय ऐश्वय्य काम एव हह" 
म्पांते की समान कवित्व की कामना करवा है । अष्टोत्तरशत जप ओर कळ 
आमन्यण करक, मधुन करता ६, उसकी समस्त कामनाही सफळ होती ह! 
लतारत भें महापातक छडानेकेळिये जप करना चाहिये, लताका यदि संत्तने 
नदा गो यनसहित शुक्र समृत्सारण पूव्वेक धम्मे कामार्थ सिद्धकेखिये जप 
करे । साध होत्तप्र रामिफाल में गहाप्राचीन दुमछता वेष्टित होकर यदि मगत 
जप कर, तो परपलता होती रे, मद्मप्राचीन डुमलता वेन द्वारा जो फर्क 
छाभ होता ६, घ पिं उसे पोडशांशका एकांग्र्भो नहीं दोसका, छतागहमें 
मंपेण करनेपर दायासन डौ गपेज्ञा भी आधिक फन छाम होता है। 
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ˆ अथ विशेषो यथा । तदुक्तं कुलचूडामणो । 

* रजोऽवस्थां समालोक्य तन्मूलष्विष्टदेवताम्‌ । पूजयि- 
स्वा महारात्रों त्रिदिनं पूजयेन्मनुस्‌ ॥ लक्षपीठफल देव ! 
लभते नात्र संशयः वेतालपादुकासिरदिं खङ्गसिद्धिश्च भे- 
रव ! ॥ अञ्जनं तिलकं गुति साधयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 

प्रजपेदिति । घ्रतिदिनमध्टोत्तरसहस्रमित्यर्थः । 

यत्र जापे च होमे च संख्या नोक्ता मनीषिभिः । तत्रेयं 
गणना प्रोक्ता गजाष्कसहसकम्‌ ॥ एथ्वीसतुमतीं वीचय 
सहस्रं यदि नित्यशः । तदा वादी सुसिद्धान्तः हतः चि 
तितलं विशेत्‌ ॥ पर्वते हस्तमारोप्प निर्भयः शुद्धमानसः । 
कवित्व लभते सोऽपि अम्नतत्वथ्व गच्छति ॥ पद्मं दृष्ट्वा 
तथा विन्दुं खञ्जनं शिखिने तथा । चामरं रविविम्बञ्च ति- 
रपुष्प सरोवरम्‌ ॥ त्रिशूळं वीचय जप्त्वा च शतशः शुद्धया 


, इस विषयमे विशेष यह है यया--कुळचूडारमाणिम कहा है, रजोवस्था रम-' 
णीको देखकर महारात्रि काळके समय उसके मूळे इष्ट देवताकी पूजा करके 
सीनादिन मन्त्र की आराधना करे । ई दाव ] इसमें लत्नपीठफळ छाभ होता 
है इसमें सन्देह न्दे) ओर साधक इसके द्वारा वेतालप्षिद, पाइकासिद्धि, 
खइगादिसिद्वि, अञ्जन और तिळ कसिद्धि एवं गुप्त साधन करता ई । इस 
स्थल में प्रतिदिन भ्रष्टोचरशव जप करना चाहिये, यही अभिप्रेत है । मिस 
जपे वा जिस होम में पनीषिगर्णों ने जप संख्या | नेईश नहीं की हे, उस में 
अष्टोत्तर सहस्र जप करना चाहिये, यही समझे । पृथिवी को _ऋतठुमती देः 
खकर, नित्य सद्र जप करनेपर, घुसिद्धांत बादीमी पराइव (होकर, क्षिति 
तळ में रश करते हैं, और पमत में हत्तारोपण करके) निर्मम और पद 
चित्तद्दोकर कवित्व और अग्रत लाभ करत 9 02 व शिली, 
चामर, रविविम्द, तिहपुष्य, सरोवर और त्रिशूल दर्शन करके, अवशः शुद्ध 
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वतः । सुश्रसादं सुवचनं सुलोचनं सुहास्यकम्‌ ॥ सुब्रेशं सुभ 
गं गन्धं सुजनं सखमेवच । लभते च यथा संख्यं श्रृण पार्व- 
ति |! सादरम । महाचीनक्रमेशेव देवीं ध्यात्वा प्रपज्यच॥ त 
माझिवपुष्पण पूजपंद्धाक्तभावतः । स भवत्‌ कुलदेवश्च 
कुलक्मगतः शुचिः ॥ ब्रह्मतरोमहापद्भ देवीं ध्यात्वा यथा 
वाघे । तत्‌ सुर्धारसधारेण त्वेन्मातृकानने ॥ तिथिक्रमेशर्स 
ख्पाभलताभिवा्टेतो यादे । तदा मासेन सिद्धिःस्यात्‌ सहः 
खजपमानतः॥ अष्टम्यां च चतुदंश्यां दिगण यदि दृश्यते । 
तदेव महती सिद्धिदेवानामापि दुरुूभा ॥ जपकल्पंमहादेडि ! 
शखुष्डा कमलानने ॥ राये कत्तुमशक्तश्चेत्‌ सम्प्रदायागिवाऽ 
थवा॥ देशिकेन पुरश्चय्यो कारयेन्मन्त्रसिद्धय॥ | 
तथाच योगिनीहद्ये । न 
तस्माउ्जपं स्वये कुय्योद गुरु वा कारयेद्बुधः । गुरोरभावे 
गवप्र्च सरवप्राणाहत रतम्‌ ॥ खहात्वा भाग्यता मन्त्रमिम 


उचत्तस यथा सरूया जप करनेपर, सुप्रसाद, सुवचन, सळोचन, सुहास्य, 
सुवेश, सुभग, सुगन्ध, सुनन, ओर सुखळाभ कियाजाता हे, हे देवि ! सा 
दर श्रवण करो । महामाचीन कमानुप्तार, देवीका ध्यान और पूजा करके, उस 
वृतञान्द पुष्प दारा भक्तिमाबसे पूजा करनी चाहिये । तो कुळदेग, कुळळरग 
गत, और सव्येदा शद्ध सत्व होजाता है, जहतरुके यहा पद्ममें देरीका यपा 
वषि ध्यान करके तदीय सुधारस घारा से माठकानन में दर्पण करे! तिथि 
कपानुसार लतावेटित होकर, संख्या कमसे सदस जप करनेपर) एक माने 
में सिद्धिळाभ होती हे । अमी और चतृदंशी में द्विगुण प्रमाण अप करने 
दवगणा का भी इळभ महृतीसिद्वि प्राप्त होजाती है | हे महादेवि ! जप करप 
अवण करो स्वयं जप करने में समर्थे दोनेपर मंत्र सिद्धिके ळिय गुरुद्वारा पर 
अरण कराळे, योगिनी इदयमं कहा है, इसळिये स्वये जप करे, अषा गुर 
दारा कराने गुरुके अमाव में संदूणे प्राणियोके हित में निरत ब्राझशके आरा 
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सदगुरुकक्ततः । पुरश्चय्योमवश्य हि कुर्वीत विजितास्मनः॥ 
उत्तरतन्त्रेऽपि । 
सर्वेस्वेनापि कर्तव्य पुरश्चरणमुत्तमम्‌ । अन्यथा नापि 
कारः स्यात्‌ तस्य पूजादियु प्रिये ! ॥ कारयित्वा पुरक्षय्या 
मान्त्र शाख्रवेदिनम्‌। वत्रालङ्कारवसुभिः प्रीणयेद्‌ देवता- 
घिया । ततोऽस्य मन्त्रलिद्विः स्याद्‌ देवता च प्रसीदाते ॥ 
अथ कुलसार । 
पत्रविधविधानेन परश्चारी भवेन्नरः । रच्यसंख्य जपेदेवि! 
होम कुय्पोत्दशांशत्तः ॥ विल्वपन्षण वा देवि | तथानीलाम्व- 
जेन च। शकेराश्वतयुक्तेन मधुयुक्तेन वा पुतः ॥ एव हुत्वा 
ततो देवि | तपश्च तथा पुनः । तर्पयेत शुद्धदुग्पैश्व तथा च 
विमलेज॑लेः ॥ कुम्भार्यसुद्रया देवि ! अभिषेकं खमूद्धोने। 
ब्राह्मणान्‌ भाजयेदूव्येः पदार्थेः पड्रतेरापे ॥ विभराराधनमा- 
श्रेण व्यङ्गं साङ्गं भवेद्‌ यतः। गोभूहिरण्यत्रसीभस्तपयेदे शिकः 


कराळेवे, भाग्य घशात; सदगुरुके मसे मंत्र ग्रहणकरके अवश्य पुरथरण करे, 
उत्तर-तत्रमेंभी कहा है, सब्येस्व देकर विहित बिधानसे पुरश्वरण करे, न करने 
से पूजादि में अधिकार नहीं होता, शास्रवित्‌ मंत्री दारा पुरथरण कराके देः 
बता घुद्धिपं वत्र, अलङ्कार ओर धन द्वारा उसको प्रसन्न करे, तो मेत्रासाद्ध 
और देवतामी पसन्न होते हैं ॥ 

ऋशासार म कडा है. इस प्रका रा वधाना तु सार पुरश्‍चरण करक लक्ष सख्या 
जप और उसका दशांश होम करे ! विस्व॒पत्र अथवा नौजपझ, शर्करा, घृत, 
और मधयक्त करके होम करना चाहिये, हेदेवि! हस प्रकार होप और त 
पण करके पनव्वार शुद्ध दुर्य द्वारा तपण ओर विमछ जळ द्वारा कुम्मपृद्रा 
के संयोगसं स्वकाय मस्तक में अभिषेक, आर परावध- रमयक द्रव्य द्वारा 
बाक्षणोंकों भोजन करावे, नाझणगणों का आराधना मात्रसे अङ्गहीन 
भी साङ होता है, गो, भूमि, स्वर्ण और धन द्वारा तर्षण करना चाहिये ! 
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, उषाः ॥ दाशकाय ततो दोत्रे! दक्षिणां विभवावधि | दातव्य 
परमधात्य कार्य्यासाद्धमभीप्लु भिः ॥ देशिके पारतुष्ट च 
तुष्टाः स्युः सर्वेदेवताः । एवंविधं जपं कृत्वा सर्वसिद्धिमपा 
लभत्‌ ॥ 

अथ जपानयमः । तदक्त कळंणंवे । 

लक्षमात्र जपद्‌ यस्तु महापापः प्रमच्यत । लक्षद्दयेन पाः 
पान सघजन्मभवान्याप । महापातकम॒ख्यानि नाइायेन्नात्र 
सशयः ॥ चतुरक्ष जपदवि | महावागीश्वरो भवेत्‌ । कुवर 
इव दवारा ! पञ्चलचात्‌ न संशयः॥ षड्‌्लचजपमात्रेण मः 
हावद्याधरा भवेत्‌ । स्लचजपान्मन्त्री खेचरी मेलको भ- 
वेत्‌॥ अ्ळचं जपन्मन्त्री देवपृञ्यो भवेन्नरः । अणिमायषट 
[सद्धाना नायको भवति प्रिय ! ॥ वरदास्तस्य राजानः 
योपितस्तु विशेषतः । नवलक्षश्रमाणानि यो जपत्‌ का. 
क्षकामनुम्‌ ॥ रुद्रमूतत्ति स्वय कत्ता हत्ती साच्षान्न सशयः 


अनन्तर दृशिक का जिस प्रकार विभव हे, तदनुपतार कार्य्यसिद्धिकी अभि 
छापास परम प्रीतिपृव्यक दाशणाद्वे । दृशिकक परितुए हानेपर सपण देव 
ता वृष्ट हात हैं इध प्रकार जप करने से सन्वेसिद्धि संग्रह होती है । 

इसके उपरान्त जप नियम कहते हे । कुळाणब में कहा हैं कक्षमात्र,जप 
करने से समस्त महापातक दूर होते हें, दो लक्ष जप करने से, सपतनन्‍्म 
समुझूत सम्पूण पाप दूर होते हैं ओर सम्पूर्ण महापातक भी दूर हात 
इसमें संदेह नहीं, हे देवि! चार ळक्ष जप करने से महावागीश्वर होजाता 
है पांच लक्ष जप करने स कुवेर को समान ळाभ दातो है, इसम सन्द 
नह । छप लक्ष जप करने से खेचरी मेळकत्व लाम होती है । अए रच्च 
जप करन से, देवगण भी पूमा करते टॅ. और अणिमादि अष्ट प्रिद्धि का 
नायक होजाता हं। नरपतिगण बिशेपतः योषिइगण बरदान करते इ! नव 
लक्ष प्रमाण स यह कालिका मंत्र अप करने स, सालात स्वयं इता कती 
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संतरवेन्धः सदा सुस्थ सवसोभाग्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ यत्र वा 
फुन्राचेद्धागे लिट र्यात्‌ पश्चिमासुखम । स्वयम्भूर्वाणलिङ्ग 
चा इपशून्यं जलस्थितम्‌ ॥ पश्चिमायतनं वात्र इतराद्वापि 
सुनते ! । शक्तिचेत्रपु गङ्गायां नद्यां पर्वतमस्तके । पवित्रे 
सुस्थले दाबि"! जपेद्विव्यां प्रसन्नधीः ॥ 
अथ यामल । 

एव कुतपुरश्चय्यः स्वयं वा गुरुणाऽथवा । सर्वेकामसम्र 
छिः स्यात्‌ प्रयोगानथ चारयेत्‌ ॥ 

: भरव तन्त्रशप। 

सहापाठ शृवक्षत्रे शून्यायारे चतुष्पथे । पूजयित्वा गन्ध 
पुष्पधूपदापानुळेपनः॥ कालकां परमेशानीं जपेदयुतमानक- 
म्‌।अएम्यांच चतुदेश्यां संक्रान्त्यां पूर्णिमातिथो ॥ भोमकुः 
यां विशेषण खयं वा गुरुणाऽथवा। जपेत्लह्रमानन्तु साष्टं 
शतमथापिवा ॥ होमयेन्मधरोपतेः पायसेः सर्वसिद्धये ॥ 


रुद्र मूर्ति होजाता है । इसमें सन्देह नहीं, ओर सम्पणही बन्दना करते हैं 
सबदाही स्वास्थ्य सुख भोग करता है । और सर्वे विध सोभाग्यही संग्रहीत 
होता हे । छिड्ज, वाणाळिडू अथवा स्वयम्भू लिङ्ग, पश्चिम मुख विराजमान 
हों इसप्रकार जो कोई स्थान हो, और शक्तिज्ञेभ, गंगाक्षेत्र, पर्वत शेखर और 
पवित्र सुस्थळ मेंश्रसन्नचित्त से मंत्रजप करे ॥ 

यामळ में कहा है--इसभकार स्वयं वा गुरुक्ती सहायता से पुरश्चरण 
कराकर सर्वधिधि काम समकद्धि संग्रह पूर्वक सम्पूर्ण प्रयोग में वृत्त होवे । 
भैरद तंत्र में भी कहा है, महापीठ, शिवक्षेत्र, शूस्यागार, और चोराहे में गंध, 
पुष्प, भूप, दीप और अनुलेपन द्वारा प्रमेश्‍वरी कालिका की पूजा करके 
अयत परिमाण जप करे । अष्टमी, चतुदशी, सकरा, पपा आर पशपत 
भौम, अमावस्या, इन समध्व में स्वयं चा गुरुकी सहायता से सहस वा सा 
ए शत जप और सर्वे सिद्धि के छिये मधुरोपेता पायस द्वारा होम करे । 

३६ 
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कुळसर्वस्वेपि। . . :, 

कारयिता स्वस्त्ययने हिजेनागमवेदिना । प्रतोष्य दक्षिः 
णाभिस्तं वसेत्‌ कल्पायुतं दिवि ॥ 

-कुलसारसंघ्हे। ' ` ' 

पुण्यकाले युगाद्यायां पुष्ये सूलोत्तरासु च। सुगन्धिकुसुः 

मेदेवीमयेयित्वा वरानने ! ॥जपेत्‌ साष्टसहलेस्तु तपयेद दु 

ग्धखणडफेः । महती श्रियमाप्तोति राजानस्तस्य किङ्कराः ॥ 

वीरतन्त्रे च । 

आनीय देशिकं शुद्धे जितेन्द्रियञ्चापि द्विजम्‌ । कार 

यीत जपं रात्रो पूजायित्वा महेइवरीम ॥ गन्धताम्बूल धूपाय 

नेतेश्येश्च एयगिधेः । अधोत्तरसहस्रन्तु साष्टं शतमथापि वा ॥ 

प्रत्यहं कारये दमिन्‌ यावजिशादिनं भवेत्‌ । पूरामाते.तु मः 

नल तोषयेत्‌ धनधःन्यकेः ॥ पुत्रवत्‌ पालयत्यषा कालिकाः 

साधकं सदा । अवयं कालिकामन्ले जपो रात्रो मतःप्िये!॥ 


कूल सरस्व में भी कहाई. आगम वेदी ब्राह्मणके द्वारा स्वस्त्ययन समाहि्ँ 
करके दक्षिणा द्वारा उसका परितोप विधान करने से; अगृतकरप तरु 
स्वर्ग में वास करसक्ता हे । कुलसार संग्रह में भी कहा है, पुण्यकाळ, युः 
गाथा, पुष्य, मूल, उत्तरा, इन सब में सुगन्थि कुसुपसमूइसे देवी को अचना 
करके अएसहसर नप और दुग्ध खण्ड द्वारा तर्पण करनसे महासएद्धि छा 
ओर राभागण भी सबक होते हैं। यीरतंत्र में भी कहा है, जितेद्रिय) शब 
स्पभाव, देशिकको खाकर, महेश्वरी की पूजा करे रात्रि में जप करा । 
गंध, ताम्बूछ, धप और दीणादि एयक विधि नेवेध द्वारा जप करके, ९% 
महीनेतक्‌ भ्तिदिन अश्ेत्तर सहसत बा साए सहस्र जप करना चाहिये । 
गास पूर्ण होने पर घन और धान्य द्वारा उस्ती मन्वज्ञको सन्तुष्ट करने पर 
देवी काळिका मापकको पुत्रको समाय पालन करतो हैं। हे रषे ! रात्रि 


दादश परिच्छेद । २ 


पूज्या गुरुः सदा चास्मिन्‌ परमोऽपि शरुस्तथा । परमेश 
गुरुश्चेव परापरगुरुस्तथा ॥ उत्तरोत्तरतश्चेपां प्रस्ता जपक 
मणि । गुरुने रूचो द्रष्टव्यो नाएि चव्धस्तयैव च ॥ इदे 
रहस्य दाश ! नाभक्ताय भ्रदशयेत्‌ । कुलज्ञाय सुशीळार 
परदान्याय महात्मने ॥ शुरुभकाय शान्ताय सवभूतहितार 
च। प्रदद्याद्‌ दोशिको देवि ! विधानं कालिकामतम्‌ ॥ 

अथ निशायां दाचितायां कुलनायिका समानीय व्यापक 


न्यास कुय्यीत्‌ । 
प्रथमं साधकश्रेष्ठो देर्वाकूटस्य मन्त्रवित्‌ । विलिख्य सन्त्र 


क्तं पूजपेत्कुलवत्मेना ॥ पोठदेशीं प्रथमे च पूजयेद ग- 
बपुष्पके: । महाभागं ततो मूलदेवीमावरणेःसह॥ लक्षकंतत्र 
जप्त्वा तु चोड़ीयानं तताविशेत्‌। देवीकूटस्योति पादपत्मों परि। 
तत्पीठे योगनिद्वाख्यां पूजयित्वा चतो जपेत्‌ ॥ निजे 

* देवतां तत्र जपेत्‌ लक्ष समाहितः। उड्डीयानमस्युगमित्यर्थः । 


में कालिका के मन्त्रको अवश्य जप करे | जप समय गुरु, परमगुरु परमेष्ठी 
गुरु, और परापर गुरु इनकी स्वेदा पूना करनी चाहिये, जप काय्य में इन 
की उत्तरोत्तरत। प्रशस्तहै, शुरुका रुत्त भा न देखे, और कुब्घ मीन देखे है दोषे! 
यह रहस्य अभक्त से न कहे, कुलज्ञ, सशील, वदान्य, मदात्पा, गुरुभक्त 
शान्त और साधत के हित में निरत, इस प्रकार व्यक्ति कोही विधानुप्तार 
यह कालिका मत प्रदान करे ॥ 
अनन्तर राबिकाळ के समय दीक्षिता कुळनायिका को इळाकर व्यापक 
न्यास करै। मयम साधक थेछ देरी के पाद पद्मोपरे पूर्वोक्त गल लिखकर 
कलबरमानुसार पूजा करे! गन्ध प॒प्प द्वारा आदे में पीठदेवी की अर्चना 
“करके फिर सम्पूणे आवरण के सहित मूल देवी की एना करे । तहां ळत 
नप करके उस्युग में रेश और उसी पीठम योग निद्राल्यकी पूना करके 
जप करना चाहिये । वहां सादित दोकर अपने इएदेदकी अर्चवारे सहित 
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कामरूप तता ध्यात्वा तन्न काल्यायनीं जपत्‌। कामरूपं 
प्रजापातिमियथः वी 

तत्राप लक्षमानंन जप्त्वा मन्त्र समाहितः । ततःपर्णणहं 
गत्वा यजञ्चण्ड। ततो जपत्‌ ॥ पूर्णभिरो शिरसि इत्यर्थः । 
यजादात सूळद्वा सावरणां प्रपज्य लक्ष जपेदित्यर्थः 

कामरूपान्तर वत्स | कामाख्यां प्रथमं यजेत्‌ । कामरूपं 
'वन्दुचक जप्त्वा रात्रो समाहितः॥ सख्यापृत्तों पनः एच्छेत्‌ 
का त्व देवि ! कुलोत्तमे ! । एवं छते विस्मूतश्चत्‌ स्वनाम 
गात्रकान्याप ॥ ततन्नेष्टदेवतरेव झणष्व वरमत्तमम्‌। ततः प्र- 
णस्य दवश शणुपाद्वरुत्तमम्‌ ॥ एवं जपवशादेव पुनः 
पूवाक्तमाचरतू । अक्षोमि तकुलाचारपरिचर्य्पाप रायणः | अ- 
थवा सर्वेपीठेपु यजेन्महिपमर्दिनीम्‌ ॥ ततः प्रसन्ना भवति 
स्वैरं कुलवर प्रिये ! । ततो जप्त्वा सलमन्त्र सर्वसिद्धी वरो 


भवेत्‌ ॥ 
झपिपूणानन्दपरमहसविराचिते श्पामारहस्य द्वादशः परिच्डेदः ० 


कत्त जप कर । फिर प्रजापतिक्ता ध्यान करके कात्यायनी की अना के 
अनन्तर तहा लक्ष जप ओर फिर मम्तक में समागत होकर चण्डीकी पूजा 
और नप करे । हे वत्स | काम ख्पान्तर म प्रथम कामाख्या की आराषना 
करके फिर राते में समाहित होकर कामरूप बिंद चक्र का जप कर! सस्या 
पूण हनर फिर पुठे, हे देवि ! कुछोत्तमे ! तुम कौन हो ? इस प्रकार 
पूछनेपर वह यादि विस्मित हों, तो अपना नाम और गोत्र कहे । अथवा 
अक्षाभत चित्त से कुळाचार परिचषा परायण होकर ,समस्त पीठ में देवी 
माद्पमादना को पृजा करें। तो वह इच्छानसार कुळवरके मति प्रसन्न होती 
है, अनन्तर मूळभन्ञ जप करने से सर्व सिद्धि का ईइबर होता है ॥ 
इतिमरामहोषाध्याय शपरगहंसपरिमानकश्चीपूर्णानन्द्गिरि विरचित 
स्यामारहस्यपापारक्षाप्ताहितद्वादश परिच्ड समाप्त ॥ १ २॥ 
SE 


अयोदश परिच्छेद । २८५ 
थ गो 2०: 
ञ त्रयादशः पारच्छदः | 
अत्र सन्थगोरवभयात्‌ महाभयादिपीठक्रमों न लिखितः। 
केन्तु सपीठे सहिपमदिनीपूज्ञायाः विहितत्वात्‌ तत्‌ कमो 
लिख्यते । 
तदुक्तं कुलचृडामणो । 
भ्र 
भरव उवाच । 
सातमेहिपतर्दिन्याः सङ्केतं कथयस्व नः । कुलाचारस्य 
संसिद्धो भुक्तिमुक्तिप्रसिद्धये ॥ 
श्रदिव्युवाच । 
साप्िस्थितिविनाशानामादिभ्वता महेश्वरी | गोप्या सर्वे 
भयल्लेन शझणु तां कथयामि ते ॥ त्रेलोक्यवीजभूतान्त संबो 
धनपदं ततः । रष्टिलेद्ाारवर्णो दो निष्ठा महिषमर्दिनी ॥ 
अस्यार्थ:-मदनरिपुशक्तिवीजान्ते महिषमर्दिनीपदमा- 
भिसुख्याथेंनोद्भृत्य वहिळलनासुद्धरेदिति ॥ 
अतिगद्मतरा विद्या सष्टिस्थितिविधापिनी । सवेदेवस- 


ग्रंथ गौरव के भप से मदाभयादि पीठक्रम नहीं छिखी भावी । किन्कु 
सम्पूर्ण पीठ में महिषी मर्दिनी की पूजा प्राप्त होजाती हैं। इसाळिये उस” 
काही क्रम लिखते हैं, छुल्चूडामणि में कहा हे, यथा--भेरव ने कहा हे 
मात! ! कुळाचार ससिद्धि और भक्ति मुक्ति प्रसिद्धि के लिये महिषी म- 


Nn 


दिंनीका सफेत निर्देश कािय का 
श्री देवीने कहा, साट स्थिति विनाशकी आदिभूत महेश्वरी को सब्य 


अयरन से गुत रकले, मे तुम्हारे निकट उसका विषय वर्णन करती इ, श्रवण 
करो । “हीं महिपवर्दिनी स्वाहा” यह अति स्वर रिया खाट हिति विः 
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वेसिडिवीजभूता सनातनी ॥ न कस्मैचित्‌ प्रदातव्या क 
थेता सिद्धिदायिनी । अत्यन्तगरुभक्ताय शिष्याय याद 
कथ्यत्ते । तदाष्टवर्ण वक्तव्ये न वीजं नापि साधनम्‌ ॥ 
साधरणी प्राणविद्या हल्लखा सिद्धिगोचरा । एतत्पूवस्थिता 
दवा गरुसादप्रणाशना ॥ विशूपतः कायग मह्या 
घदायिनी । गुरूणां कुळनाथानां महाइापप्रदायिना ॥ जय 
ढगा त्वया प्रोक्ता परमा सिंहवाहिनी । त्रेलोक्यवीजभूतान्ते 
सा परा मर्दिनी कुलम्‌ ॥ वरवहिप्रियायुक्त। देवानतसमन्वि 
ता । दत्ता ते परमा विद्या डेयक्ता हूदयान्विता ॥ सतत्र कुलं 
शास्त्रज्ञे ! महाशयापप्रदार्थनी । तस्मात्‌ सर्वेप्रयलेन गोक्तठष 
ये नवाक्षरी ॥ अष्टलक्षं जपेन्मन्त्रं तददशाशं हुनेत्ततः। नारदा" 
ऽस्य ऋषिः प्रोक्तश्छन्दोगायत्रधमीरित्म्‌ ॥ देवता माहि 
षघ्नीय पूव वीज परापरा ॥ 

अथ अस्याः पूजाक्रमः । प्रातःकृत्यादे स्नानादिकं वि" 
धाय दारदेवताः पूजयत्‌ ॥ ड 

तदक्त तन्वान्तर । 
ऊद्‌भ्ताडुम्घरके विघ्नं महालक्ष्मी सरस्त्रतीम्‌ ॥ ततो द- 


थान करती हे, एवं सम्पूर्ण देवता ओर सम्पूर्ण सिद्धि की बीज स्वरूप हे 
मने जो तुम्हारे निकट यह सिद्धि दायिनी सनातनी बिद्या वर्णेनका) किसी 
को भी इसका प्रदान न करना । जो व्यक्ति अत्यन्त गुरुभक्त है, उपसे यरद 
कहना हो तो अवर्ण मैत्र कहे, वाजवा साधन न कहे । यह विद्या किदुग 
में महासिद्धि विधान करती है, और कुछनाय गुरुणणको महाशाप प्रदान के 
रनी दे । यह मंत्र अएलक्ष जप करे। जपका दर्शांश्च होम करना चाहिये | नी 
रद इसके ऋषि, गायत्री इसका छन्द, महिपमर्दिनी इसकी देवता, भीर ९ 
रापरा इसका पूर््वेबीज है । इसकी पूजाका कप यह है, यया--मात! इत्या 
दे ओर स्नानादि करके पूर्ण द्वार देवताकी पूजा करे । तंत्राम्तर में ङा 
है, गळरकी उद्धेशाखा में बिध, महालक्ष्मी और सरस्वती की, दात्रिणज्ञा 


जपादश्च परिच्छद्‌ । २८७ 


[os be 


'क्षगशाखायां वेघं क्षेत्रे शमध्यतः । तयोः पारगते गगा 
यसुन पुष्पताररोभिः ॥ देहल्या मचयेदख्रं प्रतिद्वारमिति कः 
मात्‌। ततात्न/विषविद्यात्सारणं स्थापनं भूतशुद्धिं ्राणायामंच 

पूर्वत्‌ करवा ऋष्पादिन्यासान्‌ कुर्यात्‌ । तदुक्तम्‌ । नारदः 
ऋषिगायत्रीच्छन्दः आओमहिषमर्दिनी देवता हीं बीजं स्वाहा 
शाक्तिमहिपमदिचीकालकं चतुर्वर्ग इत्यभिलप्य पूर्ववत्‌ न्य- 
संत्‌। तदा करन्यासं कुय्यांदू यथा । आं महिषहिसके ! हु 
फर्‌ अरुष्टाभ्यां नमः। ओं महिपशत्रो ! सव ह फट तजेनीभ्यां 
स्वाहा ओं महिपे हिसय हुं फदू मध्यमाभ्यां वपट्‌ । महिषं 

हन हन देवि ! हं फट्‌ अनासिकाभ्यां हूँ। आं महिपमदिं 
नि! हुं फट्‌ करतलपष्ठान्यां अस्राय फट्‌ । इति न्यस्य एवं 
पञ्चापश्चा्वेपु अङ्गन्यासं कृत्वा ऊद्धूवोद्धवततालत्रयं कृत्वा 
दशादंग्बन्धन कुय्यातू । 

तदुक्त तन्नव । 

ओ महिषहिँसके ! हुं फट ढृदयाय नमो हदि । ऑ म- 
हिषशत्रो ! सवे हें फट शिर उदीरितम्‌॥ ओं महिषं हिंसय 
हुँ फटू शिखामन्त्र उदीरितम्‌। ओं सहिपं हन हन देवि | इं 
फटू कवच इत्यापि ॥ ओं महिषमर्दिनि । हुं फटू अ्राशि 
झुणु भेर [॥ 
खा में क्त्रेश की, मध्य में दिघ्नकी ओर उनके पारवगत गङ्गा एवं यघुना 
की पृष्पवारे द्वारा पूजा करके, देइळी में अल्का अचना कर | इस प्रकार 
क्रमानसार प्राति द्वारमें पूजा कानी चाहिये । अनन्वर तीनों विद्याका उत्सा- 

१ रण्‌ स्थापन, भ्रतशाद्ध और पूर्व्ववत्‌ माणायाम्‌ करके ऋष्यादि न्यास में 
महत्त होवे वही कहा हे, यथा--नारदभापे, गायत्रीछन्द, भोमिपपर्दिनी 


कोळक, और चतुठ पगे विनियोग हैं, इस मकार करके, प्व्यवत्‌ न्यास करे । 
तिस समय करन्यास करना चाहिये | यया--ओं महिपहिंसके इत्यादि । 


नट्ट श्यामारहस्य भा० टी० । 


ततः पृववन्मातृकान्यासञ्यापकन्यासो कृत्वाकुलकुसमादि 
ना इृत्तपाड़शदलकशराएदळाएवशायक्त वृत्तचतरख चतर्दार 
काणकाव्यवाजात्मक यन्त्र [नमाय परतः [सहासन सस्था 
प्य तत्राधारशक्त्यादिपीठदेवताः च संपञ्य पृववदष्य स्था 
पनादक कुत्वा ददी ध्यात्वा पूजयत्‌ 
तदुक्त तत्रव । 
ध्यायंत्‌ काला महादेत्य युद्धवासरसान्मखीम्‌ । दाणेण 
चक खडा च बाखणशूला तथत्र च॥ वाम शख तथा चम प- 
मस्तजनमेव च। विञ्चतीं काळतीब्रोरुमहिषाङ्गनिपेदर्षम ॥ 
पातास्वरधरा दवा पानान्नतकुचङ्गयास्‌ । जटामकटशोभा- 
च्या पतूभ[मेसखावहाम्‌ 
एव ध्यात्वा मानसोपचारेः संपूज्य आवाहनादिकं कुला 
पोड़शोपचारः देवीं पूजयेत्‌ । अङ्गमन्त्ररङ्गानि संपृञ्य कामा 
दच पय या 2. नम 0 र य 
तद्नम्तर पूर्ववत्‌ माठुका न्यास ओर व्यापक न्यास करके कुळ कुसुमादि 
द्वारा दत्त पांडृशदळ केशराए दछाप्ट वर्णयुक्त हत्तवारो ओर चतुद्ठारक!/श 
काव्य वाजात्मक यंत्रनिम्माण एवं सन्मुख सिंहासन में स्यापन पूर्वक उस 
म -आाधारशक्त्यादि १।ठद्वताकः पूजा करं आर पूव्ववत्‌ अध्याद्‌ स्थापन 
साइत उसका ध्यान कर । उसी में कहा हे, यथा--महादैत्य फे सहित य 
दासवरसारघुली देवी कालिका का घ्यान करे । उनके दातिण इस्त में चक्र 
खद्ग शुक्र, आर शव है, वाम इस्त में शंख, चर्म्म, धन और तर्जन है । 
चह काळका समान तीब्र प्रकृति और विएल पराकप पह्टिप के अंग में पद” 
न्यस्त कियेहुए ६, उनके परिध्यय पीतवर्णे हैं। उनके दोनों कुच पौनोश्नत 
। जरा और पुऊुट के संसर्ग से उनकी आतिशय शोभा प्रादर्भत हुई हे। 
चह पित भूमिका सुख विधान करती हैं । इसप्रकार ध्यान करके मानस 


उपचार स पूजा करता हआ आवाइनादि विधान के सहित पोढश उपचार 
से अचना करे । अङ्ग मधर द्वारा सम्पूर्ण अंगी आराधना करके पूर्वोक्त 


प्रयोदश परिच्छेद । २८९ 


रूपा दाशि पय्पन्त पृवाक्तप्रह्ादानन्दनाथादिगरुप॑ क्ति गरु- 
परमगरुपरमेष्टिगुरुश्व॒ पूजयेत्‌ । पूवोद्यष्ठदले आं दुर्गाये ई 
वरवाणिन्ये ऊं आत्याय एं कनकप्रभाये ऐं कृत्तिकांप ओं अ- 
भवप्रदाय आँ कन्याये अः स्त्ररूपाये नम इति पूजयेत्‌ । 
तदुक्त तन्वान्तर । 
आदो दुग ततो वशी ततोऽपि आध्यकाह्वयांम्‌ । ततः 
कनकप्रभाथेव छृत्तिकामभयभ्रदाम्‌ ॥ कन्यकाञ्च स्वरूपाञ्च 
यजे तपूर्वादितः सुधीः ॥ 
कुळचुड़ामणो । 
अष्टपले यजदेवीं दृर्गायां दीघेपूर्तिकाम्‌। दीर्धशव्देन अत्र 
पारिभाषिकंश्रहणम्‌ । तेन आई ऊ ए ए ओ ओ अः इति 
शारदाटीकाकारेणोक्तम्‌ । ततो देव्या दचोदवहस्ततःपत्राय , 
ये चक्राय नमः वे खड़ाय नमः ठ वाणाय नमः वं शूलाय न 
मः। वामोद्धवेतः शं शा्टाय नमः चे चर्मणे नमः हं तजनाय 
चमः सं धनुषे नमः इरत पूजयत्‌ १ 
तदक तत्रव । 
आयुधानि पलाशाधे यादाभेः क्रमशो यजेत्‌ । ततोऽष्ट- 


अह्ळादानन्र नायादि गुरु पंक्ति, यरु परमशुर और परमेष्टि गुह्का पूजा 
करे! पूर्वादि अध्दळमें “आं दर्ये” इत्यादि विधानस अचना करनी चाहिये । 
तंत्ञान्चरम कहा हे; आदिमे दंगाकी फिर बणोंकी आद्याकी फिर तदनंतर 
यथाक्रपसे कनकप्रभ, कृत्तिका, अभयम], कन्याका और स्यर्पाकी पूर्वादि 
ऋपसे पजा करे | कुळघडाभणि में कहा है, अषपत्र में दीघस्तर के सहित 
दुर्गाकी अना करनी चाहिये | अनन्तर देवी के दक्तिण इस्त के अद्ध में 
पत्राग्र में "यंचकांय? इत्यादि कहकर पूना करे इसीसे यह कहाई यथा-- 
पात्राग्र में “ये” इत्यादि कहकर सम्पूर्ण आयुत्रकषी क्रपाइसार पूजा करे । 
३७ 


२९० श्पामारहस्य मा० टी० । 


दळवाह्य त्रह्मा्याद्य्टशक्तीः प्रपूज्या चतुर पूवादिक्रमेण 
रॉकपालान्‌ तद्गहिस्तदस्राणि .प्रजयेत्‌ । 
तदक्त तत्रव । . र 

ब्रह्माण्याद्यास्ततः पश्चात्‌ लाकपालान्‌ ततो वहिः। तवः 
ख्राणि सिद्वमन्त्री प्रयोगज्च समाचरत ॥ ततः पनरदेवी सं 
पृज्य यथाशक्ति जपं कृत्वा अध्यजलपष्पाभ्यां गुह्यातिगुह्य 
मन्त्रण देव्या वामकरे जप समप्य स्त॒तें कुला प्रदक्षिणा 
छाङ्कप्रणामे विधाय दवी स्वद्धादे विसजयादात । 5 

अथ परश्चरणानयमा यथा । 

अष्टलक्षं जपेन्मन्त्रं तदशांशं इनेत्ततः । तता हामदशा' 
शतपेणं तद्दशांशाभिषेकं तदशांशुब्राह्मणभोजनाम ते पुरश्च 
णाङ्गाद दचिणा । हामद्रव्यानियमा यथा । 

वशृयत्तिलहामन नरान्नरपतीनापि । सिद्धार्थेजुहुयान्मन्त्रा 


अनन्तर अष्टदल के बाहिर बाह्मणी इत्यादि अशक्ति की पूजा करके चारा 
ओर पूर्वादि कमते सम्पूर्ण लोकपाळोंकी और उनके वाहिर अख समूहका 
अचना करे इसी स यह कहा हे | यथा--प्रथम ब्राह्मणी इत्यादिका फिर 
चाहिर सम्पूण छोकपालोंकी ओर उनके अन्न समूह का प्रयाग विषान क्र! 
अनन्तर पुनवार देवीको पूजा करके यथाशक्ति जप सहित अध्येजळ आर 
पुष्प द्वाद गुह्याति गृद्य मंत्रसे देवीके वापहस्त में बह जप समपेण ओरश्तैष - 
करके प्रदक्षिणा के सहित अष्टांग प्रणाम के पीछे देवीको अपने हृदय में 
वसान कर ॥ 

पुरश्चरण का नियम यया-अएळक्त मत से जप ओर उसका दशां हम 
करके होम का दशांश सर्पेण पर्वेण का दशांश अभिषेक, अमिपक का दर्शा 
ब्राह्मणा का भांनन कराव | यह पुरश्चरण की अंगबशत दाक्षणा है, हो ध 
द्रव्य का नियम यथा--तिल द्वारा होप करने से राजागणां को बश में 
किया जाता है ! सिद्धाय द्वारा होप करे, तो तत्क्षणात्‌ युक्त होता है! 


अयोद्श परिच्छे २९ 


रॉगेसुच्येत तत्वणात्‌ ॥ पद्म हुत्वा यजेत्‌ शत्रून्‌ दूर्वानि शा- 
स्विमेब च । पलाशकुसुमैः पश्टिघोन्येः घान्यक्िये लभेत्‌ ॥ का- 
कपक्षे: कुता होमो द्वेष वितनते चुणाम्‌ । मराचहोमभरणं 
एपुरासाते सवेदा ॥ शुद्राभिचारभूतादीन्‌ ध्यात्वा देवों वि- 
नादायेत्‌ । 2 
कुर्चृडामणे 
प्रयोगहोमसेशये सहखवसुसंज्ञकम ॥ एषा विद्या महा- 
विद्या न देया यस्य कस्यचित्‌। यदि भाग्यवशाहेति! कलदेवी 
. कुलात्तमः | दीक्षिता कुलजाभिस्त्‌ सिद्धिदा सेव नान्यथा ॥ 
गुसतरहस्योक्तं माहिपमद्न्या; कवचं लिख्यते । 
भेरव उवाच । 
श्वणु देवि ! प्रवच्यामि सर्दिन्याः कवचं शुभम्‌ । यस्या- 
राधनमात्रेख महाभेरवतां व्रजत्‌ ॥ देवेदेवत्वाविपये सिद्धेः 


र 


ट 


पद्म द्वारा होम करने से सम्पूण शत्रु भों को जीता जावा हे । दव्य दा 
होम करने स शांति माप्त होती है । पछाश कुसुम से पाटे आर घान 
धान्य समृद्धि लाम होती है । कारपच् द्वारा होम करन से, ळोकां फे 
प्रति विद्वेप विस्तृत किया जाता हे । मरीच द्वारा होम करने से श्ट की 
सबेदा पृत्य होती हे । ओर देवी का ध्यान करने से क्षुद्राभिपर भूतादि 
विन होनाते हैं | कुळट्टडामणि में कहा हे । प्रयोग और होम संशय 
में अए सहस्र जप करे । यही विद्या महा बिद्या है । निस किसी को 
न देवे । हे देवी ! यादे भाग्य बश कुलोचम ओर कुळनागण कुल देवी 
को दीक्षिता करे । वो बही सिद्धि रदान करती इं । इस के अन्यथा नहीं 
होती । अब गक्षाहस्य किव महिपमादिनी का कवच छिखते ६ । 

सरत ने कहा दे देवि ! श्रवण करो महिपमाईनी का परम पवित्र कवन 


भ 
फ रताहू, जिस की आराधना मात्र सह महा भरद उानाता ह । दूव 


इणन के 


२९२ श्यामारहस्य भा० टी० 
खचरसिद्धये । पन्नगेराचसेमच्येभुनिभिः सवितं सदा ॥ भः 
स्याः कवच महापुण्य स्वयं वक्ताद तवोनेऽस्वतम्‌ । भ्रप्रदेश 
में शुद्ध पृष्पपकरसकुळ । कल्पयेदासन घामान्‌ कॉसल 
कम्चलासनम्‌ ॥ वाम गुरु पुननत्वा दक्षिणे च गणाघिपम्‌। 
मध्य तु मांदना नत्वा सत्रं रचन्त मां सदा ॥ आसेय्या न॑” 
ऋत पातु चशान्या वाय्वे तथा । उत्तरे पातु ललिता जि" 
छ।ललनभाषणा ॥ कामारी पश्चिमे पातु धनदा च विशा 
दशः । शाफिनी डाकिनी पात मर्दिनी पात सर्वदा ॥ कल्प 
वचः सदा पातु विघे च रक्तदन्तिका । एतास्तु वरयागिन्या 
रचन्तु साधकाग्रतः ॥ पठित्वा पाठयित्वा च कवच सिद्ध 
दायकम्‌। पठन्मासञ्जयं मन्त्री वारमेकं तथा निशि ॥ रात्रों 
वारत्रयं जघ्वा नाशयेदिधमेव च । जपन्सासत्रयं विद्यां रां 
जानं वशमांनयेत्‌ ॥ भीतो भयात्‌ प्रमुच्येत देवि! सत्यं न 
de वती 


गण देवत्व सिद्धि के लिये, सिद्धमण खेचरच्य साधन के किये, और पत्नग 
राक्षस, मर्त्ये, ओर मुनिगण, स्व मभिलाप सम्पादनार्यं सवदा इस को संवा 
करते हैं । यह महा पण्य कवच स्वयं इनके मुख से निकला हे । वृद्ध 
मान साधक) सम, शृद्ध ओर पुप्प समूह से समार्काणे भूमिमदेश में कामछ * 
कम्यळासन कल्पना करके, चाम में गुरु, दक्षिण में गणाधिव आर मध्य मे 
मिनी को भणाप करके कहे, सम्पण मेरी सर्वदा रक्षा करो । निद्दवा, 
ललना, मीपणा ललिता मेरे आअयी, नेऊन, एशान, वायत; भरे उत्तर 
में र्ता करें । कामारी परिचम में ओर धनदा दशोदिशार्थी में रक्षा 
शाकिनी, डाकिनी और मादिनी, मेरा सवेदा रक्षा को । करा हनन आर 
रक्तदन्तिका विध्न के समय मेरी रक्षा करे ! यह सब बरयोगिनी, साधक 
की अग्रवः रक्षा कर । यह सिद्धि दायक काच पाठ करके और पाठ के 
राके, तीन महीने तक रात्रि में एकबार पाठ करे । रात्रिकाळ के सप्रप तीन 
वार जप करने से दिन्न नष्ट होते है । तीन महीने इस मक्तार शप करने 
से रामागगों को भी दश किया जाता हे, ओर भय से मुळ होना है । 


त्रयोदश परि न्द्र्‌ । २९३ 


संशयः । अधकाइय मिदं गुह्ये न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ स- 
त कुलीनाय शान्ताय सुजन दस्भतरजिते । दद्यात्‌ स्तोत्रमिदं 
पुण्य सवकर्मफळप्रदम्‌ ॥ कवचं यो न जानाति जपेन्महि 
पमादनाम । दारिद्र्थत्वं भवेत्तस्य सं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
अनया सदृशी विद्या नास्ति तन्त्रेषु गोपिता ॥ 
इति कवच समाप्तम्‌ । 
अथ स्ततः तदक्त कुलचडामणा । 
भैरव उवाच । 

माचत्त चर चारोड | चाणतदराचारपध्रचयडासवे स्वरं 
दारय भूवि दुधरदवद्रोहोमिममास्पदः । तेनायं निरुपद्धुतो 
निरुपमश्रीपादपझाटरीप्रान्तानन्तवशान्तरे मम मनोहँस- 
श्रिरं नन्दतु ॥ १ ॥ हित्वा चणिङ ! हिरण्यदारण पटुपरोदा- 
मदन्तांगुलिः स्फाळत्कल्पसुमेर्सादरसटाटोपं नृसिंहं सुराः। 
मातस्तत्‌ पशुपाइपेशळपटुश्रीपाद संलेतिनं सेवन्ते करि- 
वैरिणं किमरिभिर्भातिर्भतत्‌ सेविनाम्‌ ॥ २ ॥ चणिड ! 
त्वदूविषयान्तरचणपदे ओत्रान्तरं चोद्धतं तत्तच्वं पुरुष 
प्रक्ृत्यचृगतं ्रह्मादिभिर्यीयते । तस्माद्वेवि ! समस्तदेवत 
सुघासारेकधामस्फुरत्‌ भ्रीमत्पादसरोज चुम्बनपरं मामद्य 
सम्भावय ॥ ३ ॥ सन्निद्रा यदि वास्तु तत्कुलप्था- 


यह सल कहता छू । इस मं सराय नहीं । यह कवच रृपरक्ल | मकार 
नकर | जिप कसा का भानदव । सळुडान, शात, सुनेन आर दम्म 
रहित व्यक्ति को ही यह सर्व कमे फळप्रद एविध स्तोत्र मदान करे । जो 
व्यक्ति कवच न जानकर) महिपमदिनी का जपकरता है, में सत्य त्य कह 

। हूं, उसको दारिद्य दुःख उपास्थत होता हे । इस की समान सम्पूर्ण 


तन्न में यत्त विद्या दूसरी नहीं हे । इति कवच समास ॥ 


२९४ श्यामारहस्य मार टी० । 


चाराद्दर मास्तु वा कोर्तिः केशवकोशिकार्चनकरी नवास्तु 
सत्सन्षिपिः। मातत्रेह्महरिस्मरारिहुतभुग्‌देत्यारिसवापदश्री- 
मत्पादसराजाचिन्तनावथो चित्ते सदेवास्तु नः ॥ ४ ॥ निर्दि- 
छोऽस्मि यादे त्वदीयपदयुकूपूवीपरीभावने निर्दिष्टस्य तदा म 
सापे विरलं किंवास्त सिद्धास्पदम्‌ | तस्माद्देवि | कृपाभवा- 
ञ्छितभवं श्रीपादपद्मद्वयं मचित्त क्षतसम्पदि प्रसरतु क्षैम- 
ङ्कारे ! च्म्यताम्‌ ॥ ५॥ स्वात्मानं परिरभ्य भूतपातिरप्यु 
न्मादमासादितः स्वेरं जीवनरक्षण स च कृती नेवाभविष्यत्‌ 
प्रभः । देवाहिच्युतचन्द्रचन्दनवनप्रागल्भगर्भलवन्माध्यी- 
पूण भवत्पदककमलामोदेन नास्वादितः ॥ ६॥ हाहा मात- 
रनादिमोहजलूषिग्याहारसिद्धाखिलब्रह्मानन्दरसाभिषेकनि: 
रसस्वान्तोद्रेमादृशः। अस्माकं सरवृन्दानर्भरमनस्तापाभिभू- 
तिक्षमश्नीमद्गक्तिरसातिटुदिनपर्रणाहः सदा सर्पतु ॥ ७ ॥ 
यत्पाद स्फ्रदंशुनालजठ राचण्डांशुकोटिस्ख॒लत्स्वान्तध्वान्त 
विसारिनिमलाचिदानन्दत्रयं देवतम्‌ । स्वग सर्जते स्थिति 
वितनुते स्था पुनलुम्पते प्राद्धिज्ञाज्ञननीलनरिजमहित्ते त 
दवास्तु न: ॥८॥या शर्वन्महिपच्छळस्फ्रामेलदवर्भा्दधार 
स्फरद्धक्तान्तः प्रसरत्तमस्तमाशिरा दत्य समालम्वत । 
सा दगा भषडुगइगातहरा लम्वान्तरत्रासना हृप्यदेवत 
वेरिमारणपटुज्यीयाज्याह्मादिनी ॥ ९ ॥ नृत्यत्खटकचामरां 
जनचरच्चक्रद्यखड्‌्गावर स्फाय च्छलाशला मखोच्छलदन 
ल्पाजिच्यताञ्जायुधो । वाञ्छावात-विसर्पिनत्तिताशरः 
साटोपड्ष्टासुरत्रुस्वतखण्डविखपिडता खिलशकुंत चुत्पिपा- 
साकुलेः ॥ १० ॥ काश्यीकल्पविरामकालकालितां ती- 


अयोदश परिच्छेद । ३ 


नॉरुसम्पादकोन्मादन्माहिपतिय्यगायताशिरः झाङ्गान्तराल- 
स्थले । वशेतणेसपत्रमध्यकलिते रक्षाश्रती माताभिः सेव्य 
चारुतराङ्कने रणमुदा चूर्णायमानां स्मरेत्‌ ॥'११ ॥ ऊद्ध्वी- 
धःकमसव्यवामकरयोश्चक दरं कत्तका खेटं वाणधन स्त्र 
शूलभयङ्कन्सुद्रां दधानां शिवाम्‌। इयामां नीलघनोचकन्त 
लचयप्रान्नद्धज्ञटारफलकीरास्फाललसस्कराळबदनां ,घोराह 
हासोद्भटीम्‌ ॥ १२॥ एवे ये भत्रदेवि ! सूर्तिमनघां ध्याय 
न्ति दुर्गादिभिः । शक्राय्रेराप पूजितां परपुरक्षोभादिकं कु- 
बते । राज्यं शत्रजयः सदर्थधिषणा काव्याशृतं देशिकः 
स्तम्भोचाटनमारणादिक्ृतिनां तेषां स्वयं जायते ॥ १३ ॥ 
स्तोत्र ते चरणा।रविन्दयुगळध्यानावघानान्मया मन्त्रोद्धारः 
कुलोपचाररचितं गुस्तोपदेष्टा यदि । ये श्ण्वान्ति पठन्ति दे- 
वि ! सहसा श्रीमोचकामादयस्तेपां हस्तगता भवन्ति ज- 
गतां मातनमस्ते जयः। इति स्तुतिः्समा्ता। . 

चितामध्ये च यो दद्याद वलित्रितयमुत्तमम्‌। कालरात्रि 
महाकालि ! कालिके | घोरनिस्त्रने !। शहणिम वलिं मात 
देहि सिद्धिमनुत्तमाम्‌ | कालिकायं वलिं दृच्वा पंचगव्यन 
सन्दरि!॥ अस्थिसंपोक्षणकुत्वा पाठमत्र न्यसेत्ततः। सूम वा 
वटपन्न वा तत्र पाॉठमन न्यसत्‌॥ पाठमास्तायतास्मन्‌ व न्यस 


हे कालिके ! हे महाकाछि! तुम्ही कालरात्रि आर तुम्ही जगवकी जनः 
नो हो! मेरी यह वलि घइण करा । आर उफ को अनुत्तप सिद्धि प्रदान 
करो | यह कहकर चिता में शष्ठ विधान से तीन बलिप्रदान कर । हेसु 
न्द्रि ! बलिप्रदान करके पष्वगव्य द्वारा अस्थि सम्प्रोक्षण पूवक पाठमत्र 
पर पीठ मंत्र न्यस्त करना चाहिये। उत 

न्यास करै । हे देवेशि उसी त्रीरासनद्वारा 


न्यास करै । भोजपत्र वा वटपत्र 
में पाठ आस्तीर्ण करके बीरासन 


३६६ श्यापारइस्य भा० टी०। 


दवीरासनं ततः । वीरासनेन वेवेशि ! रक्षां दिचञु प्रक्पयेत्‌ 
कूचयुग्महदयं देवि ! मायायुग्मं ततः परम्‌ । कालिके ! घोर 
दष्टू | च प्रचण्ड ! चण्डनायिके !॥ दानवान्‌ द्रावयेस्युकतवा 
हनति द्वितयं ततः । शतदार्रारमहाविध्नं छेदय द्वितयं ततः 
द्विठांते वमशख्रान्त वीराह्णीऽयं मनुमेतः । अनेन मंत्रेण 
लोष्टू पाश्वे दिक्ष विनिः क्षिपेत्‌ ॥ तन्मध्ये भेरवो देवों ने 
विध्नेःपरिभूयते। यादे प्रमादादेवाशि ! साधको भयविह्वलः ॥ 
ततस्तेस्तेः सुद्ृदगे रक्षिता नाभि भूतयः । अर्केन्दुसितवाद्याः 
लमृलेनिमिंतवरत्तिकाम्‌ ॥ प्रदीप तत्र संस्थाप्य अखं तत्र पर” 
पूजयत्‌ । हते तस्मिन्‌ मद्दादीपे तिघ्नेश्च परिभूयते ॥ तद" 
घश्चात्रमन्त्रेण निखनेत्‌ कुलदीपकम्‌ । तत्तत्‌ कल्पविधाननं 
भूतशुद्यादिकं चरेत्‌ ॥ सोढ़ां वा तारकं वापि विन्यस्य पू. 
जने ततः! मन्त्रध्यानपरो भूत्वा जपेन्मन्त्रमनन्यधी॥ एका 


चाराओर रक्षा कल्पना करके प्रथम दोनों कृच्च अनन्तर “कालिका धार 
दष्टू मचएड चण्ड नाविक दानवान द्रावय हन इन दावशरीर महावेध 

दय चदय स्वाहा फद इस प्रकार प्रयोग करे । इसका नाम पीठ मन्त्र इ! 
इस मज द्वारा पावडे मं आर सम्मूर्ण दिशाओं में छाए निक्षप कर | ता फ्रि 
समस्त विध्न आक्रमण नही करसक्ते । हे देवेशि ! साधक यदि प्रमार्द 
वशतः भय विहवक हो, तो उन्हीं २ सुहृद वर्गों से रत्तित होता है ! फिर 
अभिभूद नहीं होता । तिस काळ अकेन्ड पित वाट्याळकी वात्तिका प्रदीप 
और अल तहां संस्थापन कर के पूजा करनी चाहिये । उस मर्दापर्के विन 
होनेपर विघ्न परम्परा पराभूत करते हैं । उसके अधामाग में अस्मद से 
कुळदीप खनित और तत्तत कल्प विघानानुमार भूत शुद्धि इत्यादि करें | 
एव पोढा अथवा तारक न्यास करके फिर पूजा मं प्रच ओर मंत्र ध्यान 
परायण होकर अनन्य चित्त से जप करे । एकाक्षरी होनेपर वीस हार 


त्रयोदश परिच्छेद ! », २९७ 


बरी याद भतेत्‌ दिक्सहसं ततो जपेत्‌ । छ्क्षेर चाष्टलाह 
स्र श्यक्षरःख़युताद्व्वेकम्‌ ॥ अतःपरन्तु मंतज्ञा गजांतकस- 
हस्रकम्‌ ॥ .निशाप्रान्तं समारभ्य उदयांतं समाचरेत्‌ ॥ 

~ 53५6 अन्यत्राप । 

“ पंचापचारेणं पुरतो देवतां परिपूजयेत्‌ । यद्यसत्यभयं वापि 
नेन्न वस्त्रण बंधयेत्‌ ॥ ततोऽद्धरात्रिप््यन्तं यदि किञ्चिन्न 
परयाते । जयदुगामनुनाष्य ततेव सपपान्‌ द्विपेत्‌ ॥ 

जयडुर्यामन्त्रो यथा । 
तदुक्तं रहन्मत्स्यसक्ते । 
तारो दुर्गे युगं रचि ततो ढान्तं सलोचनम्‌ । द्विठान्ता 
` जयदुर्गेयं विद्या वेया दशाचरी ॥ तिलोऽसि सोमदैवत्यो 

गोसवःसष्टिकारकः । पितृणां खर्गतुष्व्यंथ मर्त्यानान्तु स 

रक्षकः ॥ भूतप्रेतपिशाचानां विन्नेषु शान्तिकारकः । इति 


जपे, क्वारी होनेपर अए्सहस्र त्यक्षरी होनेपर अय॒ताद्ध और इसके उपरांत 
आठहजार जपकरे | प्रातःकाळसे उदयास्त पर्यत जप करना चाहिये ॥ 
अन्यत्र भो कहा हे-पंच उपचार से देवीकी भळीभाति पूजा करे। पादे 
असत्य भय ही, तो वज द्वारा दोनों नेत्र वंद करे । अनन्तर यादे अद्धरात्रि 
पर्यत कुछ न देखा जाय, तो जय दुगा का मंत्र उच्चारण करके उसके द्वारा 
अर्घ्य मदान कर समस्त सरसों वखरे । जय दुर्गा का मंत्र, यया--बृहत्‌ 
मत्स्यक में कहा है, प्रयम तार अयात्‌ ओं फिर इग संगम अयातू दुर्गे २ 
इसके उपरान्त सलोचन अथात्‌ हस्व इकार युक्त ढांत अथात्‌ मृद्धन्य णकार 
सहित राशिपद भयोग करके फिर द्विरान्ता अर्थाव्‌ खाहा शब्द प्रयोग करै। 
तो “आओ दुर्ग दुर्ग रक्षिणी खाहा” इस मकार मंत्र हुआ । यही जय डुगा 
का दशाक्षर मंत्र है यह मंत्र उच्चारण करके समस्त तिळ वखरे, तिस काळ 
इस मकार कहना चाहिये “तिलोसि इत्यादि,; | यह कहकर इंशानाद दिशा 
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क्षिप्त्वा तिलानात्मचतुर्भागे शिवादितः ॥ ततः सप्तपदं य- 
स्वा पुनस्तत्रेव संविशेत्‌ । देवं तत्रापि संपूज्य पूजयम्मनुरसु- 
त्तमम्‌ ॥ निभेयः प्रजपेद यावत्‌ सिद्धिरये भवन्नरः । तत्‌ 
सत्ये कारयिता च वरयेइर सुत्तमम्‌॥ यदा बलि प्रार्थयतेतरं 
कुंजर मेव वा । दिनांतरे च दास्यामि स्वीकृत्य च सहनन 
व॒ ॥ परह च तता द्द्णत्‌ पॅष्टन नवकजरान ॥ 

यवाहुवन धान्याह्वंवेन वा। तदक्त तन्त्रान्तर । 

यल चेत्रमयं वापि शालिधान्योद्धवच वा । चन्द्रहासन 
विधिवत्‌ तत्तन्मन्त्रेण घातयेत्‌ ॥ चन्दहासेनादवचन्द्ाकृति 
खड्गेन इत्यथेः । 

नीळतन्त्रेऽपि। - लक 

जपादों तु वलिं दद्यात्‌ पश्चादपि वलिं हरेत्‌ । अपान्ते 
जपमध्ये वा देहि देहीति भाषते ॥ तदापि च वलिं दद्यात्‌ 
महिषं छागमेव वा । न दिक्षु वीणं किंचिन्न च बन्धुस” 


के क्रम से आत्म चतुर्भाग में सम्पूर्ण तिळ बखेरकर सात ( पद ) चढ़कर 
उसी स्थान में प्रवेश और देवता की पुजा करके मन्त्र की पूजा करै । 
अनंतर निर्भय होकर जवत्तक सिद्धि सम्मुख न हो तबतक जप करना चां 
हिप । सिद्धि सन्गुख हानेर उसका सत्य पारम वद्ध करक वरको प्राथना 
करे ! तिस काल वह सिद्धि नर वा इस्ती जिस किसी बढिकी प्राथना क) 
दिनान्तर में दिव कहकर खीकार करके गृह में गमन करे । दूसरे दिन यब 
वा घान्यके छोए द्वारा विनिर्मित नो (९) कुञ्जर प्रदान करें । तन्त्राग्तर 

भी कहा हे, यया--चन्द्रहास अर्यात्‌ अद्धचन्द्राकृति खद्ग द्वारा तत्रम 
था झाळि घा'यमय तत्तद्‌ हस्त्यादि यया विधानस मत्राघारण पूवंक निषा 
तित करे । नीळतेज में कहा इ-जपक आद म वोळमदान पूर्वक शषम 

पढिप्रदान करे । और जप के अन्त में वा जप में जब दो दो को, तरही 
हाम वा मेप को वळि देवे । फिसो ओर भो दृष्टिपात न करें. अषा 


~ _ 
अयादेश परिच्छेद । २९९ 


मागमः ॥ जलादिदुर्गसर्पाणां दक्षिणां विभवावाधि । गरवे 
शुरुपत्राय तत्पत्न्य वा प्रदापयत्‌॥ सम्यक्‌ सिद्धकमन्नस्य 
नासाध्यमिह किंचन । बहु मन्त्र रतः पुन्सः का कथा शिव 
ए वसः ॥ 
श्मशानविशाषो यथा तदक्तं कुळसद्गावे । 

श्मशानालयमागस मुक्तकेशो दिगस्वरः ।' जपेदयतसं 
ख्यन्तु सवकामाथासद्धय ॥ तत्रव प्रतसारुद्य प्रजपेन्मन्त्रं 
त्मम्‌ । अचत मथनः त्वा वभः सत्यपरायणः ॥ स याति 
परमां सिद्धिं देवैरपि सुदल भाम्‌ | आकपणवश्ञीका रमारणो- 
च्चाटनादिकम्‌ ॥ स्तम्तने मोहनज्चैत्र द्रावणं त्रासनं तथा । 
पाग्मिल्रज्च धनित्वञ्च वहुपुचत्वमेव च॥ बहुपल्ल भतामेति 
सर्वेभियत्वमव हि। स याति खेचरत्वे च देवेरापे सूडुलभम ॥ 


बेधतान्धवोके सहित सम्मिलित न होवे । अकेळेही इस कार्यको करै | निस 
प्रकार अपना विभव हो उसो के अनुसार गरको अथवा गुरुके पुत्रको बा 
गुरुरी खी को दक्षिणा देनी चाहिये | यादि एकमात्र भळी भांति सिद्ध न 
हो तो भी कुछ असाध्य नहीं होता । इस स्थल में बहुत मंत्र रत पुरुषका 
अधिक वया वणेन करे वढ व्यक्ति साक्षात्‌ शिव दे ॥ 

श्मशान में और विशेष विधि हे जिस किसी प्रकार से मंत्र साधन नहीं 
होता कुळपद्भाव में कहा है-श्मझानालय में जाय मुक्त केश ओर दिगम्वर 
होकर सर्वेकामाथ सिद्धि के लिये अयुव जप करे । मेत के ऊपर आरोहण 
करके इस्तभकार अनुष्ठान में प्रवृत्त होये। मेथूनीभूत आर सत्य परायण हीं- 
कर भय दूर करने के उपरान्त इस मकार अयुत जप करने स दंवगणाका 
भी सुटुद्धेम परम सिद्धि छाभ होती ह । आधिक क्या £ आकपेग, बर्शाकरण 
पारण, उद्घाटन, स्तम्मन, मोहन, द्रावण, लान, वाग्मित्व, धनित्व, बहू 
पत्र और बह वटळभा इन सम्पूर्ण की माहि होती हे । इसके अतिरिक्त 
सम्पूर्ण का मिय हाजाता है, भोर देवगणोंकी भी इरळंभ खेचरत छाम 
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ने जरा न च सत्युश्च न रोगो न च घातनम्‌। अथवा स मवे- 
निलयं कर्चुविशतिसिद्धियुक्‌ ॥ स्वदेहरुधिराक्तेश्व विल्वपत्रेः 
सहस्रशः। शमशानेऽभ्यच्यं देवींच वागीशसमतां ब्रजेत्‌ ॥ 
काठीतन्वे च । 
महाचीनहुप्ततनामज्जाभिविल्वपत्रकस्‌ । सहस्रं देवीम- 
भ्परच्ये श्‍मशाने साधकोत्तमः ॥ तदा राज्यमवाभोंति यादे नेः 
वे पलायते । अनादित्यं यथा दृष्ट्या लक्ष जपति भूमिपः ॥ 
निर्मलांच ततो दृष्ट्वा वश्यार्थमयुते जपेत्‌ ॥ * 
भेरवतन्त्रेषपि । 
श्मशाने योपितंमन्त्री संपूज्य ऋतुगां शुभाम्‌ रक्तचन्द- 
नसिक्ताङ्कीं रक्तवखेरलंछताम ॥ तावत्‌ पृष्पेभनुं प्रोष्य ततो 
ध्यायेच्च चरिङकाम्‌। पूजयित्वा भेत्‌ राज्य यदि न त्रितः 
यायते ॥ मेपमहिंपरक्ते न वाग्मित्वं तस्य जायते । धानं 


se) 


ता है। जरा ( बुढापा ) आक्रपण नहीं करसक्ता मृत्य भी फिर नहीं 
ती, समस्त रोग भो फिर बिसामा में नहीं आसक्ते; शोक दा 
दूर दोजाते हैं । शमशान में इस प्रकार शवपर आरोहण करके अपनी देई 
के शोणिताक्त सहस्र बिल्वपत्र से देवी की आराधना करने पर बागीश्रकी 
सपान होजाता है! काळोतत्रमे भी कहा है? महा पाचीन ट्मळताकी मजा 
सयुक्त सहस्र विद्वपत्र द्वारा रमशान में देवी की पूजा करके यदि पछाय 
न न किया जाय तो राज्य लाभ होता है! अनादिता में अवलोकन करके 
छत्त जप करने से जिस प्रकार राजा दोजाता है निर्म्पाळा मे दर्शन करके 
तिसी प्रकार सम्पूर्ण वशीकरण के लिये अयुत जप करे । भेरवतनतर में भा 
कहा है, साधक श्मशान में ऋतृगामिनी सत्स्त्रमाव रमणी की पूजा करके 
रक्तचन्दन सिक्ता रक्तपत्त मणिदता चणिहकाके ध्यान परवर होगे ! तो 
राज्य लाम करने में समर्थ होता है । मेप और महिष के रक्त द्वारा पूजा 
करने से बागिमत्व लाम होता है, पनित्व प्राप्त सता हे, और मर्नलिद्धि 


रीप 


ब्रयोदश्च परिन्देद । ३०१ 


जायते तस्य सर्वासार्धिः प्रजायते ॥ वचसा स भवेञ्जीवो भः 
नन च धनाधिपः । आज्ञया देवराजो5सो रूपणेव मनो भवः 
चलन पवनो हप सवतच्वार्थसाधकः। साधित शोधितं मांसं 
सार्थ दद्यात्‌ सदा वलिम्‌ ॥ मूपमांसं छायमाँसं भेष मा- 
हिपमसेव च। सवे सास्थि घ्रदातव्ये तथा लोमसमन्तितम्‌ ॥ 
अजात खनखच्छिन्नं केश संमाजनास्पदस्‌। निवेदयेत्‌ इम 
शाने च सवसिद्धिप्रदं भवेत्‌॥ नारीरजोऽन्ितं कृत्वा पत्राणां 
शतमुत्तमम प्रसक प्रजपेन्मन्त्रं ततो हासं समाचरेत्‌॥ युगा 
चामयुतं दवि! पूजिता दक्षिणा भवेत्‌। सर्वसिद्धिभवेत्तस्य 
वारसी पीरश्च जायते ॥ न तस्य दुलेभं किंचित्‌ एथिव्यां त- 
स्य जायते । 
कुळसद्गावऽप । 
युक्तेन पुप्पेण चार्कस्पेव सहस्रशः । इमदानेभ्यच्य 


~ 


समृत्पन्न होती हैं । अधिक क्या ? वह वाकय में वाक्पति की सपान होता 
हे । धन में कुबेर होता है । आज्ञा में देवराज होता हे, रूप में कामंदक 
हाता हे, बल में पवन की समान होता है । इस प्रकार वह सबं विथ त 
स्वाथं साधक होता हे | साधित ओर शोधित करके अस्थिके सहित मांस 
वळि प्रदान करे । मूपिकर्मांस, छागमांस, समस्त लोम और अस्थि के सहित 
प्रदान करना घाहिय । अपने नसद्वारा छिन्न ओर समाज्जनास्पद कश्च 
इपशान म निवदन करन से सवासाद प्रद दाता इ । नारा क रजायुक्त 
करके शतावन्वपत्र दान पूवक हाम कर । प्रत्यक पत्र भदान क समय 
मत्त प्रयोग करना चाहिये । अयुतवार जप करके पूज्ञा करने स दार्घणा 
देनी चाहिये | इम प्रकार दक्षिणा के अनन्तर फल सवाविध सिद्धि सय- 
डित होती हैं ! इस के अतिरिक्त वाग्मी आर घौर होजाता है, पृथिवी में 
भो फिर कुळ दुल्ठभ नहा होता । कुछ सञ्गावम भाकहा ह+ छुक सयुक्त 
सहस्र अ एप्प द्वारा इशान में दवी कालिका की पूजा करने से, सर्वे 
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कालीं तु संवेसिद्धिं विन्दाति ॥ धनवान्‌ बलवान्‌ वाग्मी 
सयापताप्रेयः सुखी । जायते नात्र सन्देहो महाकालइचो 
यथा ॥ इमशाने शयनं यस्य शवासनगतः पुमान्‌ असङ्गञ्च 
जपन्मन्त्र सवासाद्विप्रदाभवेत ॥ तपयेञ्च शुवास्ये त॒ रक्तमां ता 
दिभिस्तथा । त्रिभिमन्त्रमुदीयेवं सर्वसिद्धिभवेत्ततः ॥ तर्पये 
च्च पयाभश्च रक्तधारायुनेस्तथा रेतोभिश्च तथा तद्वत्‌ स्वः 
कायन कचन च मथुनाजतयोपायाः कुळप्रक्षाळनेन च मेष 
माहिपरक्तन नररक्तन चर हि॥ सपमाजाररक्तेन वाग्मिखं 
तस्य जायते । वालत्वं जायते तस्य सवसिद्धिश्च जायते ॥ 
भावचडाब्रणा । 

सवासा<्प्रद साक्षान्महापातक नाशनम्‌! सपाप हर 
उ्चेव सवेरोग विनाशनम ॥ नान्यत्‌ सिद्धिभ्रदेदेवि ! वीर 
साधन वाजितम्‌। महावलो महावुद्धिमेहासाहसिकःश्रचिः 


बिष सिद्विठाभ होती हे, एवे धनवान्‌, यळवान्‌,, वाग्मी, सम्पूर्ण खिया 
का मिय आर सुखो होता हृ । महा काळ ने स्वये यह कहा हे, अतएव 
इस विषय म किसों प्रकार सन्देह नहीं । जो व्यक्ति शवक आसन ऑर 
श्मशान में शयन करके वारम्दार जप करता है, वह सर्वसिद्धि प्रद होता 
ह । रक्त ओर मांसादि द्वारा शव वदन में तपण करने से सर्व विधि सिद्धि 
लाम हाती है । तीन मंत्र उच्चाग्ण करने चाहिये । आधिक क्या ! रक्त 
धारायुक्त दुग्ध द्वारा शुक्र द्वारा, अपने कच द्वारा, मैथुन सक्त रमणी के 
कुछ भत्तालन द्वारा, मेप, महिष, ओर मनुष्य रक्त द्वारा एबं मूष और मा 
घ्जोर के शोणित दारा तर्पण करने से वाग्मित्व वळ शालित्व, और सर्व सिद्धि 
का अधीरूवरत्व उत्पन्न होता है, भाव चडामणिम मी कहा; हे देवि! बोर 
साधन जिस प्रकार सासात्‌ कार से सर्वस्तिद्धि प्रदान करता है, संपूर्ण बहा 
पातक नष्ट करताह, समस्त पाप हरण करताई ओर संपूर्ण रोगा को र्रझरताइ 
इस भकार अन्य केस सिद्धिस सभर नदी । महा बरू महा वृद्धि महासाइसिक 


ञयोदश परिच्छेद । ३०३ 


महास्तच्छो दयावांश्च सर्वभूतहितेरतः । तेपां कृते महादेवि! 
वीरसाधन सुत्तमम्‌॥ 
टुहत्श्रीक्रमसंहितायाम्‌ । 

नास्मात्परतर किचिस्सत्वरं Iसाददायकम्‌ । सवासाद्ध 
भेवत्यव अहोराले कळोयुगे ॥ द्वापरे तञ्च मासेच त्रेतायां 
बत्सरेणच । ते च दशुभिवर्षे! सत्ये सिद्धिर्न संशयः ॥ 
अथाएस्या चतुदश्या कुजवार वा प्रथमप्रहराभ्यंतरे गुरु 
देवीच नत्वा वीरवेशो यात्रा कुर्यात्‌ ॥ - 

तदुक्तं तन्त्रान्तरे । 

घटी वन्धनवस्रच सूलेन परिधाय च । तवार्थेन पुनव- 
खरं मूेनाङ्गविलेपनम्‌ ॥ कृतोप्णीशश्च मूलेन सिंद्रेशो द्व 
पुण्डूकस । इष्टदेवं गुरु नत्वा यात्रा प्रहरमध्यतः ॥ कार्यों: 
च साधकः सार हदि मंत्रं परास््पन्‌ । अक्षुट्धो भुक्तभो- 


शुचि, भहासवच्छ, दयावान, और सब्दंभू्तों के हित निरत, व्यक्तिग्णों के 
छिये वीर साधन की खटिइई दै । हृहत्‌ थोक्रप संहितापें भी कहा है, इसकी 
अपेक्षा थ्रीघ्र सिद्धिदायक और कुळ नहीं है! कळिएग में अहोरातरे के म- 
ध्यम ही सर्वविध सिद्विलाम होती हे । द्वापरमें एकमास में त्रेता में एक 
वपे से, आर सत्ययुग भ दशवप प सिद्धिळाभ दावा दे । स्तम सन्द्ह नहीं | 
अनन्तर अष्टमी में वा चतुर्दशी में मद्गळवार में थम महरके मध्य में गुरु और 
देवीको प्रणाम करके, वीर पेश में यात्रा करे । तन्त्रांतर में कहा हे, मूलमंत्रमें 
धटी वस्र परिघान, मूछमत्र में अङ्ग विळेपन, मूलमेत्र में उष्णोप घरथन, आर 
मूळमत्रमे ही सिंदूरका अद्ध पण्डूक विधान करके इएटदवता ओर गुरुको म 

णाम एवं हृदयम मन्त्र परामशन पूर्वक साधक गणा क सम्राभव्याहार म 
पहर में यात्रा करे । पादि दीर साधक हो, तो किसी पकार छुल्ध न होते, 
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क 


ज्यस्तु यदि स्थाह्वीरसाधकः ॥ दिव्यो वा पशुभावो वा भुः 
क्त्वा साधन माचरेत्‌ ॥ 

` अथ साधनस्यानम्‌। 

तदुक्तं भावचडामणो। 


झुन्यागारे नदीतीरे पवते निजने5पि वा । विल्वमूले श्म- 
शाने वा तत्समीपे वनस्थले ॥ अष्टम्यांच चतुदेश्यां पक्ष 
योरुभयोरपि ॥ भोमवारे तमिस्रायां साधयेत्‌ सिद्धि मुत्त 
माम्‌ । उपचारं समादाय कुलामतरसन्तथा '॥ गुड़ाद्रक 
रसेनेव सुरा तु ब्राह्मणस्य च । गोडी च छत्रियस्येव माध्वों 
वेश्यस्य तत्र वे ॥ .कदलीमधुसंमिश्नश्वानत्वाचि रसः सुरा। 
सवे शूद्रस्य संप्रोक्तं यत्र वा तहुचिभवेत्‌ ॥ शहीत्वा तत्र 
वातञ्यं सवे नेव च संस्एशत्‌ ॥ * 

अन्यत्नाप । 
द्विजानामनुकल्पन्तु न साचाच्च विकल्पितम्‌ ॥ 


~ 


~ > 


भोजन करले । दिव्यही हो, अथवा पशुभावही हो, भोजन करके साधन में 
भवृत्त होने । 

साधन स्थान यथा-भावचूडामणिप्र कहा है, शुन्यागार, नदीतर पत 
निञ्नन, तिल्दमूल, श्मशान, इसके सप्रीप का भदेश, अथवा वनस्थळ इन 
सम्पूणं स्यान में दोनों पक्की अष्टमी था चतुद्दशी में भोमवार में राश भ 
उत्कृष्ट तिद्धि साधन गे प्रच होवे । उपचार, फुलामृतरस, ब्राह्मण होन से 
गुहू और अदरकरस निर्मित सुरा, एवं क्षत्रिय गोटी और बेशय माध्ती 
सरा समभिव्याहार में लेन । शूद्रके पक्ष में कदळी ओर मधु मिश्रित कु 
कऊुरत्व को रस निर्मित छुरा मञ्चम्त है । यह समस्त ग्रहण करके बहा 
देवे । स्वयं झुठ स्पश न करे । अन्यत्र भी कहा है, द्विमगणों का भनने 


: त्रयोदश परिच्छेद । ३०९ 
तदुक्तं रुद्रयामले । 
सत्यकमाश्चतुर्वशेः क्षीराज्यमधपिएकैः । त्रेतायां प्रजिता 


९ 
क 


दवा घृतन सवे वणिभिः ॥ मधभिः सर्व वर्शेश्च पृजयद्‌ 
छापरे युग । पूजनीया कलो देवि ! केवळेवीसत्रेश्च तेः ॥ 
मासभेक्तच शद्धाक्न धपदीपादिकं तथा । तिलाः कुशाश्च 
सवाश्च स्थापनायाः प्रयतः ॥ 

> भय पूताक्तान्यतमस्थानं गत्वा सामान्याघ्य विधाय पर्व 
सुखा सूलान्त फट्कारं दच्वा यागर्भामि प्रोक्ष्य गरुगणेशव- 
टुकयायनाभ्यः पूदादतः संपूज्य पूवोक्तविधानेन मंत्र भमो 
विलिख्य ये चात्रेत्यादि पूर्वोक्रमंत्रेण भमौ पुष्पाजालित्रय 
दत्त्वा प्रणस्य इमशानाधिपतिभ्यः पूर्ववद्व्ि दच्वा अघोर 
मत्रण्‌ [शख्ावन्धन विधाय खदशुन मत्रांत आत्मानं रक्ष 
रक्षाते दादि हस्त दच्वा हुद्रक्षां विधाय पूर्वोक्तक्रमेण भू- 


साज्ञात्‌ विकल्पित नहीं । त्द्रयामळ में कहा हे, सत्ययुग में चारों वणे यया 
कमसे क्षीर, आज्य, मधु और पिएक हारा, लेताम सम्पूर्ण वणेही धृत द्वारा 
द्वापर में मधुद्वारा, और कलियृग में संपूर्णं वर्ण केवळ आसप द्वारा देवी 
की पूजा करें । मांस भक्त शुद्धान्न, धूप और दीपादि एवं तिल और संपूर्ण 


कुश यत्न सहित स्थापन करने चाहिये । 
अगन्तर पूव कथित अन्यतम स्थान में गमन करके सामान्य अध्ये वि- 
घान के सहित पूर्व मुख वेठ मूळान्त में फदडार दान पूवक यागभूमि भ" 
घालन-और पूर्वादि दिश्चा में यु, गणेश, बुक ओर योगिनी गणो को 
पूजा करके पूर्वोक्त विधानासुधार भूमि में तीन पृष्पाक्षलि दान थोर प्रणाम 
ण। पृ न 

,केरे । फिर शमशान के अधिपति गणों को पूर्वे की समान वळि देकर अघोर 
मन्त्र से सिखा बंधन दिषान ओर खदशेन मन्त के अन्त में आत्मा की रक्षा 


कर, इत्यादि कहकर) हृदय में हाथ छगाय हद रक्षा कर ! फिर पूरा 
३९ 


३०६ इयामारइस्य मा« टी"! 


तशक्ष्यादिके विधाय जयदगोम॑ंत्रेण दिग सर्षपं बिकीय्ये 
तिलोऽसीत्यादिना तिलान्‌ विकीय्ये विहितासन समीपं 
गच्छेत्‌ ॥ 

तदुक्तं तन्त्रान्तरे । 


गुरुपजादिक सबै पूर्वोक्तमन्त्रमुच्चरत्‌। ये चत्रत्यादि में- 
त्रेण भमो पष्पांजलिं क्षिपेत ॥ शमशानाधिपतीनांतु पृतरवैदि 
लमाहरेत्‌ । अघोरास्रण मत्रेण रिखावन्धनमाचरेत्‌॥ खद" 
सनेन ज्ञा रक्षामुभाभ्यां परिकल्पयेत्‌ । मायास्फ्रदयं वम प्र- 
स्फुराद्वितयं पुनः घोरघोरतरेयन्ते तन्रूपपदं ततः। चटयुग्म 
तदन्ते च प्रचटाद्वितयं पुनः ॥ हनयुग्मं समद्धत्य सहखारस्त 
रूपकम्‌ | वमास्त्रांत महामंत्र सुदशनं प्रकीत्तितम्‌॥ भूतश 
द्वि ततः कूला न्यासजालं घ्रारिन्यसेत्‌। जयदुगीख्येन मनु 
ना सपपान्‌ दिक्षु निक्षिपेत्‌ ॥ 


क्रमस भूनशच्ययांदे करके ओर जय दुर्गा मन्त्र स दश्चांदिशाओं मं सरसा 
विखेर, तिळोपति इत्यादि । मन्त्र स सम्पूर्ण तिळ फेंक कर, निहित आसन 
के समीप गमन करें । 

तन्त्रान्तर में भी कहा हे । सम्पू्े गुरु पूजादि में पूर्वोक्त मत्र उच्चारण 
और चात इत्यादि मंत्र से भामि में पुष्पाऽजळि नित्तेप और इमशानाएिं 
पतिगणों के उददेश से पूर्वे की सपान वळि आहरण, अघोराख मत्र से विखा 
नन्धन सपाचरण और स्वदशन पत्र से रक्षा कल्पना करनी चाहिके । 
ही स्फार स्फर हु हु भ्रस्फर प्रस्णुर घोर घोरतरा चट चट मचट मच इन 
इन फर्‌? । इसकाहो नाम स्वदर्शन मत्र हे । अनन्तर मूतष्ठाहे करके, 
ब्यास जाल प्रदिन्परत और जय दुर्गा मन्त्र से सम्पूण सरसों सवत 
दिं में बेरे । 


त्रयोदश परिस्द्द । ३०७ 


अथ विहितशवो यथा तदुक्तं भावचूडामणो । 
यृष्टिविद्धे शलबिद्ध खडविद्धं पयोशृतम्‌। रञ्जुबद्धं सर्पद 
षं चणउालं चाभिञ्चातिकम्‌॥ तरुणं सन्दरं गद रण नष्टं सम 
ज्ञम्‌ । प्लायनाविशून्यन्तु संमुख रणवत्तिनम्‌॥ एतेवाम- 
न्यतमं म्राह्ममित्पर्थः 
अथ नापडरावा यथा तदक्त तत्रेव । 
स्वेच्छामृतं हिवपेच वृद्धं त्रियं विज तथा। अन्नाभावे शृते 
कान सप्ततप(द्धक तथा ॥ एव चाए्शत व्यकत्वा परवाक्ता 
न्यत्तमे शवम्‌ ॥ शहीत्वा सूलमंत्रेण पूजास्थानं समानयेत्‌॥ 
नीळतन्त्रे च । 
चाण्डालं चाभिमतं वा शीघ्र सिद्धिफलप्रदम्‌ । 
काळीतन्त्रेऽपि । 
व्राह्मणं गोमयं त्यकत्वा साधयेवीरसाधनम्‌ । 
अथ शवसमीपं गत्वा ओं फट्‌ इति शत्रमभूच््य ओ हु 


विहित शव यया--भावचूडामणि में कहा हे यटिविद्ध, शुलबिद्ध, खदग 
विद्ध, जव, रज्जुवद्ध, रपद, चण्डाल, तरुण सुंदर शूद्र भो पलायन 
न करके सन्‍्मस्र समर में युद्ध करके विन हुआ हा एस व्यक्तिया म स 
अन्यतम व्यक्तिको आसदाय अहण कर ॥ 

निषिद्ध शव यथा-उसी में यह कहा है अपनी इच्छा से मराद्रि बंप 
वृद्ध, जी, द्विज, अन्न के अभाव स मरा, कुष्ठी, सप्रवपाद्धुक, यह अएविध 
शव त्याग करके पूर्वोक्ता अन्यतम शव ग्रहण आर.यूकमम से उसका पूजा 
स्थान में लावे नीडतंत्र में कहा है-चाण्डाल अथवा अभिभूत यह दो शव 
शीघ्र सिद्धिफछ प्रदान करते हैं । काळीतंत्र में कहा “बराह्मण और गो 
मव वर्जन करके वीरसाधन में प्रवृत्त होवे । अनन्तर शवसर्माप ba और 
"आ फद! मंत्र से अबको अभ्यक्षण ओर आह मतकाय इलाद मतरस 
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तकाय नमः फट्‌ इति डावोपरि पृष्पाकलिलर दत्वा. स 
शपूवेकम-वच्ध्यमाणमन्त्रेण प्रणमेत्‌ । 


तदुक्त भावचडामणों 


अणवाद््रमन्त्रेण शवञ्च प्रोक्षणञचरेत्‌ । प्रणव कूर्च 
वीजञ्च सूतकाय नमः फट ॥ पुष्पाञ्जलित्रयं दत्त्वा प्रणमेत्‌ 
स्पशपु्कम्‌॥ हे वीर ! परमांनेन्दं | शिवोनन्द ! कलेश्वर! 
आनन्द भरवाकार | देवीपंय्येडूसंस्थित !.॥ घीराऽहं त्वां प्र 
प्यान उत्ति्ठ चणिडकाचेने । प्रणस्यानेन मन्त्रेण क्षालयेत्‌ 
“तदनन्तरम्‌ ॥ अथ सुगन्थिजलन शर्त सल्लाप्य वाससा जः 
` लमुछुत्य धूपेधापिते गन्धचन्दनादिभिः झार अलिप्प तत्‌ कः ` 
।टदश त्वा. पूजास्थानं समानयेत्‌ । .. .. :- `; र 
Dr तदुक्त नालतन्व । . ` .: 
- तारं कृ खूतकाय चमोऽन्तं मन्तरमुद्धरेत्‌ । शवस्नपनमः 


a नम, 
शव के ऊपर बीन पृष्पांनालि प्रदान एवे स्पर्शी पृक वक्ष्यमाण मंत्र से # 
णाप करे! भावचूदामणि में-कदा हे । यया-मणवादि अंस्रमन्त्र से राषकी 
गोण “ओं हूं, इत्यादि मंत्र से तीन पुष्पांजलि दान और स्प्च करके 4 
जाम करें। है पोर ! हे परमानन्द ! हे शिवानन्द ! हे आनन्द मैरशकार ! 
मे वार ओर कुळश्‍वर देवाके पयेकर्त अवस्थिति करक तुम्हारी प्रंगागत हना 
हूँ तुम चण्डिका की असेना में उत्यान करो । इस मंत्रे प्रभाम कंरके 
तिप्तके पीछे उसका अभ्युक्षण करे ॥ र. 

अनन्तर सुगन्धित जळ से भळी भांति शवकों श्तान कराहर और बल 
दारा उत्तम रूप से पोछकर घूप द्वारा पित और गंध चंदनादि आरामः 
ठित करके उसकी कमर पकड़कर पृनास्यान में छाबे। नोज में कहा 
यदवा अ! ६ कृष्धएव कायनमः' यह मंत्र उच्चारण करै! -यह शतके जान 
करान का प्र रे i घूष दारा एपित और गभाद ' सारा बिलिप्त करने से 
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hn 


नत्रोऽयम्‌ इत्याद! दूषः सुधापत कुत्वा गन्घादेना प्रालप्य 


च । रक्ताक्ता यादे दवश ॥| भक्षयत कुलसाधनम्‌ ॥ ततः 
डुशशय्यायां पूवाशिरः कृत्वा शत्रं स्थापयेत्‌ । - 
तदुक्तं तत्रेव । - 

- फुशशय्या परिस्कृत्य तत्र सस्थापयत्‌ शवम्‌ । एलालव- 
ङगकप्रजातताखादिरसारकेः । तास्वृल तन्मख दच्वा शव क- 
य्यादधामखम्‌ ॥ स्थापायत्वा तस्य पए चन्दन॑न विलपयत्‌ । 
वाइुमूलादे कट्यन्त चतरस्र भाव्य च ॥ मध्य पक्ष चत- 
दरे दलाएकसमान्वतम्‌ । ततभ्रनयमाजन कम्घलान्त- 
रिसं न्यसेत्‌ । 

तन्त्रान्तरे च । 
यत्वा शुवस्य साञज्ञष्य धारयत्‌ काट दशतः । ययुपद्राच 
सद्स्य दद्यान्निष्ठीवन शत्र ॥ पुनः क्षालन त्वा जपस्थान 
समानयेत्‌ ॥ ततो दादशांगुलमानानि यज्ञकाष्ठाने वशाविक्ष 
संस्थाप्य पूजयेत्‌ तत्र इन्द्रादिदशदेवताः। 


यादे रकाक्त हो तो कुळसाथक को भक्षण करती है । अमंतर कुशशय्यामे 
शवो पूर्वशिरा करके स्थापन करै । नीढतेतर में कहा है. यथा--कुशशस्या 
स्वच्छ करके उस में शवको स्थापन पूर्वक इळायची,लवड्ग ( छांग ) कपूर 
चेमळा, आर खादरसार दारा चाम्बूळ प्रस्त करक शव क मुख म दव । 
उसका अधायुख आर उसका पृष्ठदश चन्दन द्वारा अनाळिप्त कर ! अनतरं 
बाहुषूळ से कटि पर्यंत चारोंओर भावना करके मध्य में दलाएक समन्विक 
चत॒द्वोर प्म भावना भौर कम्पळान्तारेत आसन विन्यस्त करना चाहिये । 
तन्त्रान्तर में कहा हे । शब के समीप में गमन करके कटिदेश धारण करे । 
यदि उपद्रव करे, तो उसके गात्र में भिध्ठीवन देवे । पुनवीर प्रज्ञाळन करके 
जपत्यान में छावे । अनन्तर द्वादश अंगुळ परिमाण यज्ञकाप् सम्पूर्ण दिया 
औं मे त्यापन करके उसमें इस्द्रादें दश देवताकी पूजा करनी चाहिये । 
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विषमिन्द्राय संलिख्य सुराधिपतये ततः । इसे बलिं रह 
युगं शह्वापरयुगं ततः ॥ वि्ननिवारणं कृत्वा सिद्धिं प्रयच्छ 
ठद्वयम्‌ । अनेन मनुना पूवे वलिं दद्याञ्च सामिषम्‌ ॥ साध्य 
नासादिकम्‌ कुत्वा पूदेवद्वलिमाहरेत्‌। सर्वेषां लोकपालानां 
ततः साधकसत्तमः ॥ . i. 
तत्र अयं क्रमः । ले इंद्राय सराधिपतय एरावतत्राहनाय 
वञ्जहर्ताय शक्तिपारिषदाय सपरिवाराय नमः। इति सप्‌ 
ज्य वलिं दद्याद्‌ यथा । आ इंद्राय सुराधिपतये इमं बलि इह 
यह शह्णापय शह्णापय विघ्ननिवारण कुरु सिद्धि प्रयच्छ रवा” 
-हा। एप बलिः इन्द्राय नमः वं वहये तेजोऽधिपतये मेषारू 
ढ़ाय शक्तिहस्ताय इत्यादि पूवेवत्‌ संपूज्य बलिं दथात्‌। अ 
वहुये तेजोऽधिपतये इत्यादि पूवेवत्‌ । यं यमाय प्रेवाधिपतय 
दण्डहस्ताय महिषवाहनाय इत्यादिना संपूज्य बलि द्यात. 
अनेन ओं यमाय प्रेताधिपतये इत्यादि पूर्वत्‌ कषां निशत 
ये रक्षोऽधिपतये स्तवाहनाय खड्गहस्ताय इत्यादि पववतू से 
पूज्य वलिं दद्यात्‌ अनेन ओ निऋतये रक्षो5धिपतये इत्पार्दि 
पूववत्‌ वे वरुणाय जलाधिपतये सकरवाहनाय पाराहस्ताय 
इत्यादिना पूववत्‌ । वं वायवे वाय्त्रधिपतये अंकुशहस्ताय 
खृगवाहनाय इत्यादिना पूर्वत्‌ संपूज्य बलिं दद्यात्‌ अनेन! 
आ वायवे वाथ्तधिपतये इत्यादि पूववत्‌ । ओं कुवराय यः 


“रिषि इन्द्राय, इत्यादि मतरस पू्येक्ी ओर आमिष सहित बलि देब ! साध्य 
“नामादि करके पूरे को समान सम्पूण ळोकपालों के उदेश से बलिप्रदाब 
करनी घाहिये। वालिमदान का मेन यद हैं “ळे इन्द्राय, इत्यादि हसगकारें 
सम्पूर्ण छोकपारों को वळि आहरण करके नके अधिष्ठात्री देवता इस्कादि 
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क्षाधिपतये गदाहस्ताय नरवाहनाय इत्यादिना संपूज्य बलिं 
वात्‌ अनेन । ओं कुवेराय यक्षाधिपतये इत्यादिना पूर्वत्‌ 
ओं इशानाय भूताधिपतये शूलहस्ताय इपवाहनाय इत्यादि 
ना पूववत्‌ निर्केतिवरुणयोमैध्ये ओं अनन्ताय नागाधिपत- 
ये चकहर्ताय रथवाहनाय इत्यादिना पूर्ववत्‌ संपूज्य 
बलि दद्यात्‌ अनेन ओ अनन्ताय इत्यादि पृत्‌ । इन्द्रे 
शानयोर्मध्ये आं ब्रह्मणे लोकाधिपतये पद्महस्ताय हंसवाह- 
नाय इत्यादिना पूर्ववत्‌ संपूज्य आं ब्रह्मश इत्यादिना पूर्ववत्‌ 
शवाधिष्ठात्‌ देवताभ्यो चलिं दद्यात्‌ चतुपष्टियोगिनीभ्यो 
नमः । डाकिनीभ्यो नमः। 
अथ पूजासामम्रों समीपे भुवि चोत्तरसाधकञ्च संस्था- 
प्य मूलांते हीं फट्‌ शवाय नमः इत्यादिना आसनं संपूज्य 
“मूळ मुच्चरन्‌ अश्वारोहणक्रमेण इवोपरि उपविश्य स्वपार्दे- 
तले कुशान्‌ दत्या शवकेशान्‌ ्रसायथ जुटिकान्‌ घभ्ता गुरु 
देवींच नमस्कृत्य प्राणायामपड़ङन्यासान्‌ कृत्वा पूर्वोक्तवी- 
रासनं दशदिक्ष मनुना छोष्ट्राणि निःक्षिप्य संकल्पं कुयात्‌ 


को भी वलिमदान करे । उसका मंत्र यह है | “चतुः पष्टि योगिनी भ्योन- 
मः इत्यादि ॥ टॅ 

अनन्तर समीपस्य भूप्रदेश में पूजासामग्री ओर उत्तर साधक को स्थापन 
मान्त में“ हीं फद इत्यादि ” मत्र से आसन की पूजा मूळोचारणके सू- 
हित अश्वारोहण और मसे शवके ऊपर वेठ, अपने पादतल में सम्बूण 
कुश दान श्रे केशपाश मसारण शिक्षा बन्पन, गुरु और देवीको नमस्कार 
प्राणायाम और पडडन्यास समाधान पूर्वोक्त बॉरासन दघन और दशोदि- 
शाभो में मंत्र दवारा कोएू निक्षेपकरके संकल्प करना चाहिये । मावश्ूदाम, 
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तटुक्कं भावच॒डामणो। 7 
पजाद्रव्य सन्निधो च दूरे चोच्तरसाधकम्‌ । समानगुण 
सम्पन्न मान्त्रिकं विजितेंद्रियम्‌ ॥ अभिषेकविषिं ज्ञात्वा दे 
चतां' भावयेत्‌ पराम्‌ संस्थाप्यात्मानमभ्यच्ये स्वमन्त्रान्त 
ततः परम्‌ ॥ फडित्यनेन मन्त्रेण तत्राइवारोहरणं विशेत्‌ । 
कुशान्‌ पादतले दस्वा शवकेशान्‌ प्रसाय्ये च ॥ दृढ़ें निव- 
छ्य जटिकां कृतसडूल्पसाधकः ॥ Fo 
तन्वान्तरे । वि 
। शधोपरि समारुह्य गुरुपृजादिकं चरेत्‌। प्राणायाम विधा- 
*याथ दिचु लोष्ट्राणि निःक्षिपेत्‌ ॥ 
>ततः स्ववामे शवसमीपे अर्थ्यं पात्रादिकं संस्थाप्य शव 
ज्ञटिकायां पीठपूजादिक कृत्वा षोड़शापचारेः दवीं सपूज्य 
शवसुख देवाँ कारणेन त्रिः सन्तपयेत्‌ । 
तदुक्त भावचडांमणा । 
तत्र देवी सुसंपूज्य उपचारेः सुविस्तरेः 


गि में कदा है । यथा-समीप में पूजा द्रव्य और दूर में उत्तरसाक को 
स्थापन करे) यह उत्तर साथक समान गुण सम्पन्न है मंत्रवित्‌ और किलि 
तेन्द्रिय हों अनन्तर स्वम त्रांतर में आत्मा की अभ्यञ्चना करके फिर “फट” 
शत्यादि मत्र से अशारोहण क्रमसे उपवेशन, पादतळ मं सपूण ङश्च दान, 
दाव के फेशकलाप प्रसारण ओर दृदप्रकार स शिखा बधन करके, कृत सकल्प 
हावे । ततन्त्रांतर में कहा है, शबके ऊपर आरोइण और गुरु पूजादि समा 
चरण पब प्राणायाम विधान करके सम्पूर्ण दिशा में समस्त छोष्ट निमे 
करे । अनन्तर अपने बाम में शवसमीप में अध्यपात्रादि स्यापन ओर शइ 
की झुटिकामें पीठ पूजादि विधान पोडश्न उपचार से देवी की आराघना क” 
रके, शवके मुख में कारण द्वारा तीनबार तर्षण करै । भाषरटापणि में कहा 
ह । यथा-बहां देवी की सम्यरू प्रकार से पजा करके सुविस्तर उपचार 
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नीळतन्त्रे च । 
शवास्ये विधित्रददेवीं देवताप्यायनं ततः । 
ततः शव्रादुत्थाय तस्य समुखं गत्वा वच्यमाणमन्त्रं पठेत। 
तदुक्तं भावचुडामणो । 
उत्थाय संमुखे स्थित्वा पठेक्नक्तिपरायणः । ओं वशो मे 
भत्रे देवेश ! ममामुकपदं ततः ॥ सिद्धिं देहि महाभाग ! 
केताश्रमपदां वर !। ततो मूळमन्ले पठन्‌ पट सत्रेण शवपा- 
दद्वयं देढे निवध्य वच्त्यमाणमन्त्रेण रक्तचन्दनादिना त्रि- 
कोणचकं विलिखेत्‌ । 
तदुक्तं तन्त्रान्तरे । 
मूल मन्त्रमुञ्चरन्‌ मन्ली शवपादद्वयं ततः । पहसूत्रेण 
- चन्नीयात्‌ येनोत्थातुं न शक्यते ॥ 
भावचूड़ामणों । 
झो भीमभीरुभयद्राव ! द्रव्यलोचनभावक | त्राहि मां 
देवदेवेश ! शझवानामधिपाधिप ! ॥ इति पादतले तस्य त्रि 


द्वारा इत्यादि । नीकतंत्र में भी कहा हे--शवके मुख में यया विधान से 
. देवी ओर देवता का आप्पायन करके, शव से उठे । उसके सन्मुख गमन 
पूर्वक वक्ष्यमाण मंत्र पाठ करे । भावज्ञडामणि में कहा हे । यथा--उठ ओर 
सन्मुख में अवस्थान करके भक्तिपरायण होकर “ ओं, शबो में ” इत्यादि 
मंत्र-पाठ करे । अनन्तर मूल मंत्र पाठके अन्त में पट्ट द्वारा वके दोनों 
पाद्‌ दृढ़ रूप से बांध कर वक्ष्यमाण मंत्र से रक्त चन्दनादि हारा त्रिकोण 
चक्र छिखना चाहिये । तंत्रांतर में कहा, यथा--साधक मूल मंत्र उच्चारण 
करके, फिर पट्ट सत्र द्वारा शव के दोनों पाद दृदप्रकार ल ततो ख 
फिर उठ नहीं सकता, मावचूडामणि में कहा दे, / आं भीम भौरुद्धयो “ 
पदवछ में त्रिकोण चक्र लिख । तो शव उठनहीं 


इत्यादि मंत्र से शव के 
vo 
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तदक्कं भावचडामणो । 
पजाद्रव्ये सन्निधो च दूरे चोत्तरसाधकम्‌ । समानगुण 
सम्पन्नं मान्त्रिकं विजितेद्रियम्‌॥ अभिषेकविषिं ज्ञाता देः 
वतां, भावयेत्‌ पराम्‌ संस्थाप्यात्मानमभ्यच्यं स्वमन्त्रान्त 
ततः परम्‌ ॥ फडित्यनेन मन्त्रेण तत्रारवारोहरणँ विशेत्‌ । 
कुशान्‌ पादतले दच्वा शवकेशान्‌ प्रसाय्य च ॥ दृं निव- 
दय जटिकां कृतसडुल्पसाधकः ॥ 
तन्त्रान्तरे । 8 
शुघोपरि समारुह्य गुरुपूजादिकं चरेत्‌। प्राणायाम विधा- 
*याथ दिच्चु छोष्ट्राणि निःक्षिपेत्‌ ॥ 
ततः स्ववामे शवसमीपे अध्य पात्रादिकं संस्थाप्य शव 
ज्ञटिकायां पीठपूजादिक कृत्वा षोड़शापचारेः दवीं सपूज्य 
शवसुख देवीं कारणान त्रिः सन्तपयेत्‌। 
तदक्त भावचडामणा । 
तत्र देवों सुसंपूज्य उपचारेः सुविस्तरेः 


गि में कहा हे । यथा-समीप में पूजा द्रव्य और दूर में उत्तरसाबेक को 
स्थापन करे। यह उत्तर साधक समान गुण सम्पन्न है मत्रवित्‌ ओर विमि 
तेन्द्रिय हों अनन्तर स्वमजातर में आत्मा की अभ्पञ्चना करके फिर “फर 
स्त्याद्‌ मत्र पे अश्वारोहण क्रमस उपवशन, पादतळ में सपूण कुञ्च दान 
शाव के फेशकलाप प्रसारण ओर दृदषकार स शिखा बधन करके, कृत सकनप 
हाव । तन्त्रांतर मं कहा ई, शवक ऊपर आरोहण आर गुरु पूजादि समा 
चरण एबं प्राणायाम विधान करके सम्पूर्ण दिशा में समरत छोएू निक्षेप 
। अनन्तर अपने बाम में शवसमोप में अध्यपात्रादे स्यापन आर शव 
की जुटिकाप् पीठ पूनादि विधान पोटशउपनार स दरी की आराधना क 
रके, शपके मुख में कारण द्वारा तीनवार तर्पण करे । भाषचटाम्रणि में कहा 
ह। यथा-बहां देवी की सम्यर्‌ प्रकार से पूना करके सुविस्तर उपचार 
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स्वनाम कथयस्व से । इत्युक्तः सस्कृतेनेव निभयस्त पनज- 
पंत) पुनश्चत्‌ मधुर वक्ति वक्तव्यं मधुर ततः । ततः सत्ये कार- 
यस्वा वरन्तु प्राथयेत्ततः ॥ यदि सत्ये न करोति वर वान प्रय- 
च्छात। तदा पुनजपंद्धांसान्‌ एकायमानस स्तथा ॥नररूपापि 
नातत्रदवोइपिनापसपाति । यत्नतस्तेनवोद्धव्यो नरो वा देव- 
यानियः साता मातुःस्त्रसावापे मातळानी तथेवच। आगत्य 
चह कुरुते माययाच्छाव्य विग्रहम्‌ ॥ उत्तिष्ठ वत्स! ते का 
सव यातु न संशयः | प्रभातत्तमयोजातस्त्वतारिता कोशते 
शृहम्‌ ॥ प्रायो विमत्सरा लोका राजानो इष्डधारिशः। क- 
दाचित्‌ केन वा दृष्टस्तदा किचिद भविष्यति ॥ इत्यादि 
विविधेवक््येने च जापं परित्यजेत्‌ । सृताः पितृगणास्तत्र 
दूरदेशानिवासिन ॥ वान्धत्रास्तत्र गच्छन्ति देवरूपधरास्त 
था । ख्रीपुत्रसेवकादीश्च शहीत्वा नियतेः परे ॥ रुदन्तः पु- 
त्रकाः सर्वे ्रातरोऽनुजशिष्यकाः । निजकांतांड्रसेस्पश व- 


मेने हस्ती इत्यादि जो प्राथना की हैं चह दि्नांतर में दान करो | इससमय 
आपका नाम क्या है, कहो । संस्कृत में इसप्रकार कहे । पुनवीर निभय हो” 
कर जप करे फिर यादे मधुरभाव से वात कह तो मधुरभावसे उसका एचर 
देना चाहिये । अनंतर सत्य कहळाकर वरको याचना करें | यादि सत्य न 
कहे. और चर भी न दे तो पुनवीर एकाग्र चित्त से जप फरे नररूप के अ- 
तिरिक्त तहां देवता मी अपसर्पण नहीं करते । इसाळ्ये यत्न सहित सम- 
भाना चाइय. कि मनुष्य अथवा दवयान काई नहा i तिस काळ मात 
मादूप्वस्ता अथवा मातुळानी इन सम्पूर्ण के वेश में आगमन करके चिह्न 
करती हैं और इस प्रकार कहती हें हे वत्सः ! उठो नि.संदेहही तुम्हारा काये 
नष्ट हुआ । यह देख मात-काछ हुआ हे. तुम्हारे पिता शह में आक्रोश प 
काश करते हैं। सम्पूर्ण मनुष्य भी प्रायः मत्सर विशिष्ट और राजागण भी 
दण) प्रयोग करवे हैं । कदाचित कोई देखळे तो क्या होगा ? इत्यादि विविध 
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कोणं चक्रमुलिखेत्‌ । येनोत्थातु न शक्नोति शवश्च निश्च- 
-लो भवेत्‌ ॥ 
दशावहस्तहय पाश्वयाः प्रसाय्य तदुपार कुशान्‌ दत्वा तत्र 
स्वपादो निधाय पनः प्राणायामं कृत्वा शिरसि गरु हदि दे: 
वींच ध्यात्वा ओष्टाघरसपृटो विहितमालया विभीजपत्‌। 
तढक्त तत्रव । 
उपविश्य पुनस्तस्य वाह निःसार्य्य पा्वयोः। हस्तयोः 
कुशमास्तीय्यं पादो तत्र निधापयेत्‌ ॥ ओष्ठो संपुटका कृ 
त्वा स्थिरचित्तः स्थिरोन्द्रियः । तदा देवी हृदि घ्यात्वा सा 
लो जपमथाचरेत्‌ ॥ _ 
अन्नापे एसशानसाधनक्रमेण जपः काय्यः । यद्रद्धरा- 
त्रिपर्य्यन्त किञ्चिञ्ञ ऊत्त्यते । तदा पूर्ववत्‌ अघ्यं तिलान्‌ 
विकिरन्‌ स्षपादगमनादिकं कुत्वा जपे कुर्यादिति । 
चलासने भय नास्ति भये जाते वदेत्ततः । यदूयत प्रा” 
थेयसे देवि | दातडयं कुञ्ञरादिकम्‌ ॥ दिनान्तरे तु दास्यामि 


सकता और चलभी नहीं सकता ।' शव के दो हस्त, दो पारवे, प्रपारित 
और उसके ऊपर सपस्त कुशस्थापित, और उस में अपने दोनों पदास्वित 
करके, पुनबीर प्रणाम के सहित मस्तक में गुरु का और हृदप में देबी का 
ध्यान पूवेक ओष्टाधर सेपुटित करके निर्भय जप करना चाहिये । उस म 
कहा दे, यथा-पुनर्वार उपविएहोकर, दोनों पावै में दोमों वाहु प्रसारित 
और दोनों हरतां में कुश आस्तृत करके उस में दोनों पद स्थापित करे! 
एवं स्विरचित्त और स्थिर इन्द्रिय होकर, अघर और ओष्ठ संपुटित करक, 
देवी के ध्यान सादित मोळी जपमें मटतहोवे। इसस्यळमे मी श्पशान साधनके मम 
सेजपकरना कत्तेव्य हे । याद्श्रद्धरात्रिं पसत कुछमी न द्खानाय, तो पूव 
की समान अर्ध्य और तिळ बिखेर एवं सप्तपद गमन करके जप करे। आ 
रान चाळित दानेपर भप न करे । तिस समय इस मकार कहें, ह दाव 
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एव कत्वा तु बहुधा न चाऊृतविवुद्धयः । अवश्ये तत्र दा- 
तव्य न च प्रलक्षतां कचित्‌ ॥ भेरवा बटकाओव कलशा- 
खपरायणाः । एतच्छास्रप्रसङ्गेन कुत्याकुटिलावेग्रहाः ॥ प- 
जो भूत्वा हरेविद्यां नारी भूत्वा विभोहयेत्‌ । तस्मासस भ 
वद्दाषात्‌ बिचारे यमाचरेत्‌ ॥ सत्ये छते वरं लब्ध्वा स 
व्यजचच जपादिकम्‌ । फलं जातमिति ज्ञात्वा जटिकां मो- 
चयेत्तत्तः ॥ 
अन्यन्नापि। 

शवं प्रचाल्य संस्थाप्य बन्धनं मोचयेत्‌ पदम्‌ । पदे 
चक्र माजयित्वा पूजयित्वा जले चिपेत्‌ ॥ शवं जलेऽथ ग- 
त्त वा निःक्षिप्प ल्ानमाचरेत्‌ । ततस्तु खशहं गत्वा वलिं 
दद्यात्‌ दनान्तर ॥ 

अस्यां रात्रौ येषां देवानां यजमानोऽहं ते हन्तु इमं 


वलिम्‌ । 
इति भावचूड़ामशो । 


हो, तो विचार करके महण करे । स्वयं शिव ने यह वात कही है| क्यों 
कि देवगर्णो के कार्य अनेक प्रकार हैं । वह सहज में जानने दुष्कर हँ । 
भरव आर सम्पण भडक कुळ शास परायण & ! इस लिये पारग्राण म 
दाप उत्पन्न हान स, यत्न पूवक [विचार कर । सत्य कहन से वर ळाभ 
करके, जपादे त्याग करना चाहिय । ओर फळ दोगया हे यह जान न 
पर जाटिका भी छोड देवे । अन्यत्त भी कहा हे । यथा-ञव को प्रक्ञाळन 
और स्थापन करके वन्धन खोल देवे । ओर पदस्यित घक़् का माज्जन कर 
के पूना करता हुआ जळ में निक्षप करके स्तान करे । अनन्तर अपने गृह 
में गगन करके) डिनान्तर में वलिप्रदान करे । उसका मंत्र यह है, “ अ 
स्मिन्‌ रात्री » इत्यादि । भाषदूडामाणि में इस मकार कहा ६ । 
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ख्ायाभरणादिकम्‌॥ एहीत्वा नीयतेतत्र पान केस्तद्धयत्यजेत्‌ 
वान्धवेस्तत्र दिवसे शङ्का तत्र प्रजायते ॥ यदि न क्षुभ्यते - 
तत्र तदाक वा न छभ्यृते। ख्रीरूपधारिणी देवी द्विजरू 
पधरः पुमान्‌ ॥ वरं णह्वेति शब्दे वे त्रिरात्रान्ते वरं लभेत्‌! 
साइना साधुना वापि योपिच्चेद वरदायिनी ॥ तदा वीरप- 
तस्तस्य कि न सिध्याति भूतले । निष्पापपरुषेणे व कुलीने 
नव सस्कता ॥ असस्छृतवरा देवी पापं य॒ङ्क्ते न सशयः 
समुख5सपुखे चाप सस्कृत घक्ति चापरम्‌ ॥ सेव देवी न 
सन्दहा स दवा भरवः स्वयम्‌ । न चेदत भित्रद्चेव मायाघ- 
।टतबिग्रहः ॥ वरं न वरथेत्तत्र न किञ्चित्‌ प्रववेत्ततः । से 
चेत्‌ संस्क्ृतमाख्यानं वक्ति वक्तव्यमीदशुम्‌ ॥ न चेत्‌ स्वयं 
काळकोऽपि वरं याह्यं निराकुलम्‌-। अथवा उत्कटं किथित्‌ 
ज्यातिवा नीललोहितम्‌ ॥ शब्दों वा जायते सम्यगशृतं 
चाप छभ्यत । विचाय्ये तद्णहीतव्यमेवं शिवेन भाषितम्‌॥ 


वाक्य भयोग करने पर भी जप परित्याग न करे । तिस समय मृत पितृगण 
आर दूर देश वासी मृत वांधवगण देवतारूप धारण करके तहां आगमनं 
करते ह [इन पे भी यादे साधकको ज्ञोभ न हो और यदि कुछ काभ न॑ 
करसके तो देवी खो रूप धारण और द्विजरूप धर पुरुप वेप अहण करके 
तीन रात्रि के 'अत में तहां आगमन पूर्वक “वर ग्रहण कर,, यह कहकर 
शब्द करता ह । इस पकार अच्छा या दुरा जो हो, देवी के खी वेश से 
घरदेने मे उद्यत होनेपर वीर पति का क्या नहीं साधित होता ? सम्हल 
अथवा अस्तन्मुष यादे संस्कत करके वात कहे. तो बह खी निसस्देह स्वय 
` देवी, ओर यह पृरुष निःसंदेह ही साक्षात्‌ भैरब है । यदि वह न हो तो 
भायाघटित विप्र समझना चाहिये । फिर किसी प्रकार वरकी श्राया 
ने करे | आर किसा मकार यातभी न कहे । पुरुप यादि संस्कृत में वात 
कहे, ठो इस मकार फरे । अथवा यादि कुछ नीळ छोहिवणे उत्कट ज्योति 
आवन, किसी भकार शब्द सपङ्न आर सम्पर्‌ मकार स अमूत लाभ 
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एवं छृत्वा तु वहुधा न चाक्ृतविवुद्यः । अवश्य तत्र दा- 
तव्यं न च प्रत्यक्षतां कचित्‌ ॥ भरवा वटुकाश्चेव कुलशा- 
तपरायणाः । एतच्छास्रh्रसङ्गेन कृत्याकुटिलावेग्रहाः ॥ पृ- 
नो भूस्वा हरेबिद्यां नारी भूत्वा विमोहयेत्‌ । तस्मात्तत्तु भ 
पेदोषात्‌ विचारे यमाचरेत्‌ ॥ सले कृते वरं लब्ध्वा स 
च्यजच्च जपादिकम्‌ । फलं जातमिति ज्ञात्वा जुटिकां मो- 
चयेत्ततः ॥ 

अन्यत्रापि । 

शचं प्रक्षाल्य संस्याप्य वन्धनं मोचयेत्‌ पदम्‌ । पदे 
चक्र मार्जयित्वा पूजयित्वा जळे चषिपेत्‌ ॥ शवं जलेऽथ ग- 
षे वा निःचिप्य ख्रानमाचरेत्‌ । ततस्तु खणहं गत्वा वलिं 
दद्यात्‌ दिनान्तरे ॥ 

अस्यां रात्री येषां देवानां यजमानोऽहं ते हन्तु इमं 


वलिम्‌ । 


> > 
इत भावचूड़ातणा । 


हो, तो विचार करके ग्रहण करे । स्वयं शित ने यह वात कहाँ ह । बया 
कि देवगर्णो के काये अनेक प्रकार ई । वह सहज में जानन इप्कर ह t 
भरव और सम्पूर्ण ५टक कुळ शाख परायण हं | इस हिय परिमाण म 
दोष उत्पन्न होने से, यत्न पूवक विचार करे । सत्य कहने से वर छाभ 
करके, जपादे त्याग करना चाहिये । ओर फळ होगया ह यह जान न 
पर जटिका भी छोड देवे । अन्यत्र भी कहा है ! यथा-शव को पक्षाळन 
और स्थापन करके वन्थन खोल देवे । आर पदास्थन चक्क का मारज्जन कर 
के पजा करता हुआ जळ में निक्षप करके स्नान कर । अनन्तर अ गृह 
में गमन करके, दिनान्तर में बलिप्रदान करे । उका मंत्र यह है, 

किन राजी » इत्यादि | भावडूडागणि में इस मकार कहा है । 
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हक 
अथ तेस्तु चित्रमशाननरकुज्जरशूकरात्‌ । दच्वा पिष्टः 
सयानेवं कत्तव्ययुपवोधनम्‌॥ परेऽह्नि नित्यमाचर्य्य पञ्चगव्यं 
पिवेत्ततः । ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तत्र पञ्चविशातिसंस्यकान्‌ ॥ 
पञ्च पञ्च विहानान्‌ वा क्रमाचेव दशावधि। ततः स्नाखा 
~ ~ = ~ ~ ६ अल.) 
च सुका च ।नवस्तदत्तमस्यल ॥ याद न स्यादप्रभाज्य 
तदा निर्धनतां ब्रजेत्‌ । तेन चेन्निर्धनस्तस्य तदा देवः प्रकु' 
प्याते ॥ लिरात्रं वाथ षड्रात्रं नवरात्रन्तु संयमेत्‌ ! ख्रीशः 
य्यां यादे गच्छेद्वे तदा व्याधि भवेत्‌ च हि ॥ गीतं श्रुत्वा 
च बधिरो निश्चक्षनृत्यदशन।त्‌ । यदि वक्ति दिन वाकय त" 
दास्य मूकता भवत्‌ ॥ पञ्चदश॒दिनान्ते तु देहे देवस्य स” 
स्थितिः । गोघ्राह्मणानां निन्दाञ्च न कुय्याञ्च कदाचन ॥ 
देवगोब्राह्मणादीश्च प्रत्यह संस्पशत्‌ शुचिः । प्रातर्निलाक 
यान्ते तु विल्वपलोदकं पिवेत्‌ ॥ ततः ल्लायाञ्च गङ्गायां प्रास 
अनन्तर पिष्टक निर्मित पूर्वे याचित नर, कुञ्जर और शुकर दान करके 
उस दिन उपवास करना चाहिये । दूसर दिन नित्य कमे के अन्त म॑ प्व 
गठ्प पान करके पच्चीस ब्राह्मणों को भोजन करावे । पन्दरह या देश 
घाह्मणो के भोजन कराने परभी हानि नहीं है ब्राह्मण भोजन के उपरति 
स्नान और भोजन करके उत्तम स्थळ में अवृस्थिति करे । बाह्मण कॉ 
भोजन न कराने से साधक निर्धन होता है, और यादि निर्घन हो तो देवता 
रूए होते हैं । तीन रात्रि वा छप राजि अथवा नौ रात्रि गुप्त रहना चां 
इय । स्ना शय्या म गमन करन सं, व्याध अस्त दाता ई गात श्रवण 
करने पे वधिर होता हे । नृत्य देखने से नेत्रहांन होता है । दिन में वात 
कहने से मूक होता हे । पन्द्रह दिन के उपरांत देह में देवता का अधि 
छान होता है । गो ब्राह्मण की निन्दा कभी न करे । शुद्ध होकर नित्य 
देव, गो और ब्राह्मण को स्पशे करना चाहिये । प्रात काठ के समय नित्य 
झिया के उपरांत बिल्वपत्रोदक पान कौ । फिर सोळद्दवां दिन उपस्थित 
होगे पर गंगा मे स्नान कान' च्म शी - स्वाद्दा के अन्त में मूळ 
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पाड़शवासर। स्वाहान्तमूळमुञ्चारथ्य तर्पणान्ते नमः पद्म ॥ 
एवं शतत्रयादूद्धव देवान्‌ वेतपयेजलः । स्नानतर्पणशन्यस्य ` 
न स्पाइवस्प तपण्स्‌ ॥ इत्यनन विधानेन लिङि प्राप्नोति 
मानवः । इह भुक्त्वा वरान्‌ भोगान्‌ अन्ते याति हरेः पदम्‌ । 
अलाङ्घ वापि साङ्ग स्यात निष्फलं सफल भवेत्‌ ॥ कुरवा 
साधनमेचतत्‌ शक्तः प्रियतरो भवेत । शवाभावे इसशाने वा 
काय्य वे वीरसाधनम्‌ ॥ यो भावो यस्य वे प्रोक्तस्तेभीवर्यदि 
नाचेयेत्‌ । दशाहक्रमयोगेन श्रशो भवति, साधकः ॥ कुलः 
सन्ते शहीत्वा न यावत्‌ वृद्धिः प्रजायते । नोपदिशयेत्तत्र भाते 
न रूपे तञ्च सन्दिशेत्‌ ॥ 

इति श्यामारहस्य त्रयोदशः परिच्छेद! । 


मंत्र उच्चारण करके, तपण के अन्त में “नमः? शब्द प्रयोग करें । इस 
मकार जळ द्वारा पीनसो से ऊदध्वे देवता गर्गो का तर्पण करना चाहिये । 
स्नान और तपण शून्य होने से देव तर्पण में आधिकार नहीं होता । इस 
मकार विधानानुसारसेही लोकमे सिद्धिहोतीहे,ओर इसछोकर्म संपूर्ण उत्कृष्ट 
भोग भोग करके परलोक के समय हारेपद में लीन होता ह । आपिक 
क्या, इस के हारा अगहान भी पूणांद हाता इ । आर [नप्फट सफळ हा 
ता हैं, इस के अतिरिक्त यह शव साधन करने से अक्ति का मियतर होनाता 
हे ॥ शव का अभाव होने से इमशान में वीर साधन करना चाहिये जिन 
का जो भाव कथित दै, बह यादे उस भाव घे अञ्चना न करें । तो दशा 
कमयोग में ही अ होजाता है, इस विपय में भाव उपदेश न करे । रूपभी 
निश न करे । कुछ से मंत्र ग्रहण करके जिस प्रकार समभे उसी माव 
में प्रद्नत होये ॥ 
इतिश्रोमहामह पाध्याय श्रीपरमहप्तपारम्ञामक श्रीवर्णानन्दायिरिबेरावित 
इयामारहस्य ५० कनेहयाखाळ मिश्र छु मापाटीकाहहित 
त्रयोदश पारिच्छदः समाप्तः ॥ १३ ॥ 
RR डक ता न 
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अथ चतुदेशः परिच्छेद: । 
अथ प्रकारान्तरसाधनम्‌ । 
तदक्त कालांतन्त्र । 

श्वणु देवि ! वरारोहे ! वीरसाधनमुत्तमम्‌ । नृणां शी- 
घरज्ञानात्ये प्रकारान्तरमुच्यते ॥ चतुष्पथे चतुर्दिक्षु पुरुषं 
हृदयं खनेत्‌ । जीवितं ब्रह्मरन्ध्रे दीपं प्रज्वालपेदथ ॥ मं 
ष्ये तथा खनेदेकं तत्र शु द्वासनं भवेत्‌ । पूर्वोक्तेन च मागण 
तत्र संस्कारमारभेत्‌ ॥ महाकालादिदेवेभ्यो वलि पूर्ववदा- 
हरेत्‌ । कल्पोक्तपूजां संपूज्य जपत्‌ प्रयतमानसः ॥ दन्ता" 
मालया चेव राजदन्तेन मेरुणा । दिग्वासाः प्रजपेन्मन्त्रः 
मयुतं सवेदेवतम्‌ ॥ जपान्ते च .वलिं दता दक्षिणा 'विभ 
वावधि । स्वेसिद्धी श्वरो विद्वन्‌ सर्वे देव नमस्कृतः ॥ अः 
थवा ' विजनेऽरण्ये अस्थिशय्यासनो नरः । उदयान्तं दिवा 


अब प्रकारान्तर साधन कहते दें-काली तन्त्र में कहा है, हे देवि! 
श्रवणकरा, सम्पूणं साधनां से श्रेष्ठ वीरसाधन कोपन करता हू । ळाकम 
शीघ फलप्राति के लिये प्रकारान्तर वर्णित होताहे | पुरुष चतुप्पदम चारों 
ओर हृद खनन ओर ब्रह्मरन्ध में जीवित प्रद्रीप प्रज्वाळित करे | मध्यभाग 
में अन्य एक खनन करना चाहिये । उप्तसे ही शुद्धासन- होताहे । पक्ति 
मार्गानुधतार उसमें संस्कार आरम्भ करना चाहिये । मशकाछादे देवगण 
का पुद का समान वाळपद्रान कर। कन्पाक्त पुमा करक एकाग्राचत्त स जप 
करना चाहिये | नग्न होकर.दन्त और अक्तमाला एतं राजदन्त और मेह- 
माळाद्वारा स्वेदेवत मन्त्र अयुतबार जप करे । जपान्त में वलिप्रदान पूर्वक 
ब्िभवके अनुसार दक्षिणा दान करनेसे, सर्वसिद्धिका अघीरवर) विद्वान 
और सम्पूर्ण देव नमश्ट्त होनाता दे । अथवा निर्जन बनमें अस्थि की 
शय्पा भोर अर्पि का आसन करके उदयास्त दिनमान भप करने से 
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जप्ता सर्व सिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ विरवच्च निजक्रोड़े शव- 
मारोप्य यलतः। नृसिंहमुद्रया वीचय जपेन्मातुकया यदि ॥ 
सहल तत्र वे जप्त्वा सवेसिद्धीश्वरो भतेत्‌ । वंटमूले शवं 
नीत्वा तत्र देवीं प्रपूज्य च ॥ सुप्त्वा तत्र मनुं जप्तवा सर्व 
सिद्धी श्वरो भवेत्‌ । करकाञ्चीं समावाय मुण्डमालाविभू- 
वित्तः ॥ तेनेव तिलक कृत्वा तत्तज्नस्मविभूषितः । इमशाने 
च सछजप्त्वा सर्व सिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ कुंकुमाशुरुकस्तूरी 
रोचना घनचन्दनम्‌। कपूरं पद्मरागञ्च केशरं हरिचन्दनम्‌ ॥ 
एकत्र साधित कृत्वा प्रखेकं साधपेत सुधीः । निह्वामे रु 
घिरे वीर आकाशे च समाहरत्‌ ॥ तेनेव वटिकां कृत्वा भ- 
द्रकालीं ततो पेत्‌ । नीलां नीलपताकाञ्च खोळजिह्वां क 
रालिकाम्‌ ॥ ललाटे तिलकं कृत्वा साधको वीरभीः खयम्‌ । 
महामीनवम्यास्तु संयोगे पुरतः स्यितः ॥ छागमदिषमेषाः 


सन्दसिद्धिका अपीरवरत्व संग्रह होताहे । अथवा विल्वत्ृक्ष में अपनी गो- 
दमं शवको यत्नपू्व्वक बैडाळ करके नृसिंह मुद्रा दर्शन सहित मातृका 
द्वारा जप करे इस प्रकार सहत जप करनेपर सबने प्रकार की सिद्धि भा- 
धीन होती दे । अथवा बटहक्षके मूळदेश में शवको छाकर देवी की पूजा 
करके उस में शयन करताहुआ मंत्र जप करनेपर भी सञैसिद्धिका ईश्वर 
होजाता है । अयया शवगणांकी काञ्ची अहण करके, मुएडमाळा में विभूः 
पित होकर उससेही तिलक और उस भस्मसेही अङ्गविछिप्र करे । उक्ष 
अवस्याके समय रमञ्चान में सकृत जप करने से सब्बेप्तिद्धिका अधीपवर 
होताहे । कुंकप, अगर, कस्तूरी, रोली घनचन्दन, कर्पूर, पमराग, केशर 
इरिचन्दन, एकत्र साधित करके प्रत्यकको साधित करे । इसके द्वारा बिः 

का करके, फिर भद्रकाली, नीळा, नीछपताका, लोळनिहूवा, ऑर कराळका 

का जप करताइआ क्छाट में विकक करने से; वीरगर्णा को भी भयोत्पा- 

दन कियानाचा ह । महा्टमी आर नवपाका साध व सन्मुख वा ध्यात 

= वाका उस हिप ओर मे निक्षेप कर । दिस 

करके, चारों ओर छाग, महिप अर सेवक सपक 

है. 
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णाँ चतुर्दिक्ष श॒वान्‌ क्षिपेत्‌ । कबन्धान्‌ मण्डपूजञाःच .वी 
पादिभिरलंकृताम्‌ ॥ मध्ये कचन्पमास्तीययं तत्र गन्धर्वः 
पश्चक्‌ । ताम्वूळपूररक्तास्य म्ञना्ञितलाचनम्‌ ॥ कला 
तत्र मनुं जप्त्वा सत्र सिद्धी श्वरो भवेत्‌ । वियत्रययुतं देवि ! 
नेत्रान्तं चन्द्र भूषितम्‌ ॥ वीजं भ्रत्येकदेवान मिति तासाञ्च 
पा्वेति ! । सूळमन्लेण मन्त्रज्ञो जपेत्‌ साद्धशतद्गथम्र्‌ ॥ 
जिह्नाग्न रुघिरं शह चामुण्ड | घोरनिःस्वने | । वाल छित्वा 
वरे देहि रुधिरं गगनेऽमले ॥ कालि ! कालि | प्रचणडोमे ! 
ततो$खे कवचं ततः । कालिकेयं समाख्याता वीराणां हि 
तकाम्पया ॥ कूचयुग्मं महादेवि ! लीलया कथितं तव । 
चन्द्रखण्डसायुक्तं ततो नीलपदं ततः । पताके हूं फडन्त 
च पृवेकूटसनुमतः ॥ सगुप्तेय महाविद्या तव स्नेहादिहो 
दिता । जयश्रीकरणी देवी पताकेव रणस्थळे ॥ तेन नील 


पताकेये योज्या वे नीलसाधने । उम्रचएडा महाविद्या ,या 
पुरा कथिता प्रिये ! ॥ छोलजिह्ा त॒ सा प्रोक्ता संयाज्या 
सके कि तती ली 


समय सम्पूर्ण कबन्ध आर दापादि समूह में सळंझुत सम्पूण पुएदभी इस 
प्रकार निक्षष करने चाहिय । फव्पर्ष क्य आस्तरण पूडबक ताम्वू 

द्वारा वदनमण्डळ रक्ततणे और दोनो नेत्र अञ्जनाङ्किंत करके, मंत्र लर 
करने से सव्देसिद्धिका भघीइवर होजाता हे । नेत्रांत ओर चनद शा षत ती 
ना आकाश प्रक देवताकेंद्दी वीज ई मूलमंज सहित यह बान सादेशत 
जप करे । तिस समय इस प्रकार कहे, हे चापृण्ड ! हेमारानिस्दन | जिव: 
बाग्र में रुधिर ग्रहण करो । पलि छेदन ऋरफ्रे, । दरदो | वोरगणोडा एत 
कापनासे देवी कालिका का विषय कीचेन किया! देरी काळिका रणस्य 
छ में पताका की समान जय थ्री विघान करती ई । इस छिप नाल सा 
घन में नाळ पताका की योजना करनी चाहिये । हे प्रिय | मेन जा र्व 
में पदायिच्या उग्र चण्टा का विषय कोरीन किया है उसको छोलजिदबा 


चवुदंश परिच्छेद । ३२३ 


र ु हे 
नोलसाघने । या सा विद्या महातारा सा करालेति कीर्ति 
ता॥ भूमिपूरसमायुक्ता सामावस्या शुभोदया । भाद्वेपष्क- 
रपांगे च तस्यां वीरवरोत्तमः ॥ विष्णाक्रान्तां समानीय 
निशज्षपत्‌ मन्त्रभूमेषु । तत्र तां सायितां कृत्वा तदिने मू 
तहद्दक ॥ तत्र प्रसारितं मत्सयमेकं मूल्येन दापयेत्‌ । तज 
छनामिषकञ्च पृववञ्च शवापार ॥ साधता बिजया तस्य 
उद्र सुखवत्मना । चिष्त्वा तत्र खनेन्मत्स्यम्ञनाञ्जत- 
लाचन; ॥ तिलको पूवद्रव्यण उत्थाय च मसत जपत्‌ | स्वय 
च तञ्ज भगवान्‌ भरवा लगुंडाडूतः ॥ श्रमातातस्तता वार 
स्त लावय जपन्मचम्‌। याद भाग्यवशाहाव | लग्रडस्तत्न 
लभ्यत ॥ तदा स्वय भरवा5सा स्वयं वारश्वरो भवेत्‌ ॥सत्स्य 
मानाय देवाशी ! [नभक्षपत्‌ ।पठुकाननं ॥ ततन्नासकृज्जापता 
च दंवतामलन भवत्‌ । तत्र नत्वा महद महाइवाङच भा- 
चान ! ॥ तद्भरमातेलक कृत्वा स्वयं वाररवरा भवेत । निशा 
कहते हैं । आाद्रमास के समय पुष्कर योग में चिरचिटा ळाकर मंत्र भूमि 
में निक्षेप और उस में उसको साधित करके उसदिन एक पट्टी की हंडी 
म॑ प्रसातित सय ळाका प्रदान करे । अनन्तर उस जलसे पूर्व की समान 
शवक छपर आभिपक करके उसके उदर में मृत मार्येयोग में साधित विनया 
निक्षेप करता हुआ थञ्जनाद्वित लोचन से गतस्य को खनित करे ! फिर 
पू द्रव्य से तिळक करके, उत्थान पूर्वक जप म॑ प्रवृत्त हीचे । स्तय भयवान 
भैरव ळगुडांकित होकर वहां भाविभूत होते हैं । उनका दशन करक मद 
जप करे । हे देवि | यादे वहा भाग्य घरा स लगुडळाम हा? ता साधक 
स्वयं भैरव होता हे । हे देवेशि | उद्चिखित मत्स्यपळाकर, पित कानन मे 
निक्षेप पूर्वक तहा वारम्वार जप करने स, दवता के साईत मेल हाता ह । 


हे भाविनी ! तहां महादेव और महादेवी को नमस्कार करके उनकी मरम 
पर, खयं वौरेस्वर होजाता है । हे देवि ! राजिकाह के 


से तिळक करने 
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यां सृतहडे च उन्मत्तानन्दभेरव ॥ दिग्वासा विमली भस्म 
भूषणो मुक्तकेशकः। कृपाणख्गहस्तश्च जपेन्मातुकया यादे ॥ 
तदा तस्य महादेवि | सवेसिद्धिःप्रजायते। डाकिनी योगिनीं 
वापि अन्यां वा भूतकाङ्गनाम्‌ ॥ तत्र चानीय संपूज्य स्त्र 
सिद्धीश्वरो भवेत्‌। सर्वेचां जीवहानानां जन्तूनांनीलसाधने ॥ 
ब्राह्मणं गोमये त्यक्त्वा सापयेद्दीरताधनम्‌ । सूतासनं विना 
देवि पूजयेत्‌ पार्वती शिवाम्‌ ॥ तावस्काळं वसेदूघोरे यावदा 
* हृतसंक्बम्‌ । सहाशाः प्रशस्ताः स्मुः काळीकावीरसाधने ॥ 
क्षुद्राः घयोगे कत्तुणां प्रशस्ताः सवेसिद्धिदाः। एवं नीलकमे 
देवि | कथितञ्च तवानघे ! ॥ न कस्यचित्‌ प्रवक्तव्यं मम 
भ्रीत्या महेश्‍्वरि॥ . हु 
श्रीदेव्युवाच । | 
, ज्ञातमेतन्मया देव ! त्वत्भसादान्महेश्‍जर !। अशक्तानास्तु 
मे देव ! पुरश्चरणमुच्यताम्‌ ॥ 


ना 


समय इपशान प्रदेश में नम्वेश् मुक्त केश मस्म भूषित कलेबर शुद्ध भान 
कृपाण और खड्गहस्त से यादि मातृका द्वारा जप कियाजाय | तो सम्पूर 
सिद्धि सम्पन्न होता है । दाकिनी, योगिनी, अथवा भूतांगना को तही 
छाकर, पूजा करने स सर्वावध सिद्धि का अधीश्र होजाता है हक 
साधन में ्राझण और गोमय वज्जन करके, अन्यान्य सम्पूर्ण जन्तु कीं 
शव ळाकर, वीर साधन करे | मृतासन के अतिरिक्त देवी पारबती की 
पूजा करने से यावत्‌ मलय तक थोर नरक में चास करना होता हे । काणि 
का और बोर साधन में संपूर्ण महा शव मशस्त हैं । और समस्त कद शव 
श्रयोंग सपय में मशस्त्र और सर्व सिद्धि की हेतु होती हें हे देवि ! में ने 
यह तुम्हारे निकट नीळ क्रम कोपन किया ! हे महेरवरिं ! इमारी प्रस्तत 
के लिये इसे अन्य किछ्ती से न कहे ॥ 
भरदेवी ने कहा हे देर महेश्वर ! में आपके प्रसाद द्वारा इससे कष 
हुई अर अशत्तपक्षका प्रव (ण कौन कीजिये 
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भैरव उवाच । 
०... य 
इमशानेपु पुरथय्या कथिता देवि ! दुलेभा ॥ अथवाइन्य 
प्रकारेण पुरश्वरणमुच्यते । कुजे वा शनिवारे वा नरमुणडं स- 
भायुतम्‌ ॥ पंचगव्येन मिलितं चन्दनाय्रेविशेषतः ।. निक्षि- 
प्य भूमो हस्ताद्वेभानतः कानने वने ॥ तत्र तद्दिवसे रात्र 
९ कर 
सहस्रं यादे मानवः । एकाकी प्रजपेन्मन्त्रं स भवेत्‌ कल्पपा- 
दपः॥ अथवान्य्रकारेण्‌ पुरश्चरणभिष्यते । शवमानीय तद्‌ 
~ ०2 
द्वारि तेनव परिखन्यते ॥ तद्दिनात्‌ तद्दिनं यावत्‌ जपेदष्टोत्तरं 
हि" र ~ 
शतम्‌ । स भवेत्‌ सेसिद्धीशो नात्र कार्य्या विचारणा॥ अः 
थवान्यप्रकारेण पुरश्चरण मिष्यते अष्टम्यांच चतुर्दश्यां पक्ष 
योरुभयोरापि ॥ सूथ्योदयात्‌ समारभ्य यावत्‌ सूय्योंदयान्त 
~ 
रम्‌। तावञ्जप्त्वा निरातङ्कः सर्वेस्तिद्धी खरो भवेत ॥ अथवा 
be ४ कक. 

न्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते। चन्द्रसूय्यंग्हे चेव मासावापै 
विसुक्तितः ॥ यावतसंख्यं मन जप्त्वा तावद्धोमादिकं चरेत्‌। 
भैरव ने कहा है, हे देवि ! रमशानही इलेम पुरअर््यानिर्दिट हुई है। 
अयबा अन्य प्रकार मी पृरथरण होताहै । कहता हू. थवण करो! मङ्गेळवार 
बा शनिवार में पंचगव्य विशेष करके चन्दनादि द्वारा मिडित ओर संयुक्त 
नरमुण्ड भूमि अथवा वन में आधे हायकी परिमाण निक्षेप करके यादे उस 
दिन रात में अकेळा सहस जप करे । तो वह व्यक्ते क्पवृत्त होता है। 
अथवा अन्यभकार भी पुरश्चरण कियाझाता है । शव लाकर उसी द्वार मे 

खननकर उस दिन अष्टोत्तर शत जप करने से सवे विध सिद्धि का अपी 
रबर होजाता है । इसमें द्विषा करने की आवश्यकता नहीँ । अयवा अन्य 
प्रकार मी पुस्थरण कियाजाता है । दोनों पक्षसी अष्टमी और चहुईशी में 

पर्यंत निरातङ्क होकर जप करने से सर्व्वे तिद्धिका आवि 


। अथवा अन्य प्रकार भी पुरश्चरण कियाजाता है। चंद्र 
से मोक पर्यंत यावत्‌ संझ्यक मत्र जप करके 


सूर्योदय से अस्त 
नायक होजाता हैं 
और सूपे के ग्रहण सपय ग्रास 


क 
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सूय्यंग्रहण्कालाद्धि नान्यः कोलः प्रशस्यते ॥ अत्र यद्यत्‌ 
कृतं सैमनन्तफलदं भवेत्‌। तावदिति जपदशांशहोमाविः 
कमिद्यथः ॥ ्रहण्‌ चन्द्रं तुर्यस्य शचिः पृवेसुपोषितः। नशं 
समुद्रगामिन्या नाभिमात्रोदके स्थितः॥ यदा शद्धो दके स्ना 
त्वा शुचो देश समाहितः । स्पशाद्विमुक्तिपयैतं जप कुय्योव 
नन्यधीः ॥ अनन्तरं दशांशेन क्रमाद्धोमादिकं चरेत्‌ । तंदन्ते 
महती पूजां कुयर्षाद्‌ ब्राह्मण भोजनम्‌ ॥ ततो मन्त्रस्य सिद 
थे गरु सपूज्य तोपयत्‌ ॥ न हि 


अथ कालीतन्त्रें। . ' 
शरत्काले चतुर्थ्यादि नवस्पेते विशेषतः । भक्तितः पूज- 
यित्वा च रात्रो तावत्‌ सहस्रकम््‌ । ॥ जपेदेकाकी विजने केः 
चले तिमिरालये। अष्टम्यादे नवम्यंतमुपवासपरो भवेत्‌ ॥ 


अन्यत्र गुरुमागेस्य लदने नेत्र कारयेत्‌ । अथवान्यप्रकारेण 


जपका दशांश परिमाण होम करे । सूर्यग्रहण की अपेक्षा अन्य काक भेषठ 
नहीं हे । इस समय जिस जिस कार्य का अनुष्ठान किपानाता है वह स 
ही आसन्त फळ पसव करता हे चंद्र आर्य के ग्रहण से पुर दिन उपवास 
करके श्चि पूर्वक सधुद्रगामिनी नदी में नाभि पर्यत अवस्थिति करके समा' 
हित चिच से शाद्धोदक में स्नान पूर्वक शुद्ध प्रदेश से स्पर्श मुक्ति यन्त 
अनन्य मन से जप कर । अनन्त दशाश परिमाण जम से होमादि करक 
पीछे देवी की मळी भांति पूजा पूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन करादे । अनन्तर 
मंत्र सिद्धिके लिये गरहकी अभ्पच्चना करक उनका परितोष करै ॥ 
काळीरंज में वहा हे शरतकाल के समय चतुर्थी से नवमी पर्यन्त 
सहित मळी भांति पूना करके रात्रे में केरळ अकेला अन्येरे भें वठकर ह 
जार जप कर । अएमी स नवमी पयर्त उपचास परायण हाव । अन्यत्र 
गुद म्रागरा उलपन न करे | अथवा अन्य प्रकारमा पुरश्‍चरण वियामातारै 
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पुरश्वरणांमेण्यत ॥ अष्टभीसन्पिवेलायां अष्टात्तरलताग्रहम्‌ । 
आविश्य मन्त्री विधिवत्‌ ताः सपभ्यर्च्य यत्रतः ॥ पर्वोक्तक 
छपासाद्य पूजादिक समाचरेत्‌! केवलं कामदेतोऽसो जपेद- 
शत्तर दातम्‌॥ तासान्तु पत्रमूलेन उदग्रां संपूज्य कर्णिके। 
सम्त्रासाडेभंवत्‌ सथो लतादशेबपूजनात्‌ ॥ अथवास्यप्रका- 
रण्‌ पुरश्वरणमिष्यते । आक्ृष्णयोः कुलागारे भावयेन्मन्त्र 
संव च॥ प्रपृज्य तत्र सेस्फार कृत्वा तस्ये निवेद्य च । कि- 
चित्‌ जपं मनु नीत्वा देवताभावतत्पर ॥ तां विरज्य नम 
स्कृत्य स्त्रयं जप्त्वा सुसयतः । प्रातः त्रीभ्यो वलिंदत्वा मन्त्र 
सिद्धिन संशयः ॥ अथतरान्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
गुरुमानीय संस्थाप्य देववत्‌ पूजनं विभोः ॥ वस्रालड्डार- 
हेमायेः सन्तोष्य गुरुमेव च । तत्सुतं तत्सुताश्चेव ततप- 
लञ्च विशेषतः ॥ पूजयित्वा मतुं जप्त्वा सर्व सिद्धीखरो 


अए्मीकी सन्धि वेळा में अष्टोत्तर ळता मह में प्रवेश और यथा विधान से 
यरन सहित उन सबकी पूजा करके पूवोक्त फल छाभ होनेपर पूजादि भें 
प्रवत्त होवे । अष्टोत्तर शत अप करने से कामदेव होता हे । उनके पत्र मूळ 
दू रा उग्राका! अचेना करने स लतादशून आर उसका पुजन प्रयुक्त शाधि 
मंत्र सिद्धि संघठित होती है । अथवा अन्य प्रकार मी पुरश्चरण होता हे! 
कृष्णवर्णा रमणीकी कुळागार में मंत्र भावना और उसमें पूजा एव संस्कार 
करके उस रमणी को निवेदन पूर्वक कुछ एक परिमाण मत्र जप करे । फिर 
देवता की समान तत्पर होकर उस रमणी को नमस्कार के अनतर विदा 
देकर स्प मळी भाति सयम सहित जप के अंत में भातः काळ के समय 
सम्पूर्ण ख़ोको वळिपदान करने से ननिःसदेह मन सिद्धि होती हे । .अयबा 
आन्य प्रकार भी पुरश्‍चरण कियाजाता हे । गुरुको बुळाय स्थापन पूवक 
देवता की समान पुजन, ओर पस्न “अळंकार एव होमादि द्वारा उनका सं- 
सम्पादन और उनके पुत्र कन्या विशेष करके पत्नी की अचना करके 


त्तोप 
पर्ण तद्धि आधीन होती हैं। अथवा अन्य प्रकारभी पुर- 


मंत्र जप करनेसे सम 
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भवेत्‌ । अथवान्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते ॥ सहसारे गुः 
रोः पादपद्मं घ्यात्वा प्रपूज्य च। केवलं देवभावेन जप्तवा 
सिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ गुरवे दक्षिणां दद्याद्‌ यथाविभवमा- 
सनः । गरोरनज्ञामात्रेण दृष्टमन्त्रोऽपि सिध्यति ॥ गरु विन 
क्षय शाब्जेऽस्मिन्‌ नाधिकारः सुरेरपि । एषाञ्च मन्त्रत 
न्त्राणां प्रयोगः कियते यदि ॥ गरुवक्ते विना देवि ! से 
द्विहानिः घ्रजायते । एतत्तन्त्रेच मन्त्रेच शिष्येभ्योऽपि न 
दशयत्‌ । अन्यथा प्रेतराजस्य सवन यात निश्चवितर्‌ ॥ , 
अथ कालिकादशुनाथ साधनान्तरेमालेख्यते । प्रदाष 
शुन्यणह गत्वा उत्तरासिसख उपविश्य भूतशुद्घादिकं न्याः 
सान्तं विधाय सिन्दूरेण नदकोणबृत्ताएटदरूवृत्तचतुरख चतु 
द्वरात्मक यन्तं विलिख्य संमुखे कुमाय्याः शक्तिवीजे लि" 
खित्वा पुरतः संस्थाप्य तत्र पीठपूजां विधाय द्वादश घ्र” 
णायामं कृत्वा देवीं ध्यायेद्‌ यथा । 


=चरण कियाजाता हे । सहस्रत्रार गुरुरे चरण कमळा का ध्यान और 
पूजा करके केवल देवभाव मं जप करने से सिद्धीरूवर होजाता है। गुह 
को विभव के अनुसार दक्षिणा देवे । शुरुको आज्ञामात ते दृष्ट मत्र भी 
सिद्ध होता है । शुरुको छेधन करके सरगणों को भी इस शाखरमे अधिकार 
परप नही होता । दृ देवि ! शुष स दिए होकर इन सम्पुण मंत्र तत्र 
का प्रयोग करने से सिद्धिकी हानि होवी हे । यह तंत्र ओर मंत्र दिध्यगर्भो 
वो भी न दिसावे, दिखाने से निःसदेह मेतराज के भवन में गमन करना 
द्ोताके॥ * 
अब कालिका का दर्शनार्थ साघनान्वर ळिखते हैं। सायझाळ के समय 
शून्य शह में गगन और उत्तराभि मुख बैठकर भूत शुद्धि इत्यादि स न्यास 
यत विधान भोर सिंदूर द्वारा नइकोण रच अउदल इच चठरस आर 
चवुद्रौरात्मर यंत्र अहित करे । फिर सन्प॒ख कुमारो का क्रक्तिवीम दिख 
कर प्रोभाग में स्यापन ओर उसपें पीठपूमा विधान एव द्वादक्ष माणायाम 
समापान करके देवी का ध्यान करना घारिये । यपा-नर कपाल में 
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वि नूकपालसमारूड़ां नरमालाविराजिताम्‌ । कृष्णाश्रस- 
न्निभां रक्तवासोपरि विभूषिताम्‌ ॥ चतुर्वाहुधरां देवीं दि- 
व्यालङ्कारशाभताम्‌ । निशामुखं समारुह्य यावद्‌ यामद्वयं 
भवत्‌ ॥ तावत्कालं जपन्मन्त्रं कालकादशनाप्सुकः। चन्दना 
वातन्वाश्रः इवापारे विराजितः ॥ घृतप्रदोपमालाभस्तथव 
परिवोएतः। मणडोपरि भवेन्सण्डा भयमाहाववाजतः॥ ऊ 
द्वास्यः प्रजपेन्मन्त्रे दीपाळाकनतत्परः। सुण्डापार भवः 
न्मण्डस्तट्गीपंच निधापयेत्‌ ॥ पूजयेन्मूलमन्नेर कुय्यांदव्या 
विलक्षणः | सिंदरमणडलं क्र्वा नवकाणसमान्वतम्‌॥ श 
क्तिवीजन्त तन्मध्ये लिखित्वान्येः समावृतम्‌ । वाहरणदस 
पदं तेनेव कारयेदवधः । तत्रावाह्य जगद्धात्री कालिका कष्ण 
विग्रहाम्‌। पृजयेद्विधिवददव्ये नवरात्रं समाहृतः ॥ तत्तस्तुष्टा 
जगद्धात्री कालिका परमेश्वरी। सत्रसम्पात्तदा देवा साधक 
स्यानकम्पया ॥ नेदं प्रकाशयेद्‌ मन्त्रं प्राणे'कण्ठगत- 


अधिरूढ नरमाळा से विभूपित कृष्णा श्रसान्रभा। रक्तवत्न के ऊपर विराजित 
चारभजा धारण किये | दिव्याळडार शाभत देवीकी निशा मुखस द| यांम 
ठय पजा और ध्यान करके उनका दशेनांत्सुक होकर मंत्र जपम प्रवृत्त 
होवे । तिस काळ चारोंओर छूतका दाप रखकर शवके ऊपर वठ माह भय 
रदित होने । आर घुएड क ऊपर प्रणठ होवे | ऊद्धवास्य और दीप दशन 
४ तत्पर होकर मंत्र अप ओर पण्डके ऊपर दाप सनिविएट करे । आर मूळ 
पन्न स पूजा करके देवी के देखन म प्रवृत्त होवे । फिर नव कोण समन्वित 
सिन्दूर मण्डल विधान करके उस म शक्ति वीज विन्पस्त और अन्य वॉज 
समुह में उस शक्ति वाजका परिवृत करें। अनतर सिंदूर दाराहा चाहिर अष्ट 
दल पद्म लिखकर उत्तम जगद्धात्री कुष्य विग्रह काळिका का आवाहन 
करके समाहित होकर नराल यथा विधान से उनकी पूजा करना चाहिये | 
ता नगद्धाचा परमेश्वरी कालिका तुष्ट होकर दसा प्रकाश के पछ साधक 
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रपि । शिष्याय भक्तिहीनाय भेरवेन हि भाषितम्‌ ॥ 
इति श्यामारइस्ये चतुदेश परिच्छेद: । 
अथ पञ्चदशःपरिच्छेदः । 
अथ कास्पहोसार्थ कुण्डनियमों यथा 
तदुक्तं यामले । 
शान्तये चोक्तं तथारोग्ये कुण्डञ्च चतुरस्नकम्‌ । आकर्षणे 
त्रिकोणं स्यात्‌ उच्चाटे वर्तुळं तथा ॥ मारणच तथा योऽयं 
Aa 
वततुरूं सेत्रभिः सदा ॥ 
- देव्युवाच । 


देषदेव ! महादेव | भक्तानां ्रीतिवद्धन !। कालिका या 
महाविद्या निर्दिष्ट न प्रकाशिता । 


>: 


को सर्वेविध सम्पत्‌ पदान करती हैं । प्राण कण्ठगत होने परभी इसे 
को प्रकाश न करे ॥ 
इति श्रीमहामहापाध्यायश्रीपरमह (परित्रा नक श्री पूर्ण नन्दगिरिविर चित 
ध्यामारहर्य १० कन्हंयालाछ मिश्र मुरादाबाद निवासी कृत 
मापाटीकासहित चतुदेश परिच्छेदः समाप्त? ॥ १४ ॥ 


eS 


क, 
अब काम्य होगाये कुण्ड नियम लिखते हैँ । यथा---यामळ में कहा है 
शांति और आरोग्य:कम में चतुरसाविधान करे | आकषण में ब्रिकोण ईद 
करना चाहिये । उच्चाटन में गोळाकार करे । मारण में भी गोल कुड कॉ 
याजना करना कत्तव्पष्ट ॥ 
श्रा दवा न कहा ह दव दव ! ह ग्रहादव ! आप भक्तगणा कॉ आत 
द्ग करते हो। आप ने पूर्व में जो महाविद्या कािका का विषय निश 
फियापा चह मकारा नहीं किया, उसको कहो, मै सुनने के लिये उत्सुक हुए ६! 


पञ्चदश पारच्छद | * ३१३१ 


| श्रीमहादेव उवाच । 
लक्ष लक्षसहस्राणि वारितासि मया पुनः । ख्रीस्वभा- 
वान्महादेदी ! प्नस्त्व पारएच्छास ॥ असन्तदुभम्‌ दवा 
कवचं सवक़ामदम्‌ | तथाप कथयाम्पद्य तव प्रासा चरा- 
नने | ॥ उक्तं पुरा महादेवी ! श्रूयतां तत्‌ कृपामयि ! । 
कवचाज्ञानतो देवी ! विद्यासाद्धन जायत ॥ 
श्रादव्यवाच । 
कथ्पतां कवचं देव ! यदि खेहोमयि प्रभां । अन्यथा 
जगतां नाथ ! घ्राणास्यजाम निश्चित ॥ 
श्रीमहादव उवाच । 
कवर्च कथयिष्यामि सुगोप्यमतिटुलभप्‌ । ग।पनाय भ्रः 
यलेन स्वयोनिवद्वरानने ! ॥ पूवस्यां पातु कारी च कपाली 
दक्षिणेऽवतु । कुल्ला रचतु पाश्चाये कुरुकुल्ला तथात्तर ॥ 
विरोधिनी तथैशान्यां विप्रचित्ताञ्चिकोणके । नष्तं पातु 
चोग्रा च वायावुग्रप्रभावतु ॥ दीपा तु रक्षतां शापं नाला. 


मैं तपक्रों छक्ष लक्ष सहस्रार निवारण करता हू 
पनकीर जिज्ञासा करती हो । देवी कालका 
वेध कामना पूर्ण करता हैं | तथाप 
न जानने से 


श्री महादेव ने कहा, 
तथापि तुम खरी स्वभाव वशत! 
का यह कवच अत्यन्त दुळम आर सवः 
तुम्हारे माति भीति वशतः अब वह कहता हूं । यह कवच 


विद्या सिद्धि नहीं होता ॥ 
श्री देवी ने कडा | हे विभा ! यदि मेरे प्रति स्नेह हो, तो कवच कीचेन 
कीजिये । अन्यया हे जगत्‌ के नाय ! निश्चयह्दी पाण व्याग करूंगी ॥ 
श्रीमहदिवने कहा अति दुर्लभ कदच कीतन करता दूं; अतियसक साईत 
अपनी योनिकी समान इसका गुप्त रखना चाहिये । काळी पूर्वेदिक म रक्षा 
करें । कपाली दक्षिणादिक म रक्षा करे । कुला पश्चिम में और कुरुकुल्ला 
उत्तर मे बिरोयिनी ऐशान मः विप्रचित्ता अभिकाणम, उमा चनव म, उम्र 
ममा वायुकोण में; दाता मस्तक में, नाला प्रत्मण्डळ में, घना कएठम बळाका 
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व्यान्सुखमण्डल । घना रचतु कणठे च वलाका हृदयऽवतु॥ 
, नाभो सात्राजङ्घयोश्च मिता सद्रावत ध्वजे । ब्रह्माण्याया 
भहादव्याः सवत्र पान्तु सवेद। ॥ श्लोकत्रयं महापुण्य १ 
जूज्ञात्वा मर्‍समो भवेत्‌ । तत्र ख्नहान्महादेवि कथयामि 
सदलभम्‌ ॥ 
श्रीपरमशिव उचाच। ` 
सापः्सागरविस्फुरन्माणिमयट्वीपे कदस्वान्विते गहे रल 
सये शवस्य हृदये रल्ासतेशानने । वर्गाद्याननवॉमलोचन 
सयां -श्रीदक्षिणां कालिकां सद्यदिछन्नशिरःकरां भगवती 
` ध्यायन्ति पुणयाशयाः ॥ मद्याघृर्णितलोबनत्रयमहाशो भा” 
'मर्यी योषितां चेः सेवितपादपद्मयृगछां श्रीभेरवीद्योति 
ताम्‌ । श्रीमत्काळमुखे मुखं निदधती चान्द्रीं कलां विन्न 
तां ध्यायन्ति सुसिद्धये भगवती तद्भावनानन्दिता ॥ माः 


हृदय में मात्रा नाभि में मित्ता दोनों अेघाओं में, मुद्रा ध्वज में, ओर बाः 
झणी इत्यादि महादेवीगण सवेञ मेरी रक्षा और पाळन करें ॥ 

हे देवी | जो तीन इछोक परम पवित्र ओर जिन के जाननेते, मेरी समान 
होता इ । अब तुम्हारे स्नेह के अनरोध से बहदुरडम तीन इळोक कीत्तन 
करता हूँ । निनका आशय पवित्र हे । चह सर्पिःसागर में श्चोममान मं 
शिमप दीप मे दपम्वान्वित रत्न गृह में शबके दय में सग्मठिम कर पर 
परा मं सुझोभित्त क्री रूपणा, श्री दक्षिणा कालिका का जो ध्यान करता 
इ ॥ १ ॥ जो तदीय भावना रूप परमानन्द सन्दोह भोग करता हे। 
वरी सिद्धि के किये भगवती कालिका का यच्यमाण ध्यान करता है । 
पान यशतः तानो नप्र घृणाममान होजाने से उनकी अत्यन्त शोभा उत्पन्न 
शुर । उक्त कक्ष खिपें उनके दोनों चरणाराविन्दों की सेवा करती हैं । 
उन्हाने स्‌ शोमाव्य ओर सब सॉभारय सम्पक्न काळ के मख में मुख स्थापन 
करक चान्द्रो कला धारण की ह ॥ २ ॥ जो मांस आर असग्ख दुग्ध 
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साएटग्दुग्धखण्डच्छरितमशुमहापानमत्तां हसन्तीम्‌ अट्टाह 
कालकाल कहकहडामेति प्राज्ञलन्तीम्‌ सखीप । नृत्यप्रों 
दपमहासान्सदमादितमहाभेरवानन्दत्रीची मात्तङ्ग खण्डय- 
न्तामभयवरकरा कालिकां तां भजामः ॥ इदन्तु दिव्यं क- 
वचं मनोज्ञे देयं कद।चिद्‌ गुरुषे;पि नेव । सहद्धयात्‌ खह- 
रसेन दत्वा हानिः शारीरेण च साधकेष ॥ 

यस्मादिदन्तु कवचं लभ्यते बहुपुण्यतः । तेन दत्तन्तु 
सकले सद्गुरुं परमं प्रिये ! ॥ यस्मे तस्मे न दातव्ये प्राकृ- 
तेभ्यो विशेषतः । प्रकाशे सिद्धिहानिः रयात्‌ तस्माद्‌ यलेन 
गोपयेत्‌ ॥ शुरुपादप्रसादेन यादि. काळी प्रलभ्यते । जप्त्वा 
काला महायामदन्लु कवच पठतू॥ अञ्ञात्रा कवचच दाव! 
कालिका चेत्‌ प्रजप्पते। स नाझोति फलं तस्मात्‌ परत्र नरकं 
बजेत्‌ ॥ स्त्र सुलभा विद्या कवचन्तु सुदुलंभस ॥ शरीर 


खण्ड में विच्छुरित मधु अतिमात्र पान करके मचगावापन्न हुई हैं । जो 
नृत्यता? अत्ति्यय उद्दाम भावापन्न और महा हास्योन्मर स परम अपो- 
दित महा भरव के आनन्द छहरी स्वरूप और जो हस्ती को पकडकर सँड 
खण्ड करती हैं । उसी बराभयकरा कालिका की भजना करता है ॥ ३॥ 
यद्द विद्या मनोज्ञ कवच युर को भी न देवे । मदाभय वा स्नेइ रस अयुक्त 
दाल करने से शरीर के सहित साधक की हानि होतो है । क्योकि पुञ्ज 
कृत पुण्य प्रभाव सेही यह कवच ळाभ होता है । इसी कारण जिस को 
तिसक्रो, विशपतः पाकृत व्यक्तियणो को च देवे । ओर प्रकाश कान सेमी 
सिद्धि की हानि होती है । इस लिये यत्न सहित गुप्त रखे । गुरु के पाद 
भ्रप्ताद से यादे देवी कालिका को ळाभ कियाजाय | तो काळी महा विद्या 
का जप करके यह कवच पाठ करे । हे देवि! यह कवच न जानकर काळी 
का मं जप करने से. उसका फल छाभ नहीं होता । ओर अन्त काळ 
के समय नरक संघटित होता हे | काळी का मंत्र सवशर सुलम, किन्छु 

कवच अत्यन्त दुर्लम है । इस लिये शरीर) पन ओर खी हारा गुरुको 


+ 
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घनदारेण गुरु सन्तोष्य तत्‌ पठेत्‌ ॥ सफला रजनी पूजा दि" 
वापूजा च निष्फला । तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन रजन्यां कवचं 
स्मरेत्‌ । वित्रादे च रणे द्यते विद्यायां कवितागमे । राजगेहे 
विचारे च सवत्रेद पठेन्नरः ॥ मो हनस्तम्भनाकर्षमारणोच्चाट 
ने तथा | कत्रचस्मर णादोव | जायते सवसिद्धयः॥ अथवा 
किमिहोक्तेन सत्येःसत्यं मम अिये | । प्रत्यक्षा दक्षिणा का- 
ली वर यच्छति सुदारे !॥ गुरो च कवचे तंत्रे यत्रे देवी सदा 
भजत्‌ । गरु्राता महादवः कवचंयः प्रयच्छाति ॥ इदतु कवः 
चं प्राप्य हेलनं कुरुते तु यः | 'मचिरान्सृत्यमाझोति मम तु 
ल्योऽपि साधकः ॥ स माता जनकश्चेव स गुरुः स च पूजितः 
स सर्वदः स आचायः कवचं यः प्रयच्छति ॥ 
इति श्रीरुद्रयामले महातंत्रे श्रीदक्षिणकालिकायाः 
परमशिवोक्तं सर्वसिद्धिदं कवचं समाशतम्‌ ॥ 


सन्तृष्ट करके, यह पाठ करना चाहिये । राति में पूजा करने से वह सफळ 
हाता इ । दिन में पूजा निष्फल होती है, इस लिये सर्व यत्न से राति में 
कवच स्मरण करे । बिवाद, युद्ध, डा, विद्या, कवितागम, राजगु 
विचार सत्र यह कवच पाठ करे । हे देवि ! इस कवच के स्मरण मात्र 
से ही मे इन, स्तम्भन, आकपेण, मारण और उच्चाटन इत्यादि सर्वविध 
सिद्धि छाभ हाजाती हे । अयता इस विपयर्म ओर क्या कहूँ ? सत्य सत्य 
ही कहता हूँ, देवी दक्षिणा काटिका प्रत्यक्ष होकर बरदान करती ईं! गुरु 
म कवच म तेल में ओर यंत्र मे सबदा देवी को भजना करे | गुरुही प्रा- 
शकतां इ । क्याकि यह कवच दान काते ई । जो व्यक्ति इस कवन को 
भात करक उन के प्राते अथद्धा करता ह । चह मर! समान हान परमा 
अचिराद्मृस्टु के घुष में पतित होता दै । जो प्यक्ति पह करच मदान कौ । 
बही माता, वहा पिता, घटी गुरु, नही पारित, यही आपाद्य, और बही 
सम्पण दान करता हैं । दाते दक्षिण फालिहा का पाम शिवोक्त [सदि 
दापक रबभ सभाम था 
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नमामि कृष्णरूपिणी कष्णाङ्गयाटिधारिशीम्‌ । समय्रतः 
ससागर मपारपार गहराम्‌ ॥ शिवाप्रभां समज्ज्वलां स्फ 
रच्छशाङ्गशखराम्‌ । ललाटरत्नभास्करां जगत्पदीतिभास्क- 
राम्‌॥ महेन्द्रकश्यपाचितां सनत्कुमारसंस्तु्ताम्‌। सरासरेन्द्र 
वन्दितां यथार्थनिर्मलाञ्ताम्‌ ॥ जातासि विकार 


देवी कालिका को नमस्कार करता हूं। वह साक्षात्‌ कृष्ण रूपिणो अर्यान, 
संहार स्वरूप हैं । उनकी अङ्गयछि कुष्ण अथात्‌ तमोगण स च्यवच्छिन्न 
हं । बह सम्पूण तत्त्व की सागरस्वरूप हें। वह अपार अथात्‌ उनकी सीमा 
वा अवधारण नहीं हैं, आर सहश में भी उनकों प्राए नहीं किया जाता! 
बह पारा अथात्‌ भक्तगण उनको सइजभें ही छाभ करत हैं । बह गहबरा 
अर्थात्‌ अतीव दुर्विज्ञय स्वरूप हैं । बह शिवा अर्थात्‌ कस्पाणस्वरूप हैं। बह 
प्रभा अथात्‌ सूर्य चन्द्रादि ज्योतिरूप स सम्पूर्णो प्रकाश करती हैं। तह 
सपृञ्ज्वला अर्थात्‌ विज्ञान ज्यातिखरूप हैं । वह स्फुरत्‌ अर्थात्‌ सत्स्वरूप 
प्रकृति हैं | वह शञ्चाङ्का अर्थात्‌ अमृतके आधार हैं । वह शेखरा अर्यात्‌ 
सबसे भरष्ठ हैं । वही सबको ललाट अर्थात्‌ अदृष्ट खरूप हैं । वही रत्न 
अर्थात्‌ सबसे उत्कृ हे । बह भास्करा अर्थाद सम्पूण पाकी खानस्वरूप 
हैं । चह जगत्‌ अर्थात्‌ जन्मरत्यु हें । प्रमाखरूप स वारम्वार आविभाव 
और तिरोमाव साधन करती हैं । वह मदीप्रि अयातु सम्पूर्ण चेवन्यज्योति 
स्वरूप हें । वह भास्करा अर्थात्‌ वही चेतन्य ज्योतिको नित्य प्रकाश करती 
हैं वही महेश्वर अर्थात्‌ सम्पूर्ण महत्‌ पदाये से अठ हे ओर वही कश्यप 
अयाद्‌ सम्पूण के आश्रय हं ! वह आदे दच भा उनका अञ्चना करत हं। 
जा सनत्‌ अयात््‌ सवेदा हा विराजमान ह । किसा समय गतेका अभाव. 
चा क्षय नहीं और जो कुमार अर्यात्‌ सम्पूण अमञ्ञळ बिनाश करते । वढ 
भी उनका स्तव करतेहे । एर ओर अतुरगणक मा इश्वर सम्पूण उनका बन्दना 
करतेहें। वह यथाय चरम सत्यस्वरूपहें। वह निर्मला अर्यात्‌ शुद्धसत्वस्वरूपहँ। 
बह मझूवा अर्थात्‌ परमअश् वेस्वरूपई | तक दवारा उनको प्रापतनही कियाजाता ! 
द साक्षात ज्योति स्वरूप । बह ऊर्मिता अयाद्‌ अपने स्वरूपसे सम्पूणको 


ष 
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दाषवाजताम्‌ । मुमुक्षभिविविन्तितां ज्र 


च 


रंतास्थानामितखजा मगेन्दवाहनायजाम्‌ । सुशुद्धतततोः 
पणा जिवेदपारभ्ृपणाम््‌ ॥ भुजङ्गहारहारिशीं कपाठख्शु 
पारणीम्‌ । सुधामकोपकारणशीं सरेन्ववोरेघातिनीप॥ 
कुठारपाशचापिनां कृतांन्वकासभेदिनीम । शभांकपाठमा 


` -ळना सुवणकल्प (शाखिनीम्‌ ॥ इमशानभमिवासिनीं दि 
MR 


अधः कु करती हे । मुपृचुगणः उनका चिन्ता करते हैं। विशेष तत मैं 
जगदूभ्रम निराकृत होने मे, जो बिज्ञान योग उत्पन्न होता, हे, उनके रमा 
से ही उन को जाना लाता है । विशेष अथीत्‌ सांख्य, तरत अर्थात श 
यांग द्वाराही उनका सरूप अव्यक्त हुआ है। बह मृतात्यि अर्थात्‌ मळ 
काल के सपय अपनपे में सम्पूर्ण हरण करती हैं वह निर्मित रता अबीर 
सम्यूगका माया के बलसे निर्माण करके उस माया जनित अतानसे म 
ऊत मपतापाश में वद्ध करके रखती हैं वह मृगेन्द्रवाहना अर्थात्‌ उन्होंने लर 
रसा धमकी अपने आधीन किया हे । वहं अग्रना अर्थात्‌ सबके आगे उ 
सत्र है ईं । वह सुधुद्धा अर्थात्‌ निरवाच्छिन्नस्वत्वस्वरूप हैं । वह त 
तापणा अर्यात एकमात्र सत्य द्वाराही संतोष ळाभ करती हैं । वह तीनो 
चंदक पार अयात्‌ अतीत हैं। बह भूपणा अर्थात्‌ सवकोही आवि माविमात्र 
स घुशामत करती ६ वह सदा अथात सत्स्वरूपसे सम्पूर्ण व्याप्त करतीईि! 
चइ आचत्येकळक्षणा अर्थात्‌ जो कुछ न्याय सङ्गत हे. वह वहीं हैं । बई 
मनाजवरा अथ!त्‌ उन्हाने ससारभअन्थन का हत भत रमागुणका ध्वस्त किया 
हे । बह लक्षणा अयात्‌ संसार की सर्वत्र सबंदा सपस्त बस्तुमे' उनको देखा 
जावा ह । बह भुभङ्ग अर्थात्‌ भोगासक्त पुरुषो की हार अर्यात संसार की 
माहि हरण करती हैं । वह कपाळ खएट धारिणी अर्थात सम्पूर्ण ही अदृष्ट 
का परिचाळन करती हैं । वह धाधिकगणों का उपकार आर सुरेन्रगर्णा 
के येरो विनाश करतो हैं । बह कुठार पाचचचापिनी अथीत्‌ छदन बन्धन 
निराकरण करती ह । बह कृतान्त की कामना भद अधात्‌ मथ्य निवारण 
करती ई । षह सम्पूर्ण सौभाग्य रूपिणो हैं । बड कपाळ मालिनी अपी 

तपागग थापन इ । चद्‌ सुदर्णा हूं । पट कल्प शासिना अपात्‌ समरत 
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जेंद्रमोलिभाविनीम । तमोऽन्धकारयामिनी शिवस्वभाव 
कामिनीम्‌ ॥ सह्रूर्य्यराजिकां धनज्ञयोप्रकारिकाम्‌ । स- 
शद्धकालकन्दलां सुभृङ्गवन्दमंज्ञळाम्‌॥ प्रजापिनीं प्रजावतीं 
नमामि मातर सतीम्‌ । स्त्रकर्भकारणगति हरप्रियांच पार्व- 
तीम्‌॥ अनन्तशक्तिकान्तिदां यशोष्थेभाकिमक्तिदाम । पनः 
पनजगाद्धतो नमाम्यह सराचताम्‌ ॥ जयेश्वारे | ब्रिलो- 
चने | प्रसीद देवि ! पाहिमाम्‌ । जयन्ति ते स्तुत्रन्ति ये 
शुभ लभन्त्यमोच्षतः ॥ सदेव तः हताद्रियः परं भवन्ति स- 


, की मनोकामना पूर्ण करती हें । वढ इपशान अथात्‌ प्रळय स्वरूपहें। बह भू- 
मि अयान्‌ सम्पूर्ण की स्थिति स्वरूप हैं । वह वासिनी अर्पात उन्होंने सपर्ण 
को व्याप्त और आवूत किया हें! वह द्विजेन्द्रमोछि भाविनी अयात संपूर्ण 
दिजेन्द मस्तक द्वारा उनकी पूजाकरत हैं। बह तमोन्घकार यामिनी अर्थाच 
महा प्रलयद्ात्रि छं । वह शिवकी अथात्‌ सर्वे मडळमय पुरुष को स्वभाव 
कामिनी अर्थात्‌ प्रगति हें । वह संदर सूर्य को समान प्रकाश युक्त हं । वह 
घन आर वद! जय हू वह उग्रकाररका अथात्‌ महा प्रळयाद सघ।टत क- 
रता ६। वह मनापर्ना अर्थात्‌ सबहेँँ। उनका जपकरवे इ । वह प्रनावतो 
अयात्‌ संपूर्ण संसार ने उनसे जन्म ग्रहण किया हे । वह सब को माता-हँ। 
चह सता अथात सवेकाळ सवेदेश म [स्यात करताइ । उनका प्रणाम करता 
हू बह 'हराप्रय अयात्‌ सात्तात्‌ मायाच्या सम्गरृणे का माइत करकउनका- 
श्राति भाकपण-करता इ । बह पावती अथात्‌ अकझरस्वरूप हं। वह अनन्त 
शक्ति ६ । बह कान्तदा अयात्‌ माया मसव करता हें । बह भाक्त माफ 
आर यशका साधन ह! वह जश्‌ का इंतकरन वाळी आर चुल दृनवाक्रा 
इं । इस लिये सम्पूण उनका अच्चना करत हैं i में भा इसा कारण बार 
बार उनका नमत्कतार करता हूं । तुम्ही जया, तुम्ही इश्‍वरा, तुम्दा त्रिलो 
चना अथात्‌ त्रिभवन क छाचन यात्‌ ज्ञानस्वरूप हां | अतएव सन्न हो 
और मेरी रक्षा करो । जो तुम्हारा स्तव करते ई, वह जय लाप करव 
हैं। वही शुभ संग्रह करत हैं । वही सदा शज्ञुमिहार करते हैं। एवं वहा 
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उज्ञुषः । नराः परशितेऽधुना प्रसाधि सां करोमि किम्‌ . 
तीव मोहितत्मानो वृथा विचेष्टितस्य मे । कुरु प्रसावितं 
मनोयथास्मि जन्मभंजनः ॥ तथा भवन्तु तावका यथेव धोः 
पितालकाः । इमां स्तुतिं ममेरितां पठन्ति कालिसाधकाः | 
न ते पुनः सुदुस्तरे पतन्ति मोहगह्वरे ॥ 
इतिश्रीबह्मक्कतकालीस्तवः समाप्तः । 


र्‌ (नन्दांगारि परिव्राजक परमहसबिरचितं 
३. ३ स्पामारहस्यं सपाप्तम्‌ ॥ 


सर्दा सत्‌ सम्भोग करते हैं । हे शिवे ! अव आज्ञाकरो, मुझको कया करना 
चाहिये । परी आत्मा मोइस अतीव आछन दें । इस लिये में दया डा”, 
म सवदा प्रत्त होता हू जतपव नस सफर मरा जन्मन हां, बही विधान 
करो । काळी साघकगण पेरा कुत यह स्तोज पाठ करने से पुनवोर मोहगत 
में पतित नहीं होते । 

इति श्री बह्मकुतकाढी स्तन सम्पूणम्‌ । 


ह्य 
| समाप्तायं ग्रन्यः 7) 

> मर कललखलछछलककाक 3 
स्व श्रेष्ठी श्री देवीदात लठुबाई- 


/ संस्छया पारराला. 
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